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शष गुनराती थथकारकी प्रस्ता्ेनी 


स्वगैके विमानो प्रस्तावना क्या ? दिना „ जाने जर विना सचे 
शी सव छोम खर्वो पिमानकी इच्छा करते है, इससे स्वगेके विमा- 
नको प्रस्तादनाकी आवरयकता नह है, परंतु पुस्तकके संधये इछ 
सूचनां जताना आवश्यक है इससे यह प्रस्तावना टिखनी पडी हैः 

स्वथं ओर पिनान इन दोना शब्दमिं इछ एेसा अश्छोकिक वरु है 
कि जवसे सृष्टि उत्प्न इईं तवते छेकर नवतक सखष्टि रहेगी तबतक 
सख्र्भसे परिमानकी भावना लोके हदय्मेसे कभी निकी नही, जो 
धको नदीं मानते उनको भी स्वभेके विमानकी मावनाको तो किसी 
न किसी रूपमे माननादही पडता है, फिर वे चाहै खगेका अथं सुख 
मानते ह ओर विमानका अथे जल्दीसे सुखी रोनेका उपाय सानते 
हा तव भी कछ अडचन नरी, इतना व्यादहार्कं अथेही वहतं क्डे 
हेत जौर उत्तम भावनापाडा है. जस तरह विमान सररररर करता इञा 
एकं साथ आकाशम उड जाता है उसी तरहसे सुखकं मागमे सपा- 
टेके साथ आगे बटते चरे नानेक सुगमसे सुगम उपाय वत्तनेवाखा 
जो कोई पुस्तक हो ओर उसका नाम स्वर्भका विमान ही तो उस 
कों अत्युक्ति नरी है. इस स्वगेफे विमानमे सांसारिक सुख ओर 
इश्रीय आनद दनक पेसे सुगम उपाय हे या नही सो निश्चय 
करनका काम पाटकोका है, मेरी तोप स्मगेके बिमान दी इह 
उदाहरणरूप शिक्षाजके व्यि वहुत बडी पृञ्य बुद्धि है, स्योकि 
इन स्वातीनसौ रिक्षाञंमसे मेरी ओस्ते षि इहं तो बहतही 
थोडी हं वाकी सव रिक्षाएं भिच्र २ साधु महात्मा ओर पंडित 
विदानाकं युखसें निकटे हए कचन है ओर सुद्चको ये प्राप्त भी एक 
चङ अचुभवा मक्तसं ईए ह. इतनाहा नहा कठ ये वचन्‌ एक वड समु 


मू ग्रस्त्ना । 


दायके समक्ष नित्य कहे ओर पकर युनाये जते थे ओर्‌ खग इनक्ते 
वंडे चावके साथ सुनते ओर अंतःकरणसे चाहतेथे कि फि्‌ फरक 
हमको येही बचन सुनाये जाय तो वडा अच्छा हो. यहांतक कि जव 
यह पुस्तक छपनें र्गा तव इसके विरोष फामे छपाने पडते थे ओर 
वे पे दा्थोहाथ उडजाति थे कि उनकी यर उनके अभिकं विना छपे 
-कामाकी मो वाचकछहरदकी आर्ये वनीदी रहती थी, कारणं इसका 
यह्‌ किं स्वभैके विमानकी ३२५ उदाहरणरूप यिक्षासमसे एक्मी 
चिस्ना एसी नह है जिसमं धमेका ज्ञान अथवा म्रसुका नापन हौ. 

इस पुस्तक्मे नो कई उरी दहतो हमेरादोपरहै अर नो गुण 
ओर्‌ खूबी हो वह इसको टिलानेवारे भक्तराजकी विराट बुद्धि ओर 
ह मक्तिका प्रसाद है. म उन मक्तराजका पवित्र नाम इस पुस्तक 
देना चाहताथा. आपका नाम देनेसे सुञ्चको वडा आनंद होता ओर 
छोगोको भी खम होता परंतु महाराजकी आज्ञा नरी हई इसी मु 
विवर हो अपना मन मारकर रह जाना पडा. 

उक्त भक्तराजकी आओरसे सुने जो रिक्षापं मिरी है षे विच्छ 
सर, सादा, सुगम, ओर दिंद्धमके अयुक्रुल तथा देवर्मदिरमें स्वतं- 
जतापूवक कही जाने योग्य ह, परु भने उन समके अटुसार खतं 
विचार भी सम्मिलति करदिये ह इससे जो. इन रिक्षाञमिसे 
विसीसे कछ अधिक जोरा चाकः ट्मता हो तो बह मेरी रका 
ही भेरी आंतरिक सची वृत्तिकता कडवा घंट समक्ना चाहिये, 

इस पुस्तकमे जो कविता ओर्‌ पद भजन आदि ह वे भक्तमंडर 
मसंमोपात्त स्त्रीपुरुष गाया करते ये उनसे ल्य गये है ओर इसील्यि 
सभव्‌ ₹ कि उनम कहा छ भू रहगयो दय उनके मक्ता, प्रक 


रक्तां तथा जिन २ ने वै सुङ्षको छिख्वाये है उन उन सनर्नोका 
म द्तज्ञ हू. 


ग्रस्तावना २ 


इस पुस्तक्मकी शिक्षापं जिन मक्तराजने यञ्च दिखाई ह उनं 
 महाराजके पास रक्षी देती हजारो शिक्षा्का मंडार भरा पडा 

जो आप परहारानकी श्रपा हृ तो भै पेसी एक हजार शिक्षाएं टिल- 
कर्‌ छपानेकी इच्छा रखता ई. इससे धमेके पुराने विचार नये सपम्‌ 


प्रकदित हो सकेभे जौर ठोगोकी धमरमावना जायत हभ, 


अंतमं वाचक माई वहनेसि यही प्राथेना है कि जो आप इष पुस्त- 
कको वारवार्‌ वेड ती धर्मके रहस्यको सुगमतासे सन्न सगरे, दूस- 
रोको सुगमतत्े सम्चा सकैगे ओर दिन प्रतिदिन आपके हदये 
म्रभुका प्रेम वहता जायभा तथा विकार क्म हो जायगा जिसे आप्‌ 
संसारम सुखषवेक रह सकैगे ओर मरनेके समय आत्माको शाति प्राप्त 
होमी, फसा यल करो कि इन सव वातोके होनेके टियि यहं सवभदा 
दिमान आपका सदा पित्र वना रहै. याद स्खना ! आपके हदये 
शुमेच्छा दीगी तो इस रवभके विसानकी भित्रता आपको ठक स्व्‌ 
तक कम अविगी, इसीपे म आप खोरे वारवार इस पुस्दकफो 
पटनेवी प्राथैना कशता ह 


क 


_ वंदह-गणेदबाडी ¡` वै अद्तलल सुंदरी 
सेर छक्ष्मीदास खीप्रजीकाघर्‌ | 
ता. ८।८।१९०२. | पटियार चोरवाडक. 


श्रीपरमात्पने नमः । 


भमिका । 


न्न्ट १ 


पृथ्वीपर एक स्थानसे दुसरे स्थानको जनके ये गाडी, घीडा 
र, रे, मोरर जहाज आदि अनेक साधन ह परंतु सगेको जानेकी 
स्यि केवर एक विमानही साधन दै. जिसके हाथमे वह विमान आगया 
उसके ये स्मे पर्व जानेमे ऊछ भी संदेह नेह. सवारियोमं जेसे 
संका पहचानेवाला साधन विमान है वैसीदी पुस्तकोमे स्वगे पर्हैचाने- 
वाडा साधन यह स्वका विमान है. इसमं क्या हं सों जतनेक छियि 
केवल इतना छिखना वस्र है कि इसमे महत्मालो्गोके सुखसे निकटे 
इए उदाहरण ङे स्वरूपमे अग्घृत वचन हं ओर वे सरण रखनेके योग्य 
है, जो इस पुस्तकको पडेगा वारवार पठता रहेगा, समेञ्चगा, ध्यानपू- 
वैक सनन करता रहेगा ओर सचे अंतःकरणके विचार करफे इसमे 
टे वकनके अयुसार चरनेका प्रयत्न करेगा उसके चित्तके विकार, 
मनके मैट ओर अतःकरणके दोष शनैः २ घटने रगे, साफ होते 
जर्थेगे ओर किसी दिनि विरङ्कछ दूर हो जर्यमे यौतक कि अतम 
युद्ध, निमल ओर साचचिकीय मन वृत्ति होकर स्वगे प्राप्त हो जायगा 
दसम छ भी सदेह नही रै. 
मूर गुजराती पुस्तकके टेखक श्रीयुत वैय अस्रतलारु सुंदरजी 
पटियार चोखाडकरने अपनी भूमिकाम्‌ जो ट्िखा है उससे मालूम 
होता रै कि ता० ८।८।१९०२ से २२।६।१९०८ तक्के छःटी वैके 
भीतर युजराती भाषामे इस पुस्तककी तीन आवृत्ति हो चुकी ह जिनमे 
६००० प्रति्यो छी दै, वस इसीपरसे इस पुस्तककी उपयोगिता सिद्ध 
होती है, उस ततीयालृत्तिकी पतिका ही भाषांतर आज यह पाटकोके 
अगे प्रस्तुत है, 


भूमिका । ४, 


। 


मे ठेखक नहीं हँ जोर इसीसे यह भाषांतर यथातथ्य इञा है या 
नहीं सो नहीं जान सकता, इसके निणंय करनेका भार तो पाठकोके 
ऊपर दहै; परंतु पुस्तककी उपयोगितापरसे दी सुक्षको पूणे विश्वास दै 
कि स्वस्ाधारण इसका आदर अवश्य करगे. | 

श्रीवेकरेश्वर यंत्राटयके सवामी श्रीधान्‌ सेठ खमराजजी श्रीक्रष्ण- 
दासजीकी आश्ञासे उक्त पठियार महाशयकी छिखी हह सगेका 
विमान, स्वेकी जी ओर सखभेका खजाना नापक तीन पुस्त- 
कोका मे भाषांतर कर चुका ह जिनमेसे यह स्वशंका विमान पुस्त- 
काकार प्रकारित किया इसके लिय मे उक्त श्रीमान्‌ सेरसाहवका पूरणं 
कुतनज्न £. रोष दोसे स्वगंकी ऊुंजी दैनिक “ वकरेश्वर ” मे निकर 
चुकी है ओर तीसरी अभी बंदकी वंदही रक्खी है. यदि इस पुस्त- 
कका पाठकोने आद्र किया तो सेष्साहव उन दोरनोको भी नख्दीदही 
पुस्तकाकासमे छिगे. 

मूर पुस्तके जो पद थे उनसे कितनेहीका भाषांतर ओर कित- 


क क) 4 


नेहीका प्रत्य्यांतर करनेसे काम चट्गया पतु कितनेही एसे निकरे 
जिनके स्थानयं नये वनाकरही रखने पडे. ग्राम बेरी, जिला रोहतक 
< पंजाब ) निवासी पं० नदलाटजीने वे नये पद्‌ वनाये ओर मेरे 
नामसे इसमे रखदिये, इस क्रपा जौर परिश्रमके चये भे उक्त पंडि- 
तजी महाराजकेो धन्यवाद देता ईह. 

अंतमे एकी वात टििना ओर वाकी है पह यह कफिजोडइस 
युस्तकके पठनेवठे पाठकमेसे प्रति सेकडा पोच सजनी उस्म छ्लिी 
रिक्षाजोपर ध्यान देकर अपनी मनोवृत्तिको सुधारेका यत्न करगे तो 
मे अपनेको छ्तकरत्य समक्षुगा, 


बूंदी-राजपूताना दीका एक खघ सेदक 
आश्विनक्रुष्ण < सं ° १९.७३ रामजीदन नागर. 


श्रीः । 
अथ स्वगक्ष एिमामद्मं दिक्याटुशमाण्व्् । 
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१ जो. दृसराको नमङटराम सेमश्चता ह वह्‌ खनद 
प्रभुरा वडा नकृहराय द 
भक्त होनेक्‌ दिवि अधिक जाननेकीं जायदयक्ता 
नह द परतु इख करनक्मं आवर्यक्ता ह 
३ वाही ठोभरे परमेश्वर गरसचच नहीं होता परंतु 
अंतःकरण श्ुद्धस परमेश्वर परसच हति ००० 
2 हरिके शरणागत सदा निभेय रहते द 
< प्रत्येक मनुष्यको सदा सत्संममं रना जरूरी है 
६ एापका तुरतरी नाश कर डाली, द 
७ दुफ़ानदार वाह [क्वाड वद्‌ क्रकं मातर जपना 
कासकाजं क्रते है वैसे मादरम अर माक्तम न कर्‌ं 
८ विश्वासं स्मर है, विना ठछगर्‌ जहाज नहा 
ठहर सकता 
९ संव दना काम चदटमा प्रतु विश्ास्ं पिना नह्य चलम 
१० ह्‌।रजनको शार नह करना, साक करना प्रसुसं 
तक्रार क्रनेक वरावर्‌ ६. ० 
१९ प्र्युकां दया पसट्‌ हे कोर ठ्ठ्वार नह 
१२ धायं इुएको हम जव्रजद्स्तीसे मिठाई सिरत 
ह परते श्खेका टुकड़ा रौरा कमो नहा देते 
९२ इश्वर ज्ञान होताहै तव साया द्रुट जाती ह 
१४ जो भरभ्ुको सवव्यायी सम्चते हं दे किसीसे नशं उरते. 
१५ गरावाकं पिना स्वगरतस हयारा वोचा कोन उख्वेभा 
२६ भगदाचूकतो इच्छाके अधीन रहनादी अच्छा 


<] 
५. 


^र। 


३ 9 € छ) 


पिषयायुक्रप्रमिका ! 
विषय" | 
१७ इश्वरकी इच्छसे अध्ये इए दुःख नही परतु 
हेवरकी दयाहै ~ ~ ~ 


१८ चि जैसा ज्ञान स्यान द्यो परंतु भाक्ति विना 
पार नरी पडता „~ ५ 


०म 
९1 


१९. सत्संगकी पदिम्‌ श्रीकूष्णका उपदेख्च ~.“ 9 


२० इस मिका खाद खनेवारेको मिक्ता है 


बात करनेवारेको नहीं व ००० ध 


२१ जो कुरी क्स्तुपं मायात्ते ठंची दीखती ह वही 
वस्तुएं संत्छग््ये नीची पड जाती है +. 

२२ सत्संग पड रहने विना पार नहीं मया जास्षकता 

२३ हम सत्संग नहीं जाते इसका कारण क्या 

२४ जिसको सत्संगका रंग स्मता है उसकी माया 
छट जाती है „^ 

२५ सत्संगम जानसे हयको अपनी भूछ माद्र हो जाती हं 
ओर तव ही हम इश्व मागमे खग सकते रं 

२६ सायाबादी संसारियास सलग यच्छा नही रगत 

२७ सत्संगसे हम यर दम टव दोनाकां खभ होता है. 

२८ सत्संगसे जो मोक्ष न दो तवभी यंवःकरणकी 
शुद्धि इए विना ती रहती नक्ष ४ १ 

२९ सत्छंगका मजा दूर खड होकर देखनेरे नही आता 
सचा मना तो उस्म षुसं पडनेसेही अतादहै ^+ 

३० बाहरी अंडचरनसि सत्छंभका मजा मत खो सचा 
मजा तो थीतरही है 4 ह `, 

३९१ परापीजन सत्संगम नहीं जाते उसका क्या कारण 

३२ समय मिलने यर वहुतसी इुविधापं दोनेपरभी जो 

` ` सत्संमका छा नहीं उहाते वे अंत पछततिहै ~. 


©%& © 11.11 # 
॥ 


$%?2०9 


९४ 
१८ 
१९, 


४ विषयानुक्रमणिका । 


दिषय, 1 पष्क, 
३३ कोम मण्य हमारा उरा करे ती उसतिदेपन 
मानना वरन्‌ उसे इश्वरं इच्छा मानकर राति रहना २९१ 
३४ हरिजन दःखप निरास नहा हतं ` =^ ० > 
३५ पशुपक्षीहीं अपने माटक्कां आज्ञा सानतं तव ॥ 
परमेश्वरङी आज्ञा न मनि तो कितनी बुरी वात ह ~ २२ 
३६ पतिका मार खाकर व्यभिचारणां हीनबलं 
खी जितनी बुरी हे उससेभी अधिक्‌ बुरा वह्‌ 
हं जो इश्वरका नमकहरास हाताह्‌ ~^ .. ३९ 
३७ स्वामोसे वेतन टेनेपरभी नपकहरापी करने 
वाला नौकर जितना धिक्धास योग्य ह उससे 
अधिक धिक्घारने योग्य व्ह है जो परयैश्वरफे 
सणक न सनं -.~ न _ 9. 24 
३८ जो वच्चे मातापिताका सापना क्रते हं उनको तो 
हय नारखायक वताते हं परतु हम अपने परमेश्वरके 
साथ कैसा बतो करते हं इसकाभी तो विचार करो १... ३५ 
२९ खपे जसे मक्छन अगे हे वेसेही जगतसे 
भक्तं अटगह्‌ ~ न २३६ 
४० स्वये कौन कौन ह ? सव ह ! परंतु आर्य छोम नहीं ३. २७ 
४९ चुका सष्ठ वधा रखने जसे वद्रका हाथ घडे 
अटक जाता है वैसेही साया हमको न पकडदी 
प्रतु हम मायाको पकड रखते है 4 2.3८ 
४२ कल्के दिनका भरोसा नरी है इससे कर खानेकी 
टाई आजी खा लेना इस तरहकी माया वटने- 
ऋ वात न क्रो कितु धममे जख्दी करो. ... ३९ 
४३ कईं भिखारी अपने दान देनेबार्हीको लर ठे 


च्तहा इश्वरका दा इई चाक्तयाका हमही विरुद 
उपयासं क्र शन ९१ ००० हे 


विबयानुक्रमणिका । 


विषय. यृष्टुकान 


४४ निन पत्तोकी डम हिरन छिपाथा उन्दीकों वहं 

खागया इससे मारागया इसी तरह जो परमेश्वर 

हमको सब तरहका सुख देता है उसीकी आज्ञाकां 

हम मानते नक्ष दे तव विचारतो कये कि हमासं 

क्या दरा होगी ..“ 0 न 4 
४५ बहुत पानी पिन ओर राह देखनेपरभां जव 

वृक्षम फट न खगा तन मारीने उसे उखाड फैका 

इसी तरह हमभी इश्वरकीं इच्छके अधन न हमें 

तों हमारीभी बही दरा होगी 9 
४६ नदी, पवन, वायु, पवेत आदि सवयं वस्वए परमः 

रकी आज्ञा पार्त द परंतु मनुष्य नह पाठ्ते = 
७ जिस्‌ स्थानको हम एकाति समश्चते है उस स्थान- 

मरभी परमेश्वर तो है ही इस तरद्‌ ईश्वरक्णं सवन्या- 

पकता सगक्षनेसे बुरे काम नहो होने पाते ५ 
४८ इश्वरकी स्वैन्यापकता राजाके अगे नौकर डुरा 

काम नहीं कर सक्ते ०० 4 
४९ गुसनं प्रा क इश्वर कहां हं ? शष्यनं कहा क 

ईशर कहां नह है ध 
५९८ भक्तका इरी चुरा नहीं कर सकता तव निदा 

करनेवारे तो करही क्या सकते हं ०.७ + 
५९ भायां ! केषं आश्चयेकी वात ह कि यकि 

कारकं केक्षके दियं तो इतनी खरपर ओर इतना खच 

करतें है ओर खाक्तके केसके खये कुर्मी नहीं 
५५२ जिसके वाहरसेःतो तृष्ानकी फरकार से ओर भीतर 

तलेम॒॑हां जाय दद्र, व जहाज कर्तकं वच 

सकता है इसी तरद्‌ इनियां तो विगडी इ है ही ओर 

हमारा मनी बिगड़ जाय तव काम कैसे चरे १ „न 


९ 
८2 


<< 
९4१ 


11 


छ 


१६ धिद्याटुक्तसाभिक । 


विषय, 

९९३ ध्रमं ग्‌ टमी तवं क्व गया तु कचा 
मतर्‌ रहमया =... 

ध्य नालायकी करके छडद्या बापक्षे धररेसे रिकट 
गया अतर दुत होकर जव उसने क्षमा मांगी 
तव पतान कहादेया कि कटा धरे जो ऊछ है 
स्व तराहां ह देसी इश्वर कहता है कि मरे 
न्यस भर्‌ धरम आयं तो सव तुम्हारा ₹ै 

< पापयाको चिताग्रस्त नहीं होना चाहिये 
क्वरण रागी व्यक्ते पास जाय तो वैको असाध्य 
रभ्य्य पता आपेक रहतीं है इसी तरह हपभी 
दरनन्वरक्‌ पास चे जाय ठतो हारी चति 
उरूकं करनी पडती है भ 

ह ईश्वर दियं हुए वेभ्ोको इन्वरका सरण 
प्वना भागना चोरी करने समान है 

५७ नडप्पनका अभिमान मत क्रो अपने मावे 
आ अपना जातिम तुम बडे होगे परंतु जभते 
ठम कंसा गनतीपं नहह „^ 4 


<< राजा अर्‌ विदूषक ऊपर त्वार आर्‌ नच साग 


> अपनी डुराह करनेबाठे परमी मषी करना 
सनका स्वभाव हं वेरका वृक्ष पत्थर पारनेप्र 
भी फलदी देदह 


2० प्रापयाकं सुख्से किसाका खम नह्य पडना स्यो 
*क वृह ख उसका नाद क्रन॑हकेों दिया मया है 


रण्तारं मार ककर ओर इव तत्तका. उदाहरणं 


&९.६जस्‌ वरह थारी २ रुकरीङे रुहक्यं पानाम सखेचनेमं 
रज्ञा नहा जान पडता वैसेदी हमरे पापाक्ा हसक 


५९ 


५९२ 


००० (९ 


"= ५९६ 
° ९८ 


. ६० 


९ 


विषयानुक्रमणिका ! 


विषय, 
यप्र खवर नही पडती परंतु धमेराजकं यहां उनका 
कैसखा होगा तव माद्र पंडमीं १ 
६२ देखनेमें छोरासा पदहटवान ईश्वरके वख्की 
मररनेपर खवर्‌ पडती है 81 ०५५ 
६३ धर्मीको धक क्यो लगते है अच्छा देनेके चयि 
दृश्वर बुरा ेठेतादै ६ श 
६४ पक्षियोके पानी पी नानेसे तालाब नक्ष सूखंता 
यथाशक्ति दान देनेसे मठष्य गरीवं नहीं होता 
£^ ऊएमेसे पानी ज्या ज्यो निकलता है त्यो र्यो 
नया पानी आता जाता है वैसही परोपकारत 


धन वढता जाता है ह ` 
६६ इश्यर्‌ कहता दं के सव वौतासं सुद्धे दान टना 
अधिक प्रिय सगत है. रि ५ 
५७ तोपका गौटा तीन्‌ चार्‌ मी जा सकता है अंच॑की 
गोटा सगेतक पर्हुचता दै ^+ (२ 


&८ दान न देना इईश्वरकां ऋणी रहना है इ्वरका ऋणी 
कैसे सुखी हो सकतारै १ ~+ ६५ 

2९ राजाका ऋण चुकाये विना नकष चरता तव ईइश्व- 
रका ऋण चुकाये विनां कैसे चरेम १६ 

७० चक्रमे खीखेकी शारणवारे दाने पि्नेसे वच जाति रै 
वैसेदी इश्वरकी शरणमे जनेवारे नरक्से वचं जति है, 

७९ वड भाने कहा कि मरे आठ अने सखर्भमे ठे आना 
छोरे भाईने उत्तर दिया कि यह्‌ कैसे वन सकता 
है वड भादने कदा कि तृ चसा खचं नदीं करता 
तव अपने लखा सुपर्योको वहां कते उ ना सकेगा 

> 


१७ 


पृष्ठकः, 


[11 1 


१, 
र्ट 


७४४० द, 


॥ 000 


॥ 3901 


¢) 
५ ५६, 


९] 
~ न्स 


७५: 


१८ तिषृखतुक्रमणिका ! 


विषय, 

७२ त्ता गाडीके नीचे चख जाता है ओर सनम 
अभिमान करता है कभी शडीको खीचताहू 
पेता तुप यत करना र 

७३२ अमिमान क्रनेसे दुभ कप्मा निवड अर पहन 
ह जातह्‌ ५०५५ ०००० ००० 

७४ दसरोकी वनाष्टै चीजोका हम उपयीग करते हं 


तव हमकोभीं तो द्सर्यके लिय कछ करना चाये 
७५ दान देना धरोहर जमा क्रना है न 
७६ दान देना दीन गेनेरे सयान है श 


७७ दान देनेसं आजतक कोरंभी कंगार नीं षा जर 
कों ोभी गया ह्ये तो व्ह उमे अच्छा रख्गता है 
७८ देनेमे मजा है लेनेमे नरह देनेबारेके घर हाथी 


= करो ज 


चोड हे ठनेशर्के घ्र नहा „~ 1 
७९. दानका महत्व ६ ४ ध 
८० भग्वान्‌का दचन्‌ ई कि छेनेदाखा तां हर्काहं 

ओर देनवारेका भेभी दाष हं ०० 


पुष्टाक, 


1.0.000 ५4 (4 
५०० ८७९, 
8१11 ८ © 
[1 । र 


200 14 २ 


111 5 ४.4 
€०७ॐ 4 त्द्‌ 


८०.८६ 


८९ इम सारी दुनियाके ऋषी ह ऋण न चुकानाही पाप है, ८७ 


८२ स्वामीनं सेककको धमेराला बनाने भेजा सेव- 
क्ने दह धन उडा दिया पौज मारने „+ 
८२ इमानदारकों इश्वर हरतरह्‌ मदत देता है ..“ 
<४ टडकोको सेठ बनने स्यि तुम नरके मत पडो 
८५९ तुम ताटावं नही ुदगसक्ते प्रत प्यासेको 
पानी ठो पिखसकते रो ध ४ 
<४ करनी करे सो पिता दमास्‌ ... 4 


न~ 


॥ 200. (५ ९, 


४9 , (\ 


००० २.० 
~~ ९२ 


दिषयालुक्रणिखा । ६९, 


विषय, पृष्ठकः, 
<७ जिदगी विजरीकीसी चमक है उसम सतीं ॥ 
` पपिरोटेनाही सचेत होना है “~ ~ ~ म 


<८ चार्‌ हजार पुस्तके जरूरतकी चारवातं मिली 
- उनम्रभी दो याद रखनेकी सरीर दौ भूलजानेकीं “~ ९ 
८९ कंडी ततवी फो फितनीरी यात्रा कराम परु मातरं 
. धोये विना मीदी नदीं हेती वैसदी अंतःकरण धायं 
विना उपरो आाडवरसं पाप्‌ नहा अदधत ~~" << फट्‌ 
९० यजमान अपने समयपर्‌ पुरोदितको देता हं | 
वैसही इश्वर अपने समयपर हयको देशा फिर 
फृटकी उतावट सयो = 
९१ धरी छत भिरने गै तव कनी वस्तु भिर्मा 
ओर कौन्ती वचैगी सो नरी कहा जारकता 
इसीतरह देदामं जव आपन्तिरयो पडती हौ तव 
, अधिक भक्तिकरना चाहिये „+ व य्‌ 
२२ जहाजपर नृष्टान जाता है तव सामान पानीमे 
केकक्रमी प्राणं वचये जाते द देसदी जंजा- 
लको फेककर्‌ त्को पैहचानों इ ~ 
२२ जिरके घरमे आम्‌ टयती है. दहं सामान बाहर फैक देता 
है वैखदी जि भक्तके अंतःकरणे ` परमेश्वरके नामकम 
आग खगती हे बह वासनाको छोड देता है = १०७ 
९.४ सक्तिं हठ ओर अभिमान नदह करना अभिमानं 
` छोडा कि स्वयै तुम्दारादी है ^+ व 
९५. अनथेका अथे सराध्ुतमागम यरु गडरियेकी वात॒ „~ ६० 
९६ पापको सनम रखनेसे शांति नहं पती ,.„. ०८० १ छश 
२७ कस्तूरी चयि हिरन ज्चाडी २ प ओर पत्ते रर 
ष्ठा पिदा है परंतु ह नहीं जानता क्कि 


७ 4 


२० विषयाुक्रमणकः ! 
विषय. पषटंक+ 


कृ्तूरां तां युद्धम है षैसदी इ हमिी 
हृदयम स्थित दै परतु हम उसे पहचानते नह ई “+ ६०७ 


९८ ल्यरेरो की. नजर राजा नश ठेते वैसह पापसे भरे 


ईषु हदयसे इश्वर मनं नहीं हतां „.., १०८ 

९९. ङवते आदमीवों वचनेकं टियें नदीमे फेका । 

इआ माटां „~ ५ ६; -.. १०९ 
१०० संच भक्त कैसी दृदंतावारे ओर कितने कम 

होते द एक सचे भक्तकी यातां क 


०१ भगवान्‌को मजनेसे कैसीकी कजा नदीं जाती 
तभी हमको भगवानको भजनम टना आती है 
ओर ख्नाके कामम टजा नह आती .... ११२ 
१४२ भटा मनुष्यदी जव किंसीकी मजदूरी दिये विना 
, नहीं रहता तंव इश्वर अपनी सेवाका फट दिये 


 विनाक्ेसे खेमा ८ 1 -“ ११४ 
१८३ दूधवाला भायको अच्छा २ खाना मिख्तादं 
वसी इश्वर भक्ताका बहुत > सुख देता ह ... ११५ 
१०४ भिष्ुक र भक्षाके पात्र ह परु भक्त आर्‌ यु । 
दानिके पाच्च है $ .... १९६ 
१०८५ इन्द्रकी पानीी वषोसेभी भक्तकी प्रसुनामकी | 
वषा आधक शष्ट २ भ ,„ १९१७, 


१०६ विश्वास्की डोरीपर दौडनेवरे मक्तजनोकी श्रता, .... ११८ 
१०७ श्रद्धा तो ई मोहर संमान ओर दसरे साधन दै 
. कौडी समान ~ = ` , 0 
१०८ विश्वासे द्री मिल जाता है तब भक्तिके 

साधन मिरे क्या नयापन है ५ १२ 


िपखनुक्रपंथक्य ! 


२९ | 


विषयः, ह पुष्ठकः, 


९०९ दिना .लमायके घोडपर्‌ तैगडजा ख्डका गदभ गिर 
ग्या वैरी इमभी जो अपने मनपर विश्वास्तक ` 


4 


ठ्गाम न समार्यमे तो नरकहीप भिरमं ~ "= ६२९ 
११० हं तो असृंमब तवभी शायद चमचसं समुद्र खाल =, _ 
करदिया जा सकै, परंतु मदुष्यसे प्रसुका पार क्म्री ˆ - 
` नदी पाया जासंकता 1 ००० ०. १६ 
११९१ मसारको हट्कोसे दख्को वस्तु काह हयक पूरा २ क 
ज्ञान नहीं हीस्तकता, तव इश्वरका पूरा २ ज्ञान तितत 
क्याकर हेसकता ह "^~ क र्द 
११२ जो यहां ऊचे हेमे पे ईश्वरके अभे नीचे भिरेमे. जो 
यहां नैम. वह्‌ इश्वरे हां मान पवेगा ^ श्यद्‌ 
११२ परयेश्वरने हमारे मौतके पारटपर ओर दमको न ` ` 
- कमं डानेके फैसटेपर अभीं दस्तखत नही कियेः 
इतने हयको पाप छोड देना चाहिय ` ९२३७ 
११४ भक्तांका आनंद उनके हृदयरीमं भरा रहता दै, उसं ` ` 
~ आर्नदकों दूढनेके छि उन्हं बाहर नही जाना पडता १२९ 
११५ अधिकार विना अच्छी वस्तुपभी पसंद नदीं जातीं , 
~ - इससे इश्वरीय आदं लेनेकी योग्यता पराप्त करो + १३१ 
११६ एक धमेकं उपदेरा करनेदालेने कहा किं प्रसुके ज 
नामका बल तौ देखो कि स्ननैसा पापरभी सक्तिमाच्‌ ` 
~ दोकर गरु वन सकतादै = „~ ~ 
११७ देन द्रटनानेवाद्‌ स्ट्शनपर रोना किस कामका . ` 8 
-. सरके पीछे रोनाभी निष्फ्रर्टी है र - १६६ 
९१८ त्यु क्या ह साघु कते दं क, खल्यु टरफी कपा हे, १३५ 
१९९. भक्तदा पागं खरदरा हं मो वीचपंही अटक पएडनेक्रे ` ` ' 
दिये नह है प्रहु जद्दीं पर्हचनेके छियि दै = १३द्‌ 


ग्‌ विषयानुक्रमणिका । | 
| त्ेषय. पुकः 


१२० यह संसार एक यात्रा है दमा वर तो ईन्वरकं द्छ- 
, बारे है ओर शांति घरमं हे इससे घर पर्हचनंक 
उतावटी करो ..„ उ न + १३७ 
१२९ प्रमेश्वरके द्रवास तम्हाय विद्वत्ता नह पष्ी 
जायगी वदां तो तुम्हारी मक्तिदी पडी जायगी ^“ 
१२२ म्यो ! भविष्यतके संकटको याद्‌ करक दुःखका | 
वोज्ञा मत वदाय ५ क ,.. ९४० 
१२३ ल्डकेके भी टडकोकी चिता कके वृथा स्वां दुःखी 
होवे हो ! प्रयुकी इच्छक अधीन रोजाया तों 
दुःख अपनेही यापी क्म हो जर्भगे ... ^ ॐ 
१२९ दुःखे दुःखित मत ह समुद्रे उतार ओर चद्रावकी 
तरह दुःख ओर घुख भी जितनी तेजीसे अति दं 
उतना तजस चट भा जिह "^ ० १४६ 
१२५ तेम कंकर भरजानेसेही जव हम आगे नही चट 
सकते तव हदयं पाय भरे रहनेसे इश्वरीय मागमे 


0) 
„211 
4४ 


कैसे चला जा सकताहे ..“ ५९५ ... १४५ 
१२४६ मरे पीछे हमारे रीर मोती ओर भोगविलास काय 
9 9 ॐ, अ ६९५ वि 
नहा अवग केवट धमहा तव काम आेमा * २.४६ 


१२७ हम समुदरका मागे नहीं जानते तव भी कपतानपर 

विश्वास करके जहाजमे सवार होते रै वैसेदी हेर 

पर विश्वास करके भक्तिरूपी जहाजमे वैठ जाओ, १६७ 
१२८ जैसे तिट्म ते है परंतु दबानेसे निकर्ता है वैसेदी | 

हमार हदयम्‌ मक्त ₹ सा मगवत्सवा करनसं वदतीं ट, १४८ 
१२९ वकारको अपना सुकहपा सोप देते सचे उससे तो 


इश्यर अनतयना समथ ह तव इंश्वरपरद्य स्या  -* 
नदा छोडटते .... ध श । ० । ‰ ९, 


विषयालुत्रमखिक्त } 


विष्य. | 
१३० भक्तिरूपी वाजास टश्वररूपी सत्न खरीद ~~ १९१ 
१३१ द्रकी आज्ञाके विरुद्ध चर्नेवारे पापियोकी जाते... १५२ 
१२२ मूखेःपापी ९. 2 इ १. 
१३३ अभिमानी पापी २ ~ अ ~~ १५द्‌ 
१३२४ टटीटा पापी २... इ ..= १९ब्द 
१३५ ज्ञानी पापी „~ = „~ " = ^ १५५ 
१३६ इश्वरकं छंड इए पापां ५. क ५ 


१३७ हम हश्वरसे कितने विष्रख हं ! चाह यीनेकी नित्य 

इच्छ होती है वैसे सत्संग करनेकीभी इच्छा होती है, %८७ 
१२८ सचे बहादर कौन भक्त या योधा ~~ 2५८ 
१३९ अग्िकाके जगटी दो चार पेसेके प्विरोनैके चिये 

सोनेकी रेत दे देते है, वैसही भाक्तका बदला मगना 

हीरा देकर राखका पुडया ठेने समान ह =-= {५ 
१४० भगवत्सेवा विये विना रुख ज्ञानसे संसारसार पार 

करनेकी इच्छा रखना पद चछ्कर महासागरकों 

पार करनेकी इच्छा रखने समान है ..“ == १६० 
१४१ ज्ञान ओर भक्तिका सेद ज्ञानका अथे है जानना ओर 

भक्तिका है मोगना व 2 .... ` १६१ 
१४२ ज्ञानको छोरा नही समञ्चना ज्ञानके प्रकाशसेही प्रभु 

दीख सक्ता है „~. 1 स „~ ९६२ 
१४२ भमवान्‌ हमको वइुतदही देता ह परठु हम ठ कषु 

सक्ते दं ! व १६ 
१४४ हमको मायारूप सपने काटा है इस सपविवकों 

उतारनेवाल गुर है इससे सटरुकी शरण खो ~ १६४ 
१४५ समय खो देनेसे सस्ती वस्भी.मर्हेमी हो जाती है 

` वेसरी दर टमानेसे भक्तिकी कीमतमी वट जाती ह 
दसल्यिं जैसे वनै वैसी जस्दी भक्तिमि खम जायी... ` १६६ 


र 


+ 
~ 
कै 


४. दिपस्धनुक्रमणका । 


, षय, पुष्क. 


१८६ जवतक समय है तवतक ईश्वरके निमित्त एक 

` _ यैसा देकर जितना पुण्य ्राप्न कर सकोगे उतना 
समय चूक जनेपर एक मोहर देनेषेभी नरह मिखेगा, 

१४७ यक्तपर पडनेवाछे दुः जहाजकी पटपर उगनेवाटे 


पृषनक समान ह इनस इच्छत स्थानपर्‌ जद्डा प्हूचा. 


` ६. जा सक्ता ह 11} 1 १1 [१६ ४०९ 
१४८ ज्ञानसे भक्ति उत्तम है, स्याकि ज्ञान वाहरसे आता 
है जओौर भक्ति भीतरसे आती है नि 


१४९. परमेश्वरकी परीक्षा टेनेकी इच्छा मत करो परंतु सर- 
रतासे उसकी शच्छाके अधीन हो “ 
१५० विश्वास क्या है ? स्वगेके दारकी चावीका नाम 
विश्वास रै 5 4 4 
१५१ ज्ञान ओर कमेमेसे विश्वास उत्पन्न होता है इस खयि 
ज्ञान ओर भक्ति दिनाका विश्वास मरे इएके समान रै, 
१८२ हमुमानजीने रामचरनीसे कहा कि सुश्चको खगम या 
मोक्षम सुख नरी है प्रत मेरा सुख तो आपकी 
इच्छाके अधीन होनेमं रे ... १ 
१५२ जहा दृसरं दृक्ष नहा हतं वह्यं एरडदा कडा 
: ˆ कृटछाता है इसी तरह पापियोमं कडा गित्रं 
जनेसे फूटना नही ५ ति ५ 
१५४ भ्रसुपर हमको विश्वास है या नौ इसका प्रपाण 
क्या ! शाखसे ज्ञान भप्त करना ओर धमव 
अच्छे काम करना हमारे ब्रिश्वाक्षका म्माणरहै ^ 
६५५ कतेन्य पाटनं करनेके स्यि किसी वार इश्वर 
सृजन छड़ना पड ता कहां एक तप्‌ क 
१५६ सितके दोषं नही देखे नाति ओर उन के कितनेदी 


१६८ 


१७० 


१७५९ 


१७९ 


एदेपयानु कषाणेका । २५ 
षय, पटाक्, 
धरार सहनं पडत ह तवे जा सच मक्त हा, व प्रयुक्‌ 
टोष कैसे देखे ! जीर प्रथुके'धर्वोको सहनेमे आना- ` 
कानी केसे केर ! अ ति ० १८७ 
१६७ ईश्वर जो करता ई सा अच्छाहीं करता ह परतु 
उसका मेद नहीं समदमते इरीसे उसे उरा बताते है १८१ 
९५८ भाक्तिका बदला मांगना रश्वरकी परीक्षा लेनेके 
समान है व न ३ ,... १८२ 
९५९ अपे मनुष्यको अपने अगुएके भरोसेपर चट्ना 
चाहिये तवी वह॒ सङ्कदा चल सकता है वैसेदी 
हमकोभी अपनी डोरी इश्वरकोही सपदेना चाहिये, १८३ 
१६० भक्तिकी जड बारसेभी बारीक तार पर ह प बारीक 
तार्‌ सोही विश्वास र ° ~ १८४ 
१६१९ व्तेकी मामी इइ सवी पस्तु पिता नह दे देताहै 
परंतु जो उचित दहोतादैसो देता ह वैसही इश्वरभी 
हमको उचित होताहै सोही देता है,“ „= १८६ 
१६२ प्रञुको अपनी इच्छां न सोप दे तवत्तक छी दिया 
| हा कटा सक्ता 2 व .... १८७ 
१६३ जो रामी द्वा खपे परंतु पथ्य न करे उसका रोय 
नहीं मिरता कैस्दी जो धमेको जनि परह परे नरी 
उसका उद्धार नह होता ~ र .. १८८ 
१६४ प्रजाकों अपने राजाके नियम जानने चाहिये वैसेदी मनु 
ˆ ष्याकां इश्वरकं नियम अथात्‌ धके नियम समञ्नना 
चाहिये ` „~ व .. ९८९ 
९६५ ओराकां टम पहुचानके ल्यं साघुयाको मनन 
छोडनां पडे तां दहभी एकः तष्है „^+ ~ ऋ 


द्‌ विषयानुक्यागङ्ा 


विषय, पर्क, 


१६& घरमं तो घोर अंधकार हा अर्‌ वाहर्‌ वड ^ दिका 
तो किसर कामके इसी तरह हमारा वाहय धूम घाम त्‌ा 
बहुत वडी है परंतु अंतःकरण भीमा इजा नय ₹ सो 

कस कमक्रमं ° १ * ०००५ 
१६७ धमेकं कामम खीपता ओर रोकं खजसं डरनकं वदट 
म्रसुसे डरना सखो ५ ५ 
१६८ ज्ञान अर भक्तिम मेद्‌ क्या ज्ञान ता ई काज जर्‌ 
भक्त ह पड ... ए ००७० र 
१६९ सञ्च रुपयाकं साथ कोई्‌२ खटा स्पयाभा चर जाता 
हं वेसहां सचे यक्ताके साथ दायां चर नक्ट्त ह 

इस घ्य नहा समञ्जन हना क संसारम सच भक्त 

, हहा नहा ५४. २४ ९ 
९७० प्रसुका कपा हमको क्या नहा मिलता दुगाधवार पा- 
खानेम हम लितना समय ल्गाते रे उतनाभा तां इश्व- 

रके शांतिमय मंदिरमे नही ख्गाते ~^ | 

१७१ अम्नत कहां है १ सा असनत भक्तिष है 1 
१७२ सत्संगमे जानेसे अंतःकरणके देष माटूम हेते दे ओर 
पापसे वचाव हो सकता है । 
२७२ हमक अपना कामत समक्षनकं दिये सत्सगम जानक 
आपरयकता है (= 

१७४ कमर वाधनेका पटा पेटपर्‌ बाधनेसे ङ भूख मर स- 
कतां ई परंतु उससे पूरी राति नरी होती वैसंदी भक्त 
विनाकं रखे ज्ञानसेभी पूरी शांतिं नदीं होती ~ 
१७५ ऊुएम हो उतना घडेमे आता है वेसरी य॒रुमं दों 


उतना शष्यम आ सकता हं इस [खयं उत्तमम उत्तपं 
सुरुका पसद्‌ कर्‌ ४ २ 


[की 0 
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१९..४ 


१९.५९ 


९९६ 
१९.८ 
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२०२ 


२०३ 


२० 


विषयाघुक्रमणिका । 
विचय, 
१७६ थोडास्ा € प्रिरानेकं ट्य रोमी कैका वहतसा 
स्ताहै तव प्र्ुने तो हमको सव ङछदियादहं 
उसके लिये हमको क्या करना चाहिये ०५ 
१७७ एक्‌ मनुष्यकं तान मित्र धन ट्व अर धम °“ 
१७८ सोनार जैसे सोनेके रजकणाकों सभाटता ह वसह 
मत्ताकां सम्यक कण ( सेकंड ) कां सभाटना चारहख 
१७९. चिरकारी -कटम यह अभिमान नहीं करसक्ती कि 
यह्‌ चित्र मेने वनाया टै वेसेदी मच॒ष्यभी इश्वरके 
हयियार्‌ है उसमे हमको एेसा अभिमान नही करना 
चाहिये कि यह काम मेनका ६ 
१८० हमः इुनिर्यादारीमे इतने सगय हं कि इश्वरक्रपाः 
अपनेही पास होनपर भी उसका छाम नही टे संक 
१८१ हमरे पाप काटनेहीकं लिये हमको दुःख दिये जाते ह. 
१८२ गायक टक्डा मारना गाटकां अच्छा नह्य ख्गता 
प्रतु वह गायके फ़ायदहीके टये रेसा करता हे वैसे- 
ही हमको दुःख देनेमें दृश्धरको कुछ खभ नहीं परंतु 
हमारादही कल्याण है 5 
१८३ रात वहुत अंधेरी हांजाती तवी बरसात आता दै 
वैसंही दुःखके पीछे तरतरी सु आति इस स्यं 
दुःखसे कायर्‌ मत हीं 
१८८ नये पत्ते अनेके यि `दरट्छतुमं वरक्षके पुराने ' पत्ते 
गिर जाते हं वैसेही हमको यधिक सुख मिट्नेको 
योड दुःख अते दं इस सिये दुःखसे घवराना नदीं 
१८५ माक अपनी इच्छाके अनुजतार फेरफार केरे उकं 
नौकर वोल्नेका क्या दक्र वैसेही इश्वर हमरो 
अपनी इच्छके अनुसार गक्ले उसमं हमको उदास 
होना क्या चाहिये . ~. २ 


२१० 


२० दिषयानुकमाणि । 


दिष्य. पटक, 

२०७ राजाका अपमान करनेहीसे सत्यानाश्च हो जाता है 

तव्‌ ईश्वरका अपमान करनेसे कैसी भर्यकर खरावी 

होगी सो तो विचार क्यो ... . ~ .... २३८ 
२०८ मीडे पानीकी आशासे कुआ खुदानेसे ज खारा पानी 

निकर अरि तो कितना दुःख होता है ? केसही 

म्न हमको धमे करने भेजा है परंतु हम पराप करतें 

ह इससे इश्वरको कितना इख होता हीगा .... २२९ 
२०९ यहां पर्‌ हमारे पाप छोरे २ वीज समान हे परत 

प्रसुकं दरवारस पटुचक्र्‌ धमराजकं पास न्याय 


समय वडे वृक्ष हो जाते ह च .. २४१ 
२१० पापियाक अच्छे कमे कृथा नीं जाते, परंतु भक्ते 
जच्छ कमि उस कमत थोडी दोतो ई 9: 


२१९१ विष योडासा खाया हो तवभी हानि दी करता है 
वेसरी पापको छोर नहीं समञ्चना छोटासा पापभी 


अतःकरणमे राति नरी रहने देता... „^ रथ 
२१२ प्रष्ुकी वाते छोडकर व्यवहारी स्रगडमिं पड रहन 
सिष्टाच्च छोडकर मद्री खानेके समान है ० कदं 
९२ स्पगेकां टिकट तो इकटही पिर्ता है. थोडे दिन 
वरया रहकर फिर सती होना नहीं बन सकता ~ २९० 


६९४ सेके पानीको एक भसा खराव करडार्ता है, वैदी 

धृषका ज्ञान न रखनेवाठे भक्तको परधर्म खोग रांका- 

& वना दतं हं इस ष्ये धमेका ज्ञान सीखो .-.. २४ 
२६३५ ऊरूका कतेव्यः सडा इभा त्ता जोर रामकी वात .... २४७ 
९१६ हम्‌ थडासा सुख पानेपरही अपने वंधुओंको भूल 

जातिं ह परु रु अपने अनंत सुखधेभी हमको 

नही भूता ष ए ..^ २४८ 


दिषयानुक्रपणिक । २१ 


दिष्य. पुष्क 
२१७ धमे जानते हृएभी ओको न वताना वडा पाप ह 
इस यि भक्तोको चाये कि ओरोको धमेका उप- 
देर दे द ००० रर, 
२१८ किसीको आगमसे या पयसे वचाना जेसे धपे द 
वैसेदी धमेका उपदेश करना करानाभी ईश्वरका 


प्यार कामहै “~ ८८ र. .... २५९० 
२१९ ई श्वरके युणोका पार्‌ नहा आता 2 ~. २५१ 
२२० चैसेसे आत्माकी शान्ति नही मिख्ती ~ ,... २५९३ 


२२१ दिश्वास रक्छोकिप्रशुनो करतादहै सो सब टीकरी है २५४ 
२२२ राज नदीके वीचमे जख्यरा इस वातका समे. अभद 

दिना दूसरा कौन वतवि “~ व ... २५५ 
२२३ हमारे काम कैरी अच्छे क्योन दहा परंतु इश्वरके 

कामके आगे तो किसीभी गिनतीमे नौ इससे इनं 


कायाका द्ूटा अभिमान मत क्रों 4 ... २््छ 
२२४ सनको खान हमारे घरम्‌ ह परंतु हम उसं जानते 
नहा, दह्‌ खान हमारा धमराखही है =. = २५८ 


२२५ भरेहुए घडमं जसे दृसरी दस्तु नदीं समासकती, देसही 
पापिर्योके हृदयम पाप भरा होनसे उसम इश्वरीय ज्ञान 
नही आसक्ता + श ४ ८००० २२९९९. 
२२६ दद्र जसे दीरेकी कीमत नहीं सपद्नते, वेसही पापी 
ङ्धानकी कीमत नी समञ्षसकते ७ ~ २६० 
२२७ इश्वरे बड़ दंडकी पापियाको खक्र नही है इससे 
ठ पपं कर्तं दे ...* र 6 == रषटुर्‌ 
२२८ अधने घमेका ज्ञान हो परंतु आच्रण उच्छेन्घं 
गुरु जधेकः हाथम्‌ दीपक सपान हं ,. = रर्‌ 
२२९ जीवना कतव्य देनेको टुकडा भटा, सेनेको हरिनाम २६४ 
३० दमारी प्राथनादं स्र क्या नह होती ? = मद्‌ 


३२ विषयानुक्रमणिका ¦ 


विष्य, पृष्ठकः 

२३१ वचेजीजो मांगते रह वे वें सबही पिता उनका नह्य `. 

देदेता, परंतु उचेतं होता है सो देता है, वैसंदी ईश्वर 

हमारा कल्याण होनेषाखीरी वस्तुं देता ह ~ २६७ 
२३२ भरे आदमीसे मगन खाटी नही जाता, तव इश्व- ` ` - -' 

रसे सचे दिलसे की इइं प्राथना कैसे खारी जायगी ` २६९ 
२३३ ताटा खोटनेके ट्य जेसे चाबीवारेकी जरूरत दै 

वसी हमारे अंतःकरणंका ताखा खोखनेको सटरकी 

जरूरत ह श र ० २७९ 
२३० महात्मा दुःखका अथे क्या करते है १ वे कहते है कि, `. ` 

परमाथेके लिये दुःख उखनाभी देवप्रूलाके समान है... २७२ 
२२३५ साधु रोग इश्वरसं केस प्रकारके इख मागते ह (१... २७२ 
२३६ दुःखम एेसा क्या गुण है जिसके स्यि संत जन १ 

उसे प्रभुसे मौगते है अ ध ०,०न २२७४ 
२३७ चाहं तो थोडी .द्र दुःख सदो चाहे खगे छींड दो .... २७५ 
२३८ विश्वास रक्खो कि, दुःखेभी इश्वरका ङक अच्छ ~~ “ 


ह हतु ह्‌ 93६ ०७० ७६ 
२३९ अधिक सुख देनेकद्टयेदीं प्रु हमकां थोडा दुःख । ॥ि 
देतारै! . .... १ ~ 9 


४० याद्‌ रक्खा {` कै दुःखकी सामना करनेसे इछ छम .  . 
नहा होगा, परंतु उसको भगवदिच्छा समञ्षकर ` “ 
ओातिसं भोगटेनेमही मजा ई ¦ २७७ 
२४९ सिपाहियोको जैसे कपतानकी आज्ञा मानना पडता - ~~ 

ह वंसहां हमभी इश्वरकं सिपाही ह इस सिये इश्वरकी ' 
इच्छायृसीर हमको चलना चीिये . --- - : -^. २७८ 

डर पाना जसं वतनम्‌ भेरा जाता ३ वैसंदी आका- ~ 
रक हा जाता व॑सहा हमकोभी इश्वर जिस स्थितिम्‌ . - ` 
सक्छ उता स्यतके अनुसार होजाना चाहिय .... २७९ 


~ 


विषयानुक्रमणिका 1 ६९ 


पिष, पृष्टाकर 
२४६ जो एसा करना हा कि तुम्रो स्वभेम न जाना पड 
पतु खगंही ठम्दार्‌ पत्त आजाय तां मगवादच्छके 


अधान ह्य ०“ ,.. २८१० 
२४४ दुःखको आरनदके रूपम वदः डाटनेका उपाय स्या 
ह १ भगवदिच्छाकं अधान हान ... २८१ 


२४५ हम तो पंनिन दे ओर प्रथु एानानयर्‌ € दस चयि 

वह्‌ जैसे क दववि वैसंही दमक चट्ना चाहिये .... २८२ 
२४६ नाटकपार्जोको उनका मार्क जा १ वनाव वही 

देष उनको अच्छी तरह कर दिखाना चाहिय 4 

रमु हमको जिस स्थिति्म सक्छ रस्म हमको 

आन॑दते रहना चादिं ‡ “^ .... २८३ 
२४७ इसते मनुष्य कहते टं उतना कए नहा ₹ प्रतु 

अच्छी २ वाति शुना छोडदेनेकी जरूरत नशं ६ २८४ 
२८ वचेको दूध पिलनिवाटी माताकं य्‌ च्छ २ 

खनिकी जरूरत ६ इसा तरह यरं ठोर्गोको कुत 

उत्तम ज्ञानकी जरूरत ई „~“ क ,... २८५९ 
२.४९. गुरूकी आवद्यकता 4 4 , २८६ 
२५० सडकपर पानी छिडकानवा् भिरतीको पदल्दी 

जसदय हठ रखना चाहिय षेसही संसारम धम 

कीटानेकी इच्छाषाछे गरुओकों इृशवराय ज्ञान प्रपत 

करटेना चादियं ,... २८७ 
२५१ धोवी आप मठे रहते दा तबभमी ओरोके कपडे ती 

साफ करदेते ई ¶सहा निषे गुर्‌ आप मखनताम 

पडे रहते ह तवभी ओका तो इछ न ङछ काम 

ी देते द ४ ४ % 


9१७९ 


२५५२ परम रा ता पुडम आत्‌ 8०५८ ०७०० ६५५ २८८ 
ड 


६४ पिषथारक्रधणिका । 


विषय. | ह पृष्ठकः 
२५६ हैश्वसे हमको जीभ छोरी ओर शंथ ठंवे दियं इसका 
कारण स्था .. 4 न “९८९ 
२५४ हयारा मन भरकषै तौ प्रभुश्षटहो व .... २९० 
२५५ कौस टकेडको सद्धा हीरा पाननेषारे ओर स 
हीरको गधेके परमं वांधनेषारेका उदाहरण .... २२२ 
२५६ शाखोका पार नहीं पाया जाक्षकता इस छ्य उनसे 
तुम छेप्तको उतना तख ठो 9 .... २९४ 


२५७ पापस वचन क स्य सदा १५ याद्‌ करते रहा २९५ 
२५८ कंमटक पत्त पानाम्‌ रहत ह तवभी उनपर्‌ पानाय 
अक्षर नहा इता करसहय सक्छ जगतमं रहत ह 


तबभी उनपर जगतक्ता मोह असर नदा करता २९.६ 
२५९. भक्तिमि रगे रदो फलकी उतावछी मद फरो ,... २९७ 
२६० भ ज्ञानीका यरु ई परंतु अन्नानीका दसद ~.» 
२६१ हमारा वडप्पन वैभव मोगनेमे नरी है परत धम 

पाट्नम ह्‌ ध ७ 9 -९९ 


२६२ दुःखफे सपयमेभी प्रयुक्तो नक भूते ददी सचे सक्त है > 
२६२ प्र्ुका नीम र्खकर्‌ मदम वाधनसे इछ रय नही 


होता परंतु हृदयम धारण करनेसे खम होताहै .... २०० 
६४ हमपर हश्वरकी अनंत दया है उसका परे उपकार 

मानकर तव दूसरी अधिक छपा मांगो .... ३०२ 
२६५ धेका सा जीवय दया ओर नापे भक्ति .... ३०५ 
२६६ अपनी दरुकी इच्छार्योको पार पाडनेे छिपे 

अपनी असूर्य भक्तिको मतवेचो „^. ,.. ६०६ 
२६७ अच्छं उपदंराका प्रभा केभी खाली महीं जातां .... ३०७ 


२६८ हमारा विजय कसं हो { धमेकी तलवार अर परः 
पाथेकं दग्‌ चछनेसे ध ४ ३ ०८ 


धिधरयशिक्रपणिका । ९९९ 
विषय, पृष्टिः 
२६९ जिसके हदयमं भगवदाक्दय भरजाता ई उरक घर 
खो देना भी खटक्ता नहीं है -.* ३०८ 
२७० पायाको जीते विना प्रु पटंचाना नही जाता आर 
भक्ति विना माया जीती नही जाती इस्यं 
याक्त करां ~. ३११ 
२७१ ज्ञान ओर वैराग्य भाक्तिके पुत्र रै, इसलिये जो तुमं 
सच्ची भक्ते होभी तो उसके पुत्र तस्दारे पास आय 
विनान रहे ३९२ 
२७२ ज्ञान ओर वैराग्य मक्तिकी ओंचि ह इनके विना 
भाक्तं अधाहं ... १ ... ६९१३ 
२७३ भगवद जवतक हृदयम न भरे तवतकदी बाहरी 
क्रियाओंकरी आवश्यकता दै, दह्‌ हृदयमे जमनाने 
वाद्‌ क्रियाओंकी आवृह्यकता नहीं रहती ३१४ 
९७४ तुवा जैसे पानीप नक्ष इबता, वैसेदी भक्त आर 
भाक्तमो संसारय छिपा नहा रहती „ ३१६ 
२७५ भाह्‌ भारम तक्रार दाजानेसे इछ पिता ऊंडा नहा 
जाता वैसह धमक वाहरी इरगडक्े कारण परभु 
खडा नहा जासक्षता ५५० .* १७ 
२७६ जो इवकी मारे जर खगो शै उसको मोती पिख्ता ` 
परहा भक्तिम जातपात नही देवी रतीनां ङ्ग 
रहते दै वे भको पतिदै .. „^“ , ^^ ३२० 
२७७ माया चाह नितनो कवदजाय परंतु सक्ति बिना 
संतोष नहीं होता, इ घ्य पिप प्रद्ुक नामफो 
पकडटो तों तुमको थोडहीमं वहत हा जाया „^ ३२२ 


२७८ मायाक छाडनंका इृथा हठ मत क्रो परतु उसका 


व्वा अर्‌ ज्ुक्ानक्त यत क्या ००९ ०१७४ 


३२३ 


६६ विषयादुक्रमाणिके । 


पिषय, पृष्ठकः, 


२७९ दयाल पसेश्वरसे की इई हमायै प्ायेनापँ कमी 
खारी नहीं जाती परंतु उसकी ओरसे मिरेहुए 
अलोकिकं रामकी खुली हम नदीं समक्षते इससे 
वडवडाया करते हं 

२८० याद्‌ रक्खो कि, यदहांका हमारा वडप्पन खमे 
काम नहीं अविगा 


२८१ हम सवका पाडताई बहुत अच्छा र्गतां ₹, ईस 


ल्यि इस वातकी प्री संभाट रक्खो कि, पंडिताईेकं 
शठे स्षगडमं फैसकर अंतःकरण खारी न रहजाय. 
२८२ याद्‌ रक्खो कि धमम॑संवेधी विचार सहजम शखुधरते 
नहीं है, इसट्यि परी संभाल रक्खो कि कोरेभी बुरा 
विचार चित्तम न जपने पवि „ 
२८३ धोबवीके पास धोनेको आये इए कपडे धोवीके 
नही होसकते, वैसही पंडितोके अपनी पडता 
दिषानेके दिये इकठे किथिहुए छोरगोके भचार 
उनको खगम नही पर्हुचा सकते ^” 
२८४ मौज उडाते समय तो बडा मजा आता है, परु 
हिसाब चुकाते समयं खवर पंडेगी =," ५ 
२८५ कपडं ओर जेवर घचचानेके छि अपनी आलमाफो 
मतं इवा ! आत्मको सत इवा ! 
२८६ भरे आद्मि्योमे जेते छुखे मिट जाति है, वैसेही 
भक्तमे टोगीमी भिेगे तो सही, परंतु बे पर्चानम 
आये बिना नही रहते =... = 
२८७ धमका उपदेश करमेवाखशी अपेक्षा हरिननेपं ज्ञन 
. अधिक्‌ होता है 6 "द 


, २२४ 


२२५ 


२२७ 


,, २२८ 


... ३२९ 


९२९९ 
३३१ 


३३३ 


३६४ 


विषयानुक्रमणिका । ३७ 


विषय, ुषठकि 

२८८ हरिकथा करनेवाला ओर भक्तजनोकै ज्ञानम कितना 

भद ६! द ५ ध -. ३३५ 
२८९ जिसको रुचि न दह उसको बोध कराना बृथा रै 

इससे याम्य अधकाराकाहा उपदंश करां ... ३९७ 
२९० दुःखके समयम भक्ताकी परमेश्वर खास सैभार 

रखता है छ | ,... ३६८ 
२९१ समय पंडनेषर प्रभुके ल्य सारी दुनिर्यो भी छोड 

दनी पडे ताभी उसमं ङछ बडी बात नहीं है ... ३४० 
२९२ अपने हदथके पुराने पाप ओर बुरी आदतें छोड 

पिना सवी भक्ति दी नी सकती ~ ~ ३४३ 
२९३ प्रभु निमित्त साधु्जका ओर भक्ताका उनकी 

योग्यताके अनुसार आद्र करो +. 


२९४ नकम विखायत देखलेनेसे पिखायतका अहमव 
नहा होसकता वसेह केवर शाख पटटेनेसे धमेकं 

नियम पाङ विना उद्धार नहा हा सकता ० ३१४६ 
६०५ भक्तिका टीखा जर मायाका बगीचा ^. ०" ३४८ 
२९६ गवि जव यज्ञा अनिकी होता है तथ कितनी 

सफाहं रखनी पडती है ! तव प्रघुको हदयमे 

खनेके यि कितनी पवित्रता रखनी ! इसका तो 

विचचार कयं ,,, 9६८९ 3 ,, ३५४९ 
२९७ भाक्तके दो अंग प्रभुकी ओरका कतेन्ये ओर दूसरा 

दुनियाकर आरका कत्तव्य ^ ००५० ० ५ द्‌ 
९८ दनां पंख विना पक्षी उड नरी सक्ता ठैतेदी पक्ष 

` अंगी भक्तिसे उद्धार नदत ५ „^^ ३९५४ 


४० विषयाद्रुकमणिका । 


विषय, । पाक" 
२२१ मनम इटकी इच्छां रखकर समाधि चदव तव भा 
छ पफल नकं हेनेका इस दिये भाईयो अपनी इच्छ 


सुध।रो ओर श्चुमेच्छा रखना सीखो “~. .... ३८८ 
३२२ सखे सतकं रक्षण ( ६ .. २३९३ 
३२३ जवतक ईश्वरकों हम अपनी इच्छाएं न सोपद्‌ 

तबतक्‌ कुमा सोपा नही कट सक्ता २९५ 


३२४ मनुष्यका मूल्य समक्षनेको तीन पुतट्योंकी बात „~ २३९५७ 
३२५ खाघेमे गिरा इञा गाडीका पहिया वाते करनेसे नदीं 
निकरता रेका र्गनेसे निकलता है .... ,... ०० 
इति विषयानुक्रमणिका समाप्र । 





पुस्तक मिटनेका ठिकाना- 
गद्भविष्णु श्रक्रष्णदुप्त, 
“टक्ष्मीविङ्कटेश्वर ' स्टीम्‌ प्रे 
क्याण-मुंबई. 


ख 
श्रीपरमात्मने नमः । 
९4 र न जि £: । ५ । 
अथ स्वगा वनान्‌ | 
-~---->ऋ>€<----~ 


भने जो भोभा वह भने कषाया, जो क्वाया बह ने 
क २ 


खोया ओर जो भने दान किया दह भेर कस्त है. 
“ संसारयं खभे्मसे "” 
[९ + = + = 
१ जो दृसर्रोको नमकहराम समक्ता हे वह्‌ स्वय 
प्रयुका बढा नमृकहराम्‌ है. 

एक सेर गामं वैटकर सैर करनेको जारदाथा, मागमे उसको 
उसकी जान पर्ह॑वानका एक साधु मिला. साधने पूछा “ सेठ ! कैसे 
हो ` 

सेने उन्नर दिया-“ इत धोडेकी शमं षडा ह्रं इसमर भैने 
बहुतसे रुपये खच करदिये, परु यद सुधरता नी. हसो भै 
बहुत चिखतार्हू, बहुत पराता, जौर सिखानेके टियेभी भने एक 
अच्छा चाबुकसवार रख छोड है तवभी उसको चार इधर . 
नहीं है, यह्‌ तो अवं ्िरपर पडा, “ 

साधु बोखा-“ संठ ! भगवानकोभी तुपरजेसाही इःख 

सेठने पूछा“ भगवान्‌को मुञ्चनैसा क्या दुःख हे ! 

साधुने उत्तर दिया-“ जैसे तुम घोडको बहुत ॒खिखते पिर 
हर तवभी वह्‌ बरावर नहीं चरता, वैसह मगवाय्‌ तुप्रकौ कहत 
ज्ञान. दता है, बहुत वेभव देता है वहु सुख देता है, . ओर वमक 
सुधरनेकं बहुत साधन देता है, तथा क्तके रिक्षकसरूम अच्छ २ 
महात्मा्मको सत्सम करनेक दिये कुम्दारे पास मेनता रै, तदी 


(२) खभेका विमान । 


तुष अपमा चाक नही सुधास्ते इसी वातका भगवाच्को वडा दुःख 
ह. सेढ ! तुम्हारा घोडा नदीं खुधरेगा तवमी चेगा, परंतु तुम नहीं 
सुधरोरे तो काप नहीं चट्नेका. इसख्िये अपने घोडेको सीधा 
चलनेके स्यि तुम जितना परिश्रम ओर द्रव्य दयात उतना 


स क क 


परिश्रष ओर द्रव्य अपनी चाङ सुघारनर र्या ता छमा 


२ नकत इरमक ठ अपक जानरकम आवश्यरूता कदय 
है प्रतु ङु करनेकी आद्श्यकता है 
किसी मनुष्ये घरयं रातको चार आयातो उसी खी वोटी 


सुनते हो ! घरं छ खडखडादट दती है ! 

पिन उत्तर दिया ^ हां भे नता 

थोडी दर किर खरी बोरी “ जिदाड खुला ! 

पतिन कहा “ हां ! मं देखताहं 

फिर खरा बोरी “ अव संदूकका ताल खुला ! > 
पतिन कहा ““ हां ! म जानता 

उसने रहा “ मारु निकल ! ” 

पतिन उत्तर दिया ^ हां हां { मै जानता 

फर्‌ उस्नं कहा ˆ पहं देखो ! चोर बाहर निकर्णया ! ” 
पतिने कहा ^ हां ! ॐ देखताहू. ” 

इतनहीमं वह्‌ फिर बोटी ^ देखो ! चर सागता है ! ? 
पतिने जदाव दिया “ हां हां मे जानतार्हू. ” 


_ _अबेता खसे न रहागया. वह बोटी ^ धूल पडी तुम्हारे जान- 
नम { यह्‌ जानना कप्त कापका ? जानूक्षकरभी चोरको मार 


र जान द्या { यह्‌ जानना कसा ? एसे जानन्स ते म जानना 


जच्छ ह ¡ सनुष्यम होडियारी दो ओर चराई दो फिमिथी उन 
मन्‌ स्यानायतो दे कसं कपकी १ 


स्वसका दिपान । । (३) 


माहयो { जा वहत वातं कं वहुत राख पे, वंहुत दौडधूष 
कै, वहुत तीथ करै, यर वहतसी छया सरक्वे परतुजो. 
सतःक्रणके विकार दूरन करे तो वह जन क्सि कामका? यँ 
तो च्ृहामी एकां रहता है, वद्र फटफूट खाक रहता दै, 
मखछ्टी सदा पानीमही नहदहाती रहती ह, गधा राखमं टोट क्रता 

सपि विना षर बनाये रटता दै प्व मीक्षको प्राप्न थोडाही 
दोतहि. ज्ञान तो जव उपयागमे अवि तवही कामका दै जवतकः 
पयोगस न अवि तवतक्का ज्ञान अंधा ज्ञान है जर तवतकका 
दिन्ास अधा विश्वास दै. इनस्य मह्यौ ! पेदे अं विश्वास 
प्रत्‌ पडे रट. 


>) 
तं 


८ ९१, ] (८ 


३ वाह्री द्गस परमेश्वर प्रसन्न नह होता, पयत 
अतःकरणश्च शद परसेभ्वर भरसच्च होता है. 


जो सैनिक ( परौजी ) कपडे पहनकर परं, नरस विस्तस्य सेव 
भित्रको दावत दिया करे ओर खि्जकि समाजे वटक श्ये माय 
क्र पतु दंदूककी कभी आबवाजमी न मुने, सीधी तख्वारभी पकडन््र 
न जानि, ओर डाहेका वेदान कमी खभर्ेमौ न दे वैसे एौजी नौकरो- 
केनाप संसारक इतिहासे थोडी दते दै ? निन्दने सच्ची वहाइ्री 
की हो, जिन्हनं चश्चयकै शख अपने शरीरपर सहे ट जिनके 
घ्वाकी यञ्चमी प्रशंसा करने, ख्डाहंका पदानी जिनके आन॑दकाः 
स्थान हो, शाका रुधिग्ही जिनकी समरोरका शराव हो, शाद 
अकि चिरकी खोपदडीदी निनका प्याखा हौ, ओर्‌ जिरन्दीनि अपने 
हैर देशकं कामके स्यि जपेण कि ह उनकेही नाम इतिहासे 
दोते ह, वैरदी याद्‌ र्वे! कि प्रश्ुके दरबार केवर तिरक 
छेते रंगेहुए पथेवाटके नामं नदीं होते, सोनेमें मीर सुंदरं 
र, तिलक छपे, बारीक यज्ञोपवीत, मनमोहक प्रसाद, छोभ- 
खाद्यको ददन, वारंबार्‌ स्वान, डया ट्ण्नेसे ` शत. जीर 


(४) सखगेका विमान \ 


उपरसे ख्वे ठेवे जय मोपा, जय श्रीक्रुष्ण, जय सीताराम करना 
तो बहृतसे छोगोका आता दहै परंतु इन वाताय उनके हरक 
द्रवारम यथोडेदी च्खिजाते ई. ये सव वातं तों बाहरी फनी 
पोराकके समान है. जैसे वारी पोशाक ऊर जरी पस्तु दै, 
ओर दिटी वाहादुरी ॐ ओरदी. पसव है, वेसदी तिख्क छपां 
लगाना ङछ ओर वस्व॒ है. जर अंतःकरणकी भक्ति कुछ अआरदीं 
वस्तु है. इसलिये माइयो ! इस वाहरी ठग ओर दंभपेही न 
फैसनाओ ओर भीतरसे खाली न रहनायो इसकी परी प्रीं 
सभाट रक्सो ! 
४ हारेके शरणागत सदा निर्भय रहते ह. 

एक पोच छः वरसका अधा वाटक अपने पिताकी गोदमं वेसथा 
उसको किसी दूसरे यजने मयुष्यने अपने पास छेटिया इसपर वह 
्छभी न बोला. तव पासवाे एक यनुष्यने उस ट्डकेसे प्‌ 
कि“ क्यातू इस आदमीको जानता है! 

उसने उत्तर दिया 

तव उसीने फिर प्रछा फ“ तो तू अजने आदमीकं पास कै 
चरगया यह्‌ तुञ्चे कदी छेनाय या मार उषगा तव ! 

वाटक्ने उत्तर दिया ““ मुञ्चे इस वातकी कुछ चिता नरी, कारण 
अ अपने पिताकी. गोदुमं वें हृ, बहास इसने सन्ने चस्या 
इससे स इसे नही पहवानता तो क्या इञ मेरा पिता तो इसकों 
पहँचानता है. 

इसा मकार हमभी उस अंधे वाठकंङी तरह अपने पिता पयये- 
्वरकी गोदमं वेखनाय तों हमकोभी किसी प्रकारका भय न रहै. 
इसच्यं सव भावसे, सव मनसे, यर सव हदयस प्रश्चके आधीन 
हानका यत्न करोः उक्षके चरणेमें गिरनेसं भय मागजाता है. 
आर हम जधं यथात्‌ अज्ञानी हनिपेरभी अपने पिताकी मोद्म्‌ 


वेठनेसे निभेय दोजाते रै. इसख्यि पूरणं परमते प्रथुकी सरण महो ! 
ऋक! दारण गहं 


सगंका विसान । (५) 
द्‌ ५ =>. रहं ^~ र 
५, प्रत्येक मनुभ्कको सुदा सर्त्सगर्मे रहना जहरी है. 
दवी नियम दै कि, जौ सफाई न रक्खे जाय तो केव चीज 
अपने यष चैटी हो जाती ईह. करतन न पिस जाय ती 
उनपर जंग चटजाता है. पुस्तकं ओर कपडं नं रभाठे जाय 
रै जतु र्ग जति. घरं श्ञाड्‌ न ठशयाजाय तों कूडा करकटः 
कृचडा इकट्य दोजातारै. एसे पानी न निकाल जाय 
वदू अनि द्फती है. भाय वहत दिनतक न दु्ीनाय्‌. तो 
सूजनाता है. घोडा वहत दिनतक न फिराया जाय तो अडने 
र सस्ती करने ख्गता हे. फट सपयपर नही तीडाख्या जाय वां 
अपने आपं गिरपडता ओर सडने लगता है देसी अपना 
स्नभीजो नर्सैमाटखा जाय तो दह खमभावसेही विगडने ठ्गता 
ह. इसलिये उसको ग्र्ुके नामस्परणकूपी ठ्गाम चढाना ओर 
भगव्त्सेवारूपी सद्रीसे म्ना विसना चदय. दूसरे दख्के विष- 
योय टगनेसे उनको खराव न होने देनेफे छियि उसको यक्तिरसमं 
ठेजाद्र मरके नापस्मरणरूपी रस्सीमे पिरोदेना चाये, जी हम 
पेमा नक्ष कमे वो हमाया सन हमदीको नि ददायं ठेजायणा 
ओर हमारी अधोगति होगी. एसा न हेनिदेनेकं श्ये सनकं 
मक्तिमं जौडदो ! सत्संग पिखादो !! 


द फफक तुरंतही दाश करडाले. 


एक खतयं कितने आदमी काम क्रतेथे; उनसे दो मनु- 
भ्यां सपने काटा, उन्‌ दोनपेसे एकन यपनी बह अगरी 
काटडाटी जिसपर साप काटाथा ओर दूसरेने सँपिका काराहमा 
जग वैसाही रह्नेदिया परिणाम यह निकटा कि काराहञा अय 
काटवर्‌ फक दैनेवाखा तो कचगया ओर दूसरा विष चटकर मर- 
मया. इसी तरह मनम पापका विचार उत्प होना है सो सपक 
काटने समान दहै जो उक्त विकारको दवादिया जाय ओर्‌ दह 
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(६) स्वका विमान ) 


पाप काटडाछा जाय तों मनुष्य वचसकतहि परंतु जो वह वेसेका 

वसी रहनेदिया जाय तों उसका विप फट्नाताहै ओग यनष्यु 
मरजातररि. इसच्ये भाहयो ! पापरूपं दुष्ट विचारक तो नड- 
तेही कारडाछो. तवी ठय क्चसकग नदीं ता वचनेकी आसा 
नक है, क्योकि काठ नागसेभी पापका विप हजारगुना अपक 
बुरा है इसल्यि पापके विषसे वच रदो ! बच रहो ! ! इस विषकरा 
वदने न द ! ! ! याद्‌ रक्खो ! इस विपका उप्तारनका प्रका 
नामस्मरण कनके सिवाय दूसरा कोडभी मंच नरी रै. 


७ दूकानदार्‌ वाहरसे किंवाड वंद करके भीतर अपना 
काम्‌ काज करते है वेस मंदिरं ओर भक्त्य न कग । 


ग्यारस, अमावस, इतवार आदि दिनामे कितनी आदमी 
अपनी दकानं वंद रखते दं परठ उनसे वहुतसे पेसे होते 
जो वाहरसे, तं किवाड वेद्‌ करल्तहे जर भीतर ठे काम क्रते 
रहते दै, रिाजसे अथवा जवरदस्तीसे खगाको दिखनेके 
च्वयिरी वे रोग वाहरसं क्वाड वदं करटेतदे प्रतु भीतर 
सब कामकाज चक्रता है. कोड्‌ कपडाकी तह कियाक्रतरैं 
कोई थान गिनते है, ओर वदीलाता साधते रं, आर कोई पार्ट 
व्यवस्था करते है. इस तरह भीतर काम चछा करतांहे ओर 
बाह्रसे किवाड वन्द्‌ रहत है. इस तरहका काम ॒दूकानदारीयं चाह 
चरुसकै परन्तु परमेश्वरके घरमे नही चट्सकता. मन्दिरमे दर्दन 
करने जाय या घरमे यजन करने वेट तव एसा नहीं करना 
चाहिये. वाहरका ठाग तो भक्ति करनेका रक्वे ओर दन तथा 
भजनके समयभा मनम्‌ विचार दृसरेही रक्से तो वह उश्वरकों 
धाखा देना. हं परन्तु इश्वर इस तरह धोखे थोडाही आसकताहे ! 
बाहरसं विवाड वन्द्‌ करकं भीतर अपना काम॒ चखाना दूकान 
चल्सक्ताह परन्त मान्द्राम म्रसुकं आभे चटर्सकं नही, एकायता 


सखगेका विमान । (७) 


बिना भक्ति नदीं हेती. बाहरमे भक्तिका दाम वताकर भीतरसे 
दुसरे विचार रखना भक्ति नही दभ कटखाताह, व्यवहारम पी 
गृडवड चाहे चटजाय परन्तु प्रसुकं पास नदय चर्सकती, सेव्‌ 
भाहूर्योको यह वात यच्छं तरह सम्ञरखना चाय्‌ 


१ पद । 
कटी घरे जो जगते मादा अरे माला माखा ्रलसपरेक४ 
देवत जने यने छोड, होढ वनाय जग छाल ॥ १ ॥ 
जगत माहि दमि भगतसो वनिकैःकरे करम वहू काला ॥ २॥ 
रामजीयन अवी नाम पीवनकौयांको ुर्भैग दो यल ॥ ३ 


८ विष्वास॒ही ठंगर है, विना ठर जह्मज सही दहरसकता 

हम देखते है किं, जिसका ठंमर डखहुया होता है वही 
जहाज अपनी जगहपर दरसकत अथात्‌ न॒ तो. उसको हवस 
हिलना पडता न सथुदरके चटनेमे उतस्नेमं उसे आगे पीछे होना 
पडत. वैसेदी जो मनुष्य दश्वरपर सहारा रखता ई, जो मनुष्य 
 हश्वस्का विश्वासरूपी ठंगर डरता है, उसको मिच्च २ मनुष्यो 
भिन्न २ विचारेमे पडकर भकना नह पडता, उस्षको कल्पना 
जाल्म नक्ष पडना पडता, उसकी इद्धि उसको उगती नक 
ओर उसका मन उसकी वहकाता नही, कारण यहं करि उसने 
विश्वासका ठंगर डर रक्खांहै- परन्तु जो अस्ता ( विश्वास ) 
विना है परयुपर प्रेम विनकिहै, वे विना ठंगरकफे जहाज जैसे 
है, वे जन्ममरणके चक्रमे पडते है, ओर उच नचि योनिं 
पृडकर आगे पीके तनाकरतेै" एसा न हैनेके.टिये म्यो { भय 
वाने आसर विश्वासका ठंगर डले. 


९ सव विना काम चछेगा परंतु विश्वास विता कहं चके 
तुम भरव हौ आर दान नह्य करसक्तं ता क्म चटर्पसकेणाः 


(2. स्वका विमानं 1 


तुस वीयार्‌ हो ओर तप नदी करस्ते तो चेषा. ठम संसारी 
जारप बहुत फंसेहए हौ ओर योग ॒नरीं साधसक्ते ती चलेगा. 
तपदं अच्छे २ गुरु आर अवसर न वल्नसं गह्य ज्ञेन न 
पेखा हो तो चेमा. तुमने पाप कि हां तवभी शाय॒दं चलस्‌- 
दभा उनकीभी सक्तिसि माफी पिटसक्ष्गी पदु जो तपम दिश्वास 
नह हे ती उसके विना नद चर्सकता, पुस्हाया जहाज चहु 
अच्छी २ चीजसि मरही परतुजो उसके पदम इराख दसा 
तो दह अरय इवजायमा. पसह तुम चाह जसे अच्छं हीं 
परंतु जो तुपवं विश्वास्त नरीह तो जहाजकै छिद्रसपानही है 
ओर यह अ बेश्वाररूपी छिद्र इतना वडा ३ के, उन्म परवद ` 
( जोड >) भी ट्थानेसे कास नह चल्नेका विश्वास विना काय 
दना देसाही निर्जि र जेस उपरसे तो सकानको वेडत॒ वडा 
जीर भपकेदर बनाना ओर्‌ उसे अच्छे २ सामान सजाना 
प्रतु नीवं उक्षकी वायुम उडजनिवाटी रेतसे लगाना है कारणं 
यह्‌ हे कि, विश्वासही पसक पाया है. इसख्यि जो करो से पणं 
परप ओर दिष्वाससे स्रो. चदा ओर विश्वास विना इश्वरको 
जानते ओर प्रस कानेका ओर कोहथी मागं नहीं हे ! नरं 

{ नह्य हई ! ! ¡ इसस ईश्वरा श्रद्धाको अपन जीवनका त 
नास त वही संतोष पिरेगा ओर तवी संसारसागर पार दोस- 
क्र. यह अट्ट सिद्धति है 


९० हुरिजनको शोक नहीं करता, शोक करना प्रथते 
तक्रार केके बराबर है. 
एक सद्ुष्यनं अपने किसी पितरस पंडा “ आजकल ठम दिखाई 
ही देते ! 


उस्नं उत्तर दिया “ आनतक सुङे शोक है, इससे षरसे बाहर 
नहीं निकरुता. ¦ 


स्वगक्छा विमान । (९) 


न 


दह बोला तुम तो चंड ठ्डक्‌ जानपडतं हां ! अवतक 


"साक ॥ $) 
यह्‌ युनक्र्‌ उस रोक्दालेनं कहा“ क्या कहते ही १ भनं 


की 


उसने उत्त दिया “ ्रसुसे ! मरसुते ठम्दारा यदी ठे टिया 
इससे ठु मरसुके साथ दैप रखते ह ! तुपदी बताओ इतना दोक 
करना प्रश्ुसे ख्डना नही तोओौरक्यारै!? जोप्रुका था वृह 
ग्रभुने ठेलिया इस शोकका क्या काम ? सच्चा शोक तो वह द 
कि जसे वह मरनेवाख सरमया वैसही एक दिनं हसकोभी सरना 
हे. इसमे अपनी शत्युको उुधारटेना चाहिये. सा कतव्य तां 
हमारा यह _ कि, मरनेवारेके पीछ हमको अपने स्नेह ओर्‌ 
अपनी स्थितिक अनुसार अच्छे २ काम करना चाहिये जिससे 
उसको भगवान पाम्‌ पहुवनयं सहायता ये ओर हमको 
अपना कतव्य पूरा करनेका संतोष हो. घरमं वेटरहना जीर 
देवदद्रान तथा भगवतसेवा जसं अच्छ कार्पोसे दर रहना योक 
नदी कहछाता.- यह तो प्रयसे वैर करना. ˆ सवं खोगाको ह 
-वात अच्छी तरह यादं रखनी चाहिये. 


१३ भ्रखुक्‌{ दया पद्‌ ह कर ददवा बहा ही. 

साधुजन क्ते दै कै, प्रुको दया पर्ष्द है ठठवार नही 
हम तो दाथ, वेर, क्यरसं, गेसं, नाक, कानमे, आवस्यक- 
तासेभी आरैक जेवर पहन, क्ट हो तवभी प्नं, न उट सै 
ताभी पटने, कान ट्ररने च्म तवमी पहन, वैरम प्री वाधनी पडे 
तवी पहन, गदन द्ुकनाय तवी पहन, हाथ छि जाय्‌ 
तवभी पहन, रूपया पास न दो तों उधार छेकरभमी प्न, धरकोसे 
लडाई स्मडा मचाक्रसी पहन, तथा हरे मोतीमे छ्दकर्‌ सलक 
चट, ओर्‌ हमरे माह वंध रोरीके टुक्डे विना भूखे फँ कपडे 


(९०) स्वगंका विमान ! 


विनासे मरै, दवा विनारोगसे मर ओर पञ्ञकीसी बुरी 
दशम रहै, तवभी हम उनको सुधारनं ओर वचानेका चत न 
क्रे यौर केवट अपने गहने महीमे छीन रदं इसका नाम क्वा 
शक्षपसीपन नरीं ३! एसी २ वातं देख्फरभी हयार हदयम्‌ दया 
न अवि तो मबुष्यो ओर राक्षसोमं अतरही क्या ! इस तरह जवर 
बहनकर चरकमटक्मे फिरना तो फिसेपर खात मारना, जटेको 
जलाना, इखियापर डाह देना, मरेको मारना ओर रोतेहुएकं 
सामने वैटकर रहैसनेकं समान है इनसे भगवान राजी नदी रीता 
क्योकि दया पिनाका भडकीखा दस्य कठोर होता है. इसल्ियि 
अर्को मस करना है तो हरे मोतीके न दया जेवर पहनो । 


१२ धायेहृएकों हम जवसस्तीसे मिराई खिले 
प्रतु भूखेको उकडा रोदीकाभी वहीं शेते 


अपने सगे संवंधियोंको, अपने मित्रौको ओर अपने सम- 
धि्योको हम जवरदस्तीसे मि दिखाते द, उनका पेट भरगया 
हो तवभी उनसे ओर खानेका आग्रह करते है, उनको भूख 
नहे तवभी जबरदस्ती जिमति है, रुचि न हो तबभी उनको 
वादामका ह्वा ओर मोहनभोग॒खिलाते है, उनको न पे 
तवम कचौडी पकौडी सिराते द ओर वे अनिसे साफ़ इनकार 
करे तबभी वारंवार न्यौता बुरा क्रकं जोर देके, क्रोध करके 
दवाय तथा रनित करकेभी बुखारति है ओर विना उख्य आये 
इए, पेट कूटतेहुए, भखसे रोतेहए, अन्न विना दुर्वठ वनेहुए, 
हमारे घरके नीचे खडेहुए तथा पाखनि मोरीके पासं पडीहुई 
सरी पत्तरोमेसे चावर्कं दाने बीन बीनकर खाते इए अनाथ 
बालकोको, दीनता भरीहई आवाज खनके तथा घरमे वनी इई 
ससो वची रदनेपरमी नहीं देते, यह क्या मनुष्यत्व है खे 
दिस अपने शरीव माहे वधुजोकी अच्छी तरह सहायता कर 


स्रगका विमान । (११) 


नाही परमेश्वरको प्रसन्न करनेका एक मागे दै, सव प्राणि्ौपर 
उदारता दिखनिके सिवाय दूसरा कोेभी परमेश्वरको मरसन्न कर्‌ 
नेका सुगम मामे नहीं ६. इसलिये दान देनाही हमारा एकमात्र 
सह्‌मेत्र होना चाहिये ब्रवही कराण दो. 

१३ ई्वरका ज्ञान होता है बव माया छूटजाती है. 

एक छोटे ख्डकेके स्यि एक धाय रक्ली गई थी उसीकों 
्वञ्ा अपनी माता जानता था इससे वह उसीका कहा मानताथा,. 
उसके पास दौडजाता था, उसकी. न देखनेसे रे पडताथा जर 
उसीपर पररा प्रेय रखताथा, उसकी सच्ची माता वड परेमसे हाथ 
वटावटाकर्‌ बुखाती तव भी वद्‌ उसके पास नही जाता क्याकि 
वह नहीं जानताथा किं यही मेरी मातादै, व्ही ट्डका जव्‌ 
वडा इय ओर जानने खगा कि, यह्‌ तो मेरी धाय है ओौर सच्ची 
माता दूसरी दी है तवं उसने विना काम उसके पास जाना 
छोडदिया यहातक कि वह उसे अआधेैक बुखाती तों वह जवाव 
देता ` तूतो मरं पिताकी दासी दै, मेरी माता थाडीं दी है. 
अवमे तेर्‌ पास नह आतात्‌ सुङ्षसेद्र रह! 

इसी तरह माया प्रञ्ुकी दासी है, परंतु हम उस बाकककी 
तरद अज्ञानी है, इससे मायाकोदी अपनी माता समञ्च वेढे है. 
अपने से पिता समथ परमेश्वरकोा हम भूरे है, परंतु जव 
देश्वरका स्वरूप सम्षमं आता है, तव माया हमारी दासी वन्‌ 
जाती है ओर फिर इमको हरिके चरणकी शरण छोडकर सचे 
मातापिताको छोडकर दासीके पास जानेको मन नहीं होता यही 
सक्तका रक्षण 


१४ जी प्रसुकां सवन्यापी समन्षतेहं वे किरीसे नकी उरते 


ईश्वरा सवन्यापके समञ्चनसं जसं मनुष्य पापसे वचसक्ताहं 
वेसेदीं वैसे अनुभवसं हम निमय दसकतं ह कट्तं ह क, एकः. 


{ १२) स्व्भेका विपान । 


मनुष्य किंसी वाटकके केवट रदसीके लिये षिनाही कारण ˆ हा 
आया ! ` ` हाउ आया ! !} ` कहकर डरायां करताथा. जिससे 
उह वाट्क अकेला होता तव हारका नाप सुनकर डराकरताथा. 
ठक दिन बह वारक अपने पिताका दाथ पकडे किसी अधरे 
मागमे होकर जारहाथा फि सामनस आक्र उस दमने कटा 
“ हाऊ आया ! ॥ शि 

वारक तुरन्त वोर उठा“ इस समय मेने अपने पिताका 
हाथ पकड रक्खा है इससे म तुम्हरे दार्ये नदीं उरता. 
हां ! जवं अकेला होता तव हाडका डर ठगताह. ' 

इसी तरह ईश्वरको साथ रखकर चटनेसे इश्वरको सवव्यापी 
ओर सवराक्तिमार्‌ समञ्चकर काम करनेसे हपभी उस वाटककीं 
तरह निमय दोजतिह- इसल्यि सदा मनम सीटी मावना 
रखना चाये किः । 

सवेया । 

ईरह रामं सयापहु रामह, दशह राम विदशहु रामं । 
पूरव्‌ रामही परत्निम्‌ रार्मह्यं; दृर्षण रहय उत्तर धायं ॥ 
अगेहु रामही पचे रामही, व्यापकं रामही ह वन भामे । 
सुदरं राम दशौदिश पूरण, स््गहु राम पताठ्हु तामे ॥ 


२५. सरावाक दिना स्वमृतक हमारा बान्चा कन उढर्वमा ? 

एक ज्ञाना सक्तका कथन हे कि, मरीवाको धिक्कार मत ! 
करणव हमारे पक्क मित्र ओर साथीहं ओर वही हमारा वोज्ञा 
उखनवाख्हे तुम विचारके तो देखो कि, हमारे धमेका वोञ्चा 
सखगतक् उटाकर्‌ छेजानेवाङे . भिखीरयेके - सिवाय ओर कौन ह ? 
हमक अपनी एक भटरी उटाकर स्टेशनतक छेनाना होता है तो 
सका रुजानेके ख्थिभी ऊरी कितने पैसे भगते ह ? जरा विचार 
त करा कि, जो छरीको एक मीलका एक नाभी दिया 


सगका विमान \ ( १३). 


जाय तो खमेतकके स्यि कितना देना पडेगा १ प्रथम तो वदा-. 
तककी मजदूरी देनेके यि किसके पास इतना पैसा नहीं दै 
ओर जो को देनेवाला खडा भी हो जाय तो खगेतक वोजा 
उदकः ठेनाना स्वीकार करनेवारे _मिखारियोके .सिवाय दूरे ई 
भीतो कौन ? यहापर हमको नोचनौचकर समख लाजानेपरमी 
हमारी स्री, पुत्र, माटिक, नौकर, दोस्त या प्ु्ामदी टट्सेमेसे 
कामी हमारे धमैका बोक्षा शिरपर धरके सर्मेतक नही पर्हैचा सकते 
केवल मिश्चकही हमारा बोक्ञा पर्हुचाविगे ओर वभौ मुप्तम, केवर 
सुफ्तदी नक परत एकका दनारणना देनेकी शत्तेपर. एेसे खगम 
सहायता देनेवाले रईश्वर्के आगे हमारे धसेकी वादी देनेवाङे 
भिखाश्थकि सिवाय दसरे सते मित्र हमको कौन मिखेमं ! इस" 
लिये भाहूयो ! भिक्चकोंपर दयादी सक्खो ओर जो ङछ वनै सो. 
देतेही रहो. 
[3 ४४ इ ^ = 
१६ भगवानूकी स्च्छाके अधीन रहनाह अच्छ &- 


जो कपडे अच्छे होते है उनकी करूर २ कर धोयाजातहि,. 
कपडोको फाड डारनेके छ्यि न दृटा जाता प्रहु भेट दृर्‌ 
कनेक सिये कूटा जाता है इसी तरह जो मुके स्वरे भक्त ह 
ही दुः पातै, कारण दुःकी मार खाने वे पित्र होजति. दै 

जो कपडे मैरे ऊचैरे या पट्ट होते है, वे  वाततियो ओर 
मरा जला दिना, ठेस जलाने योग्य कपडाको धोनेकी 
को$ मेहनत नरी करता परं अच्छेकोरी धोनेकौ मेहनत करते ह 
इसी तरह जो परमेश्वरे प्यरे है उनेकोदी दुःख रोता ३. इससे 
दुःखसे मत डरो परं उसको खशीकं साथ सहन क्रो. इसमे 
[विरेषता इतनीदी है कि, चित्तकों दुःखित करके ममोभे ती, 
दुःखमेदी इूवेरोगे ओर भगवानकी इच्छक आधीन होकर श 
तिके साथ भोगोगे तो तरजाओगे. 


(१४ ) सखर्भका विमान 1 


१७ श्षपरकी इच्छासे आयेहृए दुःख नहीं परंतु 

| की द्या है. 

किसी ङएमे भिरकर इवतेहुए सनुष्यको यदि कोई दूसरा 
आदयी चुरिया पकडकर निकाठ्छे तों उसपर इस वातकी नाल 
नरी हेसकती कि, इसने वार क्यो खच ? सरतेको वचानके 
स्यि वार पकडकर खीचना अपराध नदी कहटासक्ता, क्याके 
वाल पकडना उसका खा्थके च्यि नरौ वरन्‌ परमाथेके ल्यं है 
हसी तरह हम इस संसाररूपी समुद्रम इवेहए ओर पपकं क्षच्‌- 
डमे कैसेहए है इसमसे वचनके च्यि इश्वर हमको कमी २ 
"थोडा बहुत दुःख देता है परंतु वचानेके उपकारको भूकर इस 
दुःख देनेकी हिकायत करते है यह हमारी केसी नीचता अर्‌ 
हैश्वरकी कैसी उत्तपता है १ इस नीचतामिसे वचनेका उपाय 
यही है कि, परसुका स्मरण क्रते २ शातिके साथ दुःखकां 
-मोगखियाजाय 


चाहे (२ क भ 4 [4 [क्प 
३८ चह जपा ज्ञान क्यार दं प्रतु शाक्त पवना 
पूर्‌ नह ही पडता 

कोह एक सेठ नावे चैठकर की जाताथा. उसके साथ 
एक दडी घडी थी, नाव चख्डेनेवाद थोडी देय मह्धाहने चषटौके 
पास्‌ खड हकर पूछा ` संठ कितने बजे हं ! 

सठ्न उत्तर दिया ˆ अरं तञ्चकौ घडा देखना नहा आत, 
ङ्क पडा ङ्ख है यानीं" 

माने उत्तर दिया “ नही यात्य पिता ! ह्यको कौन 
पटर । 
0 कहा अर्‌ भर दमा {तव ती तरा चथाईइ्‌. नदम्‌ 
ष्ट्य निकल गह्‌ { यदतोक्हकितू व्यहाहैया नहीं? 


स्वरका विमान्‌ \ € ^^) 


मह्न उत्तर दिया “ नही सहव ! पेट तो भरतादी नही 
तव विवाहकी श्ंञ्चर कोन क्रे १” 
सेठने कदय “ छ्डके वच ओर खी विना इख कहां १ त्ब 


तो तेरी जाधी जिदगी रद इद. यह तो वता ङछ व्यापार धंधा 
करनाभी आता दै? 


मदाद्‌ कटनट्गा “ युञ्चको तो एक नाव चना आता है ओर 
ङ्कछ्मी नहीं जता!” 

सेठ वोढा “ उरे धूं ! व्यापार धंधासी नहीं अता { तव 
तो पौन जिदमी याही यह्‌, ” 

इनये इस तरहकी वाते दोरदी थां इतनेरीयं एक तृफानी शहर 
आई ओर एसा मादू इजा कि अथी पासवाटे चद्मनसे रक्रा- 
कृद्‌ नावके दुकड २ इए जते है. यह देख य्ह वोख “ सेठ 
माहवं ! पैरनाया जानत हा ! 

सेठने उत्तर दिया “ नही माई † ओर तो सव सीखा, प्रतु 
चैरन्ध नदीं सीखा. “ 

तव स्याह वोढा “ सेठ { पे तो पौन जिदमी खराब गई 
परंतु ुस्दारी सारीरी जिदमी राव गहै, ” 

इतना कहकर सदाह तो पानीम कूद्कर्‌ पार ॒होगया रं 
सव सीखने ओर केवट पैरना न सीखनेवाा सेट इवकर मर्था. 

दप तो अपने नसे सक्युणसंपन्न वने फिरते है ओर , जीरके 
जभ अपना उम्‌ हक्त ६. परु भाया { याद्‌ रच्छ { अरा 
हस परयेश्वरका नाम ॒नदीं जानते, जवतक रापका नाप नहीं 
जानते तवतक्‌ पेरना नही जानते ओर पैरना न॒ आया तवतकः 
ओर्‌ एव॒ वात जनना किस कामका ? कारण संसारसागरः 


के 


कालयां तृफानं तो यवे्हीगि. इससे माइ्यो ! चैना सीखो ! 


॥ 


परना द्धा , , परयन्रक्त नाद देना स्येष्टो ! ! ! 


९ ९ 


{ १६ ) स्वगेका विमान । 


१९ सत्संगकी महिमां श्रीकृष्णका उपदेश 

श्रीमद्धागवतके एकादरास्कंधके वारव यध्यायमं सत्संगकी 
महिमम श्रीभगवानने उद्धबजीसे उपदंश करते कहा कि “ दैत्य, 
रक्षस, पट्च, गंधे, अप्सरा, नागरोक, सिदलेग, चारण, यक्ष, 
विद्याधर यौर मनुष्यममी वैश्य, द्र, सी तथा चांडाटकिजो 
रजीणी ओर तयोयुणी ये केभी उस उस्र युगम हे उद्धव ! केव 
सत्स॑गसेदी सुद्खकतो प्राप्त इए रै. फिर देखो ! वुत्रासुर, दृपपधा, 
वीराना, वाणघुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हठमाच्‌, 
जाम्बवान्‌, गजद्र, जटायु, ठखाधार्‌ बनिया, धमन्याध, ङव्जा, 
्रनकी शोपियां, यज्ञ॒ करनेवारे ब्ाह्यणोकी लियां, तथा जौरभी 
चहुतसे वैसदी जन सत्सर्भसे सन्न प्रप्त इए है येखोग पेद नहीं पै 
ये, पठनेके चयि उन्हने महात्ा्जकी सेवा नहींकी थी, तपभी 
नही किया था, तबभी केवर सत्संग करनेदीसे सञ्ञे भाप होमयेयं- 
इसाख्य है उद्व ! तमभी विधिनिषेधको छोडकर सत्स्व 
सबोत्मभावसे मेरी शरणमे आओ ओर मुद्चको प्राप्न कर्‌ संसारके 
सवं भयमेसे द्ये ! ˆ । 

| सवैया । 

जौ कोई जाय भिदे उनसे नर, होत एकि ठग हरि र । 

दष ककं स्व्‌ भिच्जाय्‌ छु; चाचहू जाय च ह्यत उतना । 

ज्पाजंल अर्‌ महन मलन आताम्‌ कल्या हृद्‌ जात ह ममा 


सदर शद्ध क्रे तत्काटल्ञ, है जगा वे सतसंमा ४ 


२० दरस मिगईका स्वाद खानेवाठेको भिलता 
वात करनेवाख्को नही. 
एक मनुष्यने किसी वच्ेको वदत वढिया मिटा खिला. उ 
खकर्‌ वच्चा बहुत प्रसन्ने इया जर्‌ घ्‌ जाकर पितासे बोल 


स्वभा विपार । ( ९७ ) 
¢ पृडोसीने मृक्षे वहती विया मिठाई खिलाई. वसी मिग मैने 
पुटे कमी नदीं खा सङ्घे वेसीदी मिई खा दौ. " 
वाप मनम विचारने टमा कि पी बहिया पिटाई वह कौनश्ी थी 
तेर ! वाठकको साथ ठेकर वह उस मिग देनेवारे पडोसीके 
यहां गया जर वोढा “ भाई ! यह वारक आपकी दीहुई॑ मिग- 
$की वडी प्रदंसा करता है. यह तौ वतां कि उप्रका खाद 
कैसा दै. ? 
उसने उत्तर दिया “ उसका खाद्‌ तां खानेवाटेकोही माद 
हीता है, न तो कहनसे खाद आसकता है न सुननेसे. जजकी परमम 
प्ागर मोपियां जिस सखादमे मस्त रहतीर्थी उसका स्वाद वैष्णवी 
जानसकते हे, ओर नही. 
धमेका आनंद भक्तिका सुख ओर सत्संगका मजा तो वहीं 
जानते दं जा उसका अनुभव ठेते हं, उसका षणन नहा दहोसकता 
हमने कोद नये भरकारका फर या पदाथ खाया हो उसकादी साद्‌ 
हम दूसरको नदीं समज्ञा सकते ` तव अपने हृद्यये भरा इञ 
हरय आनंद दूसरोकों क्योकर सप्ज्ञाया जासकतीहै, उस 
आर्नदका खाद्‌ तो वाणीस बाहर है. योथे पोथेये बह आनंद्‌ 
नही है ओर न किसी दूसरेके समज्ञनेसे कह आनंद समञ्चम्‌ 
आसक्ता है. इसि माईयो ! जो एसा अलौकिक आनंदं 
टना हतो स्त्म द्गजायो यर्‌ तन, मन, धनसे प्रभुम 
छीन होजायो, 
२१ जौ बुश वस्त्रं मायासे ऊंची दखती है, केही 
वस्तुं सत्संग नीची पड जाती है 
दौ मनुष्य ववी चोपारीसे वारकंवरकी रेकरी ( पहाड़ी ) 
पूर चने द्ग, चहते २ दोन थक्गये तो उन्मतं एक पीदा 
नीचे उतर जया ओर दसरा बीच २ म विश्वाष छ्ताहमा 
क 


कः 


( १८ ) स्व्भका पिमान 1 


दनैः २ उपर जा प्हैवा नीचेसे जो जो चीज वहत॒ वडा दख: 
तीरथ केदी उपर चदजनिसे उस आदमीको छोरी २ दीखनं 
रगं. कोरावाका लखदरहीस (^ दीपकग्रह ); राजावाईयविर्‌ः 
दोरी्व॑दर, सेक्रेटस्यिर, स्युनिसिपारु ओसि ओर मिल 
( एतरीघरा >) ॐ उदे २ धृञांकराभी उससं नचं हायय. परु 
जो मनुष्य नीचे उतरगयाथा उस्षफो वे सव उचेकं अचह 
दीखते ररे. 
दसी तरह सत्संम ओर भक्तिफे आगे सवं इछ नीचे दानात्‌ ह 
ओर विना सत्संग या यक्तिमे वेही सव सचे होजाते ई पायां 
थात्‌ व्यवहारकी जार चौपारी अथात्‌ नीचा गदा है जहांसं सवं 
नयीज उसीही ऊंची दिखाई देती हं ओर भक्ति वारुफेखरका उचा 
पहादी है जामे सव चीज नीचीही नीची दीखतेहि. भक्ति सत्संग 
ओर्‌ माया व्यवहार इतनादी अन्तर है. यही एक वडा रहस्य 
है, इस रहस्यको सपञ्चकर उसका आनन्द लेना दुद्धिमानीं 
है, उस्रीका नाम भक्ति है ओर उसीसे जीवनकी सफर्ता है. परु 
ये सव सत्पगरीक्षे हतं ई. इरख्यि सव॒ माइयाको सत्संमसं 
भक्तिकी शत पटाडीपर चदनेकी हिम्मत रखना चाहिये, प्रतु 
सत्संगके मागसेसे हारकर पीछा नही ङोटना चाहिये, स्योकि 
ठरनेमे पीछा शेवेही गिरना पडता है, इसलिये माइयो ! 
सत्तंगके सागसं जगदी अगि वहते जनेकी इच्छा रक्खो ! भरव 
इच्छा रस्खो { ! हार्दिक इच्छ रक्सो ! ! ! 
२२ सत्सेगभं ३ रहने किना पार नक्ष सया नासकता. 
एक मनुष्य किसी व्डे आदमाक पास कामके स्थि गयाः 
दवार वन्द्‌ था इससं उसने खटखरया परु किंडड खुटनेमे ऊछ 
ठेर्‌ हानसे वह्‌ पीछा चख्दिया. थोडे दिन पीछे पहं फिर उसके 
ग्या परत संठ वाड सखीलनं आखा इतनहौप दह खर- 
गया. इस्‌ तरह र्द वार व्ह सादमी उसके यहां गया परन्तु 


स्वमेका विसान । ८ १९ 


द्वार शुरनेसे पदख्दी पटे टोट आया. ईस तरह जल्द्वाजी 
करनेसे दह उम दठेव्से न यिर्एका ओर्‌ काय उसका पार 
न्‌ पडा. ू 

मभौ उसी मवुष्यकी तरह जख्दवान है. हप सत्संग जति दं 
सौर भक्ति कने णते हे परं उसका एर प्राप दनेका ससय 
ता है उससे प्रवेद यक्ति ओर सत्संगको छोड देते है. फिर 
दीछेमी जव कौ प्रसंग पडता तब अथवा दिवी, हों 
थवा ग्यारस साबक्ष आदि दिने करते हं परन्तु उससे सत्संगका 
ई खाम्‌ नरी होता क्योकि सत्संग ऋरनेके खामस्छरूप ईश्वरकीं छण 

श्राह होनेका समय अनिर पदख्ही हम उसे छोड वैठते दे. इससे 
एणं प्रेम जर्‌ वयक साथ सत्संग रगे रहना चाहियं ओर एकार 
चित्तसे प्रणे विश्वासे साथ भक्ति करना चाहिये तक्टी इश्वरकीं 
छपा संपादन होसकरीहै, जरानयासी स्वाथंकी वाताके ठयं वाच- 
दीचमे मक्ति छोडदेना नही कितु द्गातार अधिक २ विश्वासस्ते 
करतेही रहना चादिये तवहा संफाररायर वैरनेमं आकतद खाद्‌ 
रक्खो कि, संसारसाशरो पैरनेके लिय सत्सगसे वदक्र्‌ सुगम सामे 
दर्रा नहा ह { नह्यह { { नहा!!! 
२२ हृस्‌ सत्सगथं रहा जातं इहच करण स्या. 

कारण यही हे फे, हम सतसंगके गुर्णाको नहा जानतः नेसे 
सी वचेके हाथमे एक वतादरा जर एक्‌ रुपया साथ २ रक्खा 
जाय तों व्ह वतारको तो रहने देता है, क्योकि वह मीठा खगत 

ओर्‌ रुपयेको फक देता है क्योकि अज्ञाने उरे रूपयेकी 
परीमन नही साहू दै 


यह उदाहरण हपको क्ता तो जच्छ है प्रतु दम यह न्ष 
सानतं कि यह्‌ ट्म प्रहा घधाटत हाताह्‌. वतारे रूपी माग लखग्ने- 
दा सायाम्‌ अथात्‌ नाटक्दाख, नाचरय, महमानदूरी, तमा, 


(२०): स्वगंका विमान । 


श्ुगाररसकी पुस्तके ओर र्खे भोगविटखसकी निर्जीव वस्तु- 
अमे हम खमे रहतहं ओर सत्संगरूपी रुपयेको जिससे इश्वररूपीं 
हीरा ्राप्र होसकता है हम फक देते हे, परत यह्‌ नही विचारं 
कि जैसे एक रुपयेमं बहुतसे वताश आसक्ते ह वैसंदी इस ससा- 
रके थोडसे समयके मौज सौक केवट मायाकीदही जाक ह ईसरम 
फँंसकर इश्वरको भूकनानाहौ अज्ञान दै सत्संगरूपी रुपयक न 
हानेसं पेसा होता है. सख्यि मायो ! अरनेत ब्यांडके नायक 
हैश्वरको भूढनाय पेसा मत करो ! मत करा ! ! यत क्रो !! रेस 
भूषं वचन॑कं च्य सदा सत्सम टश रद ! 


२९ (जसका सत्समक्म रम ठखमता ह उसका माया 
छट जाती हे. 

एकं छोरी छ्डकी जब अपने पिताके घर धी तो अपनी वरावर- 
वाटी छोरी २ रुडकियोके साथ हसती, वोरती यौर खेटा करतीथी, 
थोडे दिन वाद्‌ जब उसका विवाह होगया तो वह ङक टजावतीं 
होगई ओर घरङे काम धधे करनेमे लगी अव तो दे ख्डकियां उसे 
खेरनेको वुखने आदीं तो वह जबाव देती “ मेरा विवाह होगया. 
अव सञ्ञपे खरूते नहीं वनता, ” 

हसी तरह हम जव सत्संगमे लगजतिरदहै तो हमारा रन्वरके 
साथ. विवाह होजाताहि. फिर उस विवाहिता ट्डकीकी तरह 
इमकोमी सत्संग छोडकर परये घरमे जाना अच्छा नरी ठ्मता 
ओर मधुकं नामका रस छोडकर खेर्गोकी तेरी मेरी करनेकी 
ङ्च्छा नहीं होती पेसी हर्की इच्छां तो तवरीतक दोती हं 
जवतकं हम सत्संगमं नहीं ठगते. इेश्वरके साथ विवाह दोजनें 
बाद मस्र .जेसे आनेदस्वरूप पतिको छोडकर ओरोकी निरय 
वाते करने सुननेक कौन जाय ? याद रक्खो कि रेसे सुखस्वरूप 
पातक सायं सत्समसहय विवाह होताहै सत्संग विना रएेसा सद्य 


स्वगेका विसान ! (२१४ 


-खल्पवाच्‌, एषा ॐच्ख्वीटा ओर एसा कन्दैयाङ्खंषर नेक्ता र 
पिटनेकाही नीं यह्‌ निश्चय है. . 


+ *# 


२५ सलसुगेमं नाने हमको अपनी भूमा होनावी 
६, ओर तवही हम श्वरे भारथ ठमसकते रै. 

शिप्ती नमस चोरियां बहुत होती. इससे दुःखित होकर वहाके 
राजाने नगम द्वार तो वड कराहिये ओर्‌ दखाजोपर तथा किप 
मजबूत प्रे रखदिये. बहुत दिनतक पेसादी हा रहा तवभ चोरी 
होना वंदन इहु कारण इसका यह्‌ थाकि चोर उसी नगरके 
रहमेदाछे थे बाहर्फे नही अतप जव नगरके भीतरी चोरकं पकडना 
जारी हया तव चोरी दोना व॑द इञ, 

दी तरह इम जो पाप क्रते हं ३ सव अद्री विकारे ट" 
इन पापको दूर करनेके छियि जो हम वीाहरके दरवाजे वद्‌ कर, 
अथात्‌ वहुतमे उपवास करे, बहुतक्षा सनन करे, कहुतसा 
छुयाष्टुतका विचार रक्छ, बहुत तिरक छपे छवि, वहुतसी 
सारा कंठियं वाधि, ओर वहुत बडी २ वातं करं तौ इनसे मीतरके 
पाप थडहूा सिल्सकतं ह ! हा! भातरं चोरक पकृडनेकं ठय 
सत्छंमकी आवश्यकता है. हारे सनमे जितनी २ बुरी इच्छं 
चिपीहुईं दतीं हे पे सव सत्संग करनेसे याट ॒दाजातीं ह, हममे 
दरेषद्धि हो, निदा कृललेका खभ हौ, छोभकी श्च्छा हो, वडप्पनका 
अभियान हो, घन, रूप या जवानीका मद्‌ हो, व्यभिचारकी इच्छा 
ह्‌।, धूल जसी हल्की वातममी जी जछनेकी आदत हौ, अथका 
जओरभी इसी प्रकारकी अन्य दरी २ आदते तो उनको भीतरी 
चोर समञ्चना चाहिये ये चोर सत्संगधेही पकडे जासक्ते ॐ, 
वाहरकफे दश्वाजे वदं करनेसे वे पकडनेमं नीं अति, इसख्िये 
भौतशके विकार ओर इणणोको छोडनेके ट्य ओर पापस बच 
नेकं लिये तथा समथ्‌ ईश्वरो जाननेके लिये च्ठताके साथ सदा 
त्पछयमह्‌ा खम रह्‌ 


\ 


(२२) सखगंका विमान । 


२६ माघवादा सक्षारपका सत्सम मच्छ वह ही दमत. 
किसी नगरमे एक वार अकस्मात्‌ पागर्खानेमे आग लगगृ 
जर चारो ओरस वडी २ ज्वाखापं उठने ख्गीं यह्‌ देखकर नगर- 
निवासी छोम तथा आग बुञ्चानेके सरकारी एंजिनवारे दौडकर वहां 
जापर्चे वहां जनेपर रोमोने नीचेसे क्या देखा कि उपर वे पाग 
लेग खूब नाचते कूदते ओर वडी खुीमे आक्‌ गाते है. यह 
-देख वे रोमं चष्टाकर उन खोगासं कटनं ठ्य माइयो { जल्द 
"नीरे आयो जल्दी ! तुम्हारे मकानमं अग र्गी है यम ! नट्दी 
करां ¡ द्र मत क्रा 
तव तो उन्दने उत्तर दिया “ जायो ! जाआ सूखा ! 1 भमो 
यसे ! ! ! तमको किसने सयाना वनाया है ! हमारे मकानपे कमी 
एक चिरागभी नरी जकता. आज बडी कठिनाईसे छविीनर्से- 
कीसी रोदानी इई है तब तुम कहतेदौ फ जल्दी नीचे आयो ! हम 
तेस सूखे नकं ई जो तुम्हारे कहनेसे पेसी वटिया रोदनीका सज 
छोडकर नीचं अजाय, 
इतना कहकर वे फिर नाचने कूदने ख्गे ओर आपसमं कहने 
लगे “चे मूख खों चाहे जितना कहं परु हमको नीचे नद्यं 
जाना चहिये दह ! क्या हम इन माकं कर्ने अपन 
मजा खेदं ! 
उन रोके बहुत ऊुछ कटने समञ्ननिपरभी उन पगदने सुक 
न मानी ओर इस तरहपर नीचे उतर अनेवाडे दो चारको छोडकर 
सवके सव जकर मरगये. 
इस वातका सार यहं ह कि सरकारी पएंनिनवाछे रूपी संतजनं 
मायाम्‌ जरूतेहृए संसारी ठर्गोको वहत २. समज्ञा 
कहते दं कि मायाकी आसे कव्चनेकं स्वि सत्संग क्से! 
सत्सम क्रा {{ परु बे उख्टे जवावये यह कहते है 
के “ आज जब हसको धन मिला रै, आज जव हमको 
ठर. मृ. दवेलियां ओर वाम वगीचे मिरे है आज जव 


समेका विधान ! (२३) 


हमको गाडी घोडे 1 मिरे व आज. जव हमको जच्छी खी 
ओर अनेक प्रकारके कारखाने मिरे हं, साज जव हमारी बडी २ 
दूकान चरती दहै, आज जब हमारा नगं वडा नामदहोरहाहै, 
आज जव नारकश्ारपं, सरक्सं ओर दस्रं दिर वहखनेके 
साधन मिरे दं जज जव हमको परय पैसेसे मौज रोक करके 
{दवा निकट अदालत दबा या गरोव कोर ( 111501८६ 
. ण्ण) मे जानक मौका भिखा हे. आज जव हमर नाम अख- 
वारम छपने खगै हे, आन जव हारी जगह २ परङंसा होती 
है ओर आज जव हमको खिताब मिछे रै यर्‌ मिलनेवाे रै तव 
केसी ख॒ुश्चीके दिन तुम कहने स्मे दहींकि, वावा ` वैरागियोे 
मिखकर्‌ सत्संग क्र ! ` नायो जाओ ! { एक आर हये ! ! ! 
पसे मेकां छेडकर क्यो हम त॒म वैराग्यं मिरे? रेस 
सुखका छोडकर क्या इम पिर्म पिटं ! अपनी इतनी प्रतिष्टाको 
छोडकर हय हरिजनंमे टि ? ओर अपने एसे वैभवको 
त्यागकर वैष्णव कनं { जां} जाजी { ! तमतो म्खदहां! 
तुम कहनेवारे तो पाग हो पतु हम स्ुननेवाले परागठ नही है. 
हमारे एसे आनदकं आगे तुम्हारे सत्संग वत्संगकी ङछ नही 
चलेगी ! अपने सत्संभको तुमहीं अपनं पास रक्खा } इम तो 
, इसी तरह मौन उडविगे. द्खो तौ ये उद्धिमान्‌ वनकृर्‌ हसको 
समञ्चाने आयंदहं ¡ वडा कठनारृखं तां यं आनद्‌ गिला ह अद्‌ 
अवये कहते ह फिरसे छोडकर सत्संग मिखं ! देखो इन 
, मूखाकी वाते ! जाओ ! नायो ! हमारे यदा तुम्हा छ नहीं 
चर्गी. 

भाईयों ! इनं सूखे कनं ! मायावादी या हरिजन ? इमभी 
इस प्रागर्खनेके पागकी तरह मायाकी आगको दीवारीकी 
संदानी मानते ह जर इसीसे उसमे पड रहते दै पतु सत्समका 
लछम नदह ठेते इस उदाहरणसे हमको समन्ञाना चाहिये 1के इश 


(२४) स्व्गका विमान । 


रदे पवित्र नाम विना ये सव सायाकी आगके समान दै. इससे 
इह वातकी पूरी सँमाल रखना चाहिये कि उन पागलोकी तेरह 
हपभी जकर न सरर्जोय. _ 
सेवेया । 

भिरे पुनि मात वि, त भात मिे युती सुखदाई ! 
राज्‌ गिर गज काज भट, सव साज ंट मनवारतं पार्‌ ॥ 
ठक्‌ (सर सुरटाक्‌ सट) [वाधलक {गदं बङ्खटह जाई 1 
एर्‌ अर मह स्वहा इख; इत समागमम्‌ इट भद्र 


५ 


न 


२७ सुत्तगसे हम ओर हमारे ऊटंब देनोको दभ होता हे. 

सत्संग करनेवाखेको तो रुय हतारी ह परंतु उसके ऊर्टव 
ओर वदाभरको रम होता ईहे, परमाण विना आजकल्के सुधर 
हुए रोग इस बातको नहीं मानगे इससे साधुजाका प्रमाण यहांपर 
दिया जाताहेः- 

एकं वहश आदमी किसी मक्तपंडरीप नित्य कथा सुनने 
जायाररताथा. किसी यदषीने उससे एक दिन पूढा “ वावा! 
ठम्‌ कानसे सुनते तो दोदी नही फिर बथा धक्ते खाने क्यो 
जवेहो ! 
_ उसने उत्तर दिया" “ भाईं ¡ म अपने छि नरी, अपने वाट्व- 
खाके फ़ायदेके लिये जाताहू. 

परे आदयीने रपा “ तुय खुद तो सुनी नहीं सकते फिर 
तस्दारे बचोका फायदा क्या होगा ? | 

उसने उत्तर दिया “ यह तो र्व हे क्षि, नहीं सुनता परत 
खसं सत्सगमे जाते मेर ठडके नित्यं देखते हं इससे उनफे हद- 
यम्‌ इसका संस्कार जमता जातहि. इस समय तो यह वीजं 
वानेक समान हे, परंतु काक पाकर वह वीज उग उ्ठेगा ओर्‌ 
तव धर्‌ रूडक्भो मेरौ तरह सत्संगमे जने ल्भेगे यह छाम कुछ 


९ 


सज 


च 


स्वर्भका विमान । ( २५. 


हेसा वैसा नहीं है, ट्डको व्च नकट करनेकी वडी आदत 
होती है ओौर जिस्मभी माता पितकीतोषे नैसीकी तैसी नक्ड 
क्रसकते दै. इसलिये यपने डके क््वोके आगे अपना उदाहरणं 
रखने यग्‌ उनके मनम सत्संगङी ऊप लमानेके लियेदी ये सुननः 
सृक्नेपरभी नित्य सत्संग जाताहू- 

रवं भाइयाको यह वात अच्छी तरह ध्यानम रखनी चाहिये. 
इससे यह्‌ वात सीखने योग्य है कि सत्संग कैसी वडी चीज है 
-पत्संगमे तो फायदा तुरतही होता हे, पर॒ जो कदाचित्‌ हसको 
छाम न हो तवभी हमारे ठ्डके वर्चोके फायदेके च्य तो हसको 
अवरयही सत्संग करना चाहिये. 

२८ स॒स्संगसे जो वीक्ष न हो तवक अंतःकरणकी 
श्म हृद कनी ता र्हतह रहय 

एक चटेने अपने गुरसे कहा “ महाराज ! भे नित्य सत्संग 
जाताहं परंतु इछ छाय नरी इभ तो जानताथा कि, सत्संग 
जनेमें इश्वर साक्षात्कार दोनार्यगे ओर स्वगेके सुख मेरे घरमे 
आजार्थगे । परंतु अाजतक वैसा नरीं इञ तव सत्संग्मं जानेस 
क्या छम ! 

गुरने उत्तर दिया “^ बेटा ! एक काम कर [तो तङ्गश्ो अपने 
सवार्का जवाव अपने आप्‌ मिरनायगा ” इतना कहर गुरने 
चेटको एक वासकी टोक्री दी ओर कटा कि इस्मं॒नदीरमसे पानी 
रला ! चेटा टोक्री ठेक्र नदीपर्‌ गया यर उसमे पानी यरनेख्गा 
पट जवतक रोक्री पानीयं रही तवतक तो उसमे पानी भरा रहा 
ओर्‌ वाह निकाट्तेदी सारा पानी वहय्या ! दसर्वीसि वार इसी 
-तरह करनेपरभी जव उस्म पानी न ठहरा तो वह य॒स्के पास पील 
आया चौर वोट ““ पहाराज ! क्या कमी रोकरीर्मेभी पानी 
आयाहै! 


{ २६) सखगेका विमान \ 


गुरने उत्तर दिया ““ वेरा ! देख तों सही ! धीरज रक्खेमा तां 
इस्मसेमी ऊर मिरेटीमा. 

दूसरे दिन फिरभी गुरने व्ही राक छंकर चेटका पानी ठनेकों 
मेना. पांच सात दिनतक इसी तरह चलता रहा परंतु उसमं पानी 
आया नदी. तव एकदिन चखा धवराकर वोला “ गुरुमहारान ! 
वरृथाही क्यां श्रम देतेहो ! टोकरीमेभी कभी पानी आया है १ " 

यरुने कहा “ वेट ! यह्‌ तो ठीक हे कि, टोकरीमं पानी नही 
आता परंतु यह ता देख [क नित्य पानीमें इवकनेसे टोकरीमं ङछ 
अंतरभी पडादहेयानही!? 

चेटेने उत्तर दिया “ महाराज ! परे यह वहत पेटी थी पर 
अब्‌ साफ रोगं ओर पहङे वहुत कडीथी सो अव नरम जीरं 
दीटी पडमरई्‌. "' 


गुरुने कहा “ तो इतना अंतर पडना ऊछ क्म है क्या रोकरीमं 
पानीन जायातो न सही परु साफ़ तो होम ! 

हमारे मनकीमी दीक उस र्वँसिकी रोकरीकीसीही स्थिति दै. 
अथोत्‌ मायाका मोटा कचरा तो उस्म ठदरनाता है परंठ॒ पानी 
जेसी पतली, नही नही, प्रानीसेभी पतटी इश्वरकी भक्ति उसमे नहीं 
ठहर सक्ता { इससं इश्वरका स्वरूप ससक्षम न अ तवमा उसु 
येकरीका जैसे नित्यप्रति पानीमं इवनिसे भेर साफ दहोगया वैसे 
नित्यप्रति सत्संगमे जनेसे हमारे मनपरसेमी पापका मैट हरता जाता 
है, ओर संसारके दुःखोके घावसे तथा सुखाके आभिमानसे हमरे मन्‌ 
जी कठोर होरहे हं वे सत्संगसे नरम अवर्य पडजाते है. यह ठम 
क्या क्म हं ! जो पाप धुल्नाय ओर अतःकरणकी भीतरसे ख्दि 
हाजाय तां दानः २ प्रस्ुका आनंदभी किसी दिन आपोञप आन्‌ 
र्भेमा इसल्यं भादयो ! मारंभये प्रत्यक्ष रूपपर छम न दी 
तवभौ सत्संगम लगेदी रहो ! रगेदी रहो ! ! 


स्वगंका पमान । ( २७ > 


२ पृद्‌। | 
 स॒तत्तमतिषुख गाठ साधो २२, रोम रोम्‌ है वादो ॥टेक॥ 
असद तीरथ बै तामि, अंगमंजन करि काढ रे \ 
तृष्णा ताप आष चिन, शांति शीतता चाद रे ॥१॥ 
या सुख तस्मि स्वर्गलोक, मोक्ष सुखहू ना चाद रे ॥ 
वेद्‌ युराण गाय इमि थाके, योह सव उपरि माढो रे \॥२॥ 
रामजीवनको जीवन योह सुख, रोम रोम रंग चाढो रे } 
कोटि ऊुसंगमकरि हारे, सो तो कठो न काटो रे ॥ ३ ॥ 
२९ सत्संगका मजा दूर खडे होकर देखनेसे नही आता; 


सचा मजा तां उस्षं घुसं पडनसह्‌। आवाह 

जाडेकं दिनम जव हम ताखव या नदीम नहनिके छियं उतर 
तेहै तव पानी वडा ठंडा क्गताहै. थोडे २ पैर भीगजाते ह तवभीं 
नहानेको मन नही चाहता, कमर भर पानी घुसजानतकमी स्ड 
रमगती रहती है परंतु इवकी मारतही ठंड भाग जाती है ओर खं 
मल २ कर नहानेकी इच्छ होती है तथा पैरनेकों मन होता ई 
पैसंही, आरंभे सत्संग करना या धम पाटना कठिन जानपडति 
प्रतु जव उसमं मन गहरा घुसनाताहि तव कठिनाइयां भामजाती ह, 
ओर्‌ पिर, आनंदृही आर्नद आने रमता सत्संगकी कमीसे इम- 
लोगों घमेकी मात्तेकं जागत नदीं इई है यही हमारा जाडेका 
मीस है, ओर इसीसे धमेका शांत पानी हमको ठंडा टगतहै 
प्रतु यहं ठंड तवहीतककं लिये है जवतक हम उससे वाहर है, जदा 
भीतर घुसे ह फिर तो वैरनेमे मजा अनेरगतरि. धमं यौर सर््स- 
मकोभी इसी तरह समञ्चना चादिये. हम जवतक हरिजन नहीं हए 
ह तवतकही हमको धमे पाट्ना कठिन जान पडता, परंतु जव 
कडा मन करके उसे कूद पडते ह तव वे सारी कविनाइयां जपो- 


८ ३० ) स्वमेका विमान । 


[२ [ क ०/९ 
३२ समय मिटने ओर बहूतसी सुविधा दनेषरी जो . 
सत्संगका खभ नहीं उगते वे अंतमे पछताते ई. 

बरसात शुरू हेनिसे पडे जो किसान अपना खत ककर 
तैयार नही कररखता उसके वारह परान याही जाते ह. पसही 
जो मचुष्य अपने इस अमूल्य जीवनमं सत्संग करके इश्वर 
पचान नही कररेतहि उसका सारा जन्मी खराव जाता है. यहं 
जीवन द सोही हमारे स्यि मौसम है ओर मवुष्यका अवतार हं 

इश्वरकी कृपाका फर है, इस यौस्तम अथात्‌ उन्धरीय कृपाका 
खाम्‌ जो हम सत्षंम करके नकं ससक ती वह एसी निक्रम्मी 
वस्तु नहा हेकिजो वारवारही हमको मिरजाय. संसारकी ओर र 
वस्तृए तो हमको दुवाराभी पिट सकती ह परंतु जिदगी पेषी 
क्तु नही है जो क्षणभरके च्यिभी हइयको दवारा पिल्पष्ै. रेसा 
अमूल्य जीवन, सत्संगका खम लिये पिना, दश्वो यादं किये 
दिना, इश्वरका स्वरूप सनष पिना, ओर्‌ इश्वरकी आज्ञा पाटनं 
[किये दिना चखाजाय तों क्या थोडे दुःखकी वातहै ? रेखान 
हेनिदेनेके ल्य भाहयो ! सचेत हौ ! सचेत दो { ! ओर खदा 
सुत्संसय स्मे रदो ! 1! 

२ पट्‌, 

ता सम कौन अधम्‌ अज्ञानीःयिं सत्सम उदधि न टवी ॥ रेक ॥ 
-स।ग इछ बन पशुसम सा चर, वरतेङ्ध र्या द्खा्वी ॥ 
कहा भयो तन सूषण्‌ पहिरेहस्ती तुरग चदा ॥ ता० ॥१॥ 
हभ दर स्पत हमरो गा जाना, या ट्प जगत खानी ॥ 
र्दन पूं संथन्‌ नदरा, दवयनत्ता र अवानाता०॥२॥ 
चतन नाह चातुर माह, क्छ खट्‌ च जारा ॥ 


न्धक्नं समृजीवन्‌ बहु थोरोःलिमिं घन्‌ विज्छ दिखनी॥ता०३ 


स्वगेका दिमान्‌ । (३१) 


३३ कोक््मी पष्य हमार बुरा करे तो उसे द्वेष न माननां 
वृर्‌ उसे ईश्वरकी इच्छा मानकर शत्‌ रहना. 

करिसीने इत्तेपर पत्थर एका. पत्थर ऊत्तेको ठ्गा परतु ऊन्ता 
पत्थरके साथ न ठंडा, किंतु पत्थ॒र्‌ फैकनेबाङेकी ओर कने 
टगा. कत्तेकोभी इतना ज्ञान होता है कि, पकेहुए परत्थरसे खडा 
क्रनेसं छाय न्ह है रितु उसके कैकनेवटिको हटकर उससे 
ठ्डना चाहिये. खेद है कि, हमको ऊते जितना ज्ञानी नदीं है° 
जो हम इतना ज्ञान रक्सै तो हमको दुःखसे ठ्डना न _ पड 
आर दुःखदे दःखित न होना पडे क्योकि रे दुःखी तो फकहुए 
पत्थरकी तरहही है, उनके सामने हाथापाई ओर खात धसे 
क्रनेसे खयदी क्या {उन दुःखौको भेजनेवाठेकी ओर देखना 
जस्मी है, क्योकि दुःख अपनेजाप तो आतिदी नहीं हैव तो 
हरे येजनेसे अति है. इसे हमको दुःखाकी ओर्‌ न देखकर 
अथौत्‌ दुःखास दुःखित न॒ दौकर उनके भेजनेवारे परमेशवरकी 
ओर देखना चादिये, अथात्‌ दुःखोसे वचनेके ययि प्रमेश्वरसे 
प्राना करना चाहिये, जौर अगि दुःख न पडे वैसे काम करना 
चाहिये. यदी कव्चनेका उपाय दै. दुःखये दारकर निराश दो 
त्रेठना कचनेका उपाय नहीं ह, उलटा इह तो इनका उपाय है. 

२४ हरिजन दःखम निराश नहीं हेति. 

तमने देखा दोगा कि, प्रायः पक्षियोको पाठनेवाठे पहेले 
उनके पख काट डारुते है. प्ख इ्ल्यि नही कारेजति है कि, 
पक्षियोको उनका वोज्ञा खगता हो परन्तु कटे इसीण्यि जते ईँ 
कि जिससे पे उडकर परेसे चेन जार्यै. प काटना उन 
गृकषयोको दुःख देनेकं छि नी है परन्तु वे मालिकको भिय होते 
ह इमीसे उनको आंखाके अगस दूर ॒न हेनिदेनेवो चि है. इसी 
नरद्‌ खव कादं रखना चाद्ये कि, जा यक्त हेन्दरको प्य 


(३२) . स्वम॑का विमान 1 


होते है उनकोही दुःख होताहै. मालिकका प्रेम दहोतेहुएभी जसे 
यक्षी घरयत्ते उडनाना चाहते ह वेसरी हयभी द्रकी अपार 
क्रपा होतेहएथी उसमसे निकल भागना चाहते. दया 
ध्रमेश्वर्‌ हमको अपनेही घरमे अथोत्‌ खग ओर मोक्षम रखना 
चाहत परन्तु तवभी हम अभग हं कि, संसारके तुच्छ सुखे 
शये खगे छोड्देनेको तैयार होते हं. तव विवद हाकर परमेश्वर 
हमको दुःख देति जिससे पंख कटा इया पक्षी जेसे घर्‌ 
छोडकर वाह नहीं जा सकता वैसेही हमभी दुःखके मार परमे- 
शरक मागें वाहर नदा निकटसकत, इसाल्यं भाईयों ! अजस 
समन रक्खो कि, दुःखदे, सो दुःख नहीं है वरन्‌ देशरकी कृपा 
हे, दुःख पापसे क्चनेका उपाय है, दुःख संसारसागरको पारक 
रनेकी वडी माव है. 

३५. पशुपक्षीही अपने सािककी आज्ञा मानते ह तव हम्‌ 
प्रमेश्वरकी आज्ञा न मन तो कितनी इरी बात है. 
हमको 'परमेखवरकी इच्छके अधीन हीना चाहिये, क्याकिः 

वृह हमारा स्वामी है, उसकी ह्यपरं अर्नत दया है ओर उसने 
हमको सवं प्रकारके सुख द्रक्खेहे. जो परमेश्वरकी आज्ञा नीं 
पाख्ता ओर नो परमश्वरका खरूपं पहंवाननेकी इच्छ नहीं 
करता वहं पञ्चुओंसमी नीच ह स्योकि हम देखते है कि, एकः. 
ट्कडा रोरीके स्यि नत्त अपने सखामीका कैसा नसकहार 
रहता ई, बंदर अपने मदारीकी कैसी यज्ञा पाठ्तहि ओर भाय 
अपने म्बाट्प्र कितना प्रेम रखतीहै ? जव जरसे एायदके दि 
पडुही अपने खामीके खयि वहत २ काप करते हं तवं विख 

ता क्रो क्म ता पञ्चजसं हजार दन कहकर ह आर पडयुङ्यके 
खामी ( मयुष्य ) से हमारा स्वामी (पलेखर्‌ ) अनैत युन 
अधिक समथ दै तवभी हमं उस दयाल परयेश्वरको जानने 


४ 


स्वभा पिप्रन | (३३ ) 


अंतःकरणसे इच्छा नहीं करते जीर उसकी शुग्से सुगम अन्ना 
कामी पाटन नदी कसे सो क्या पञ्युयसेभी वटकर हर्कापनं 
नहीं है ? विषैखा सपेमीं जव अपने पाटनेवालेके अधीन रहता है तव 
हरम क्या संपिसेभी बुरे दकि अपने पाठनेवारे परमेश्वरके अधीन्‌ 
नृ रै! देखो, तम्दाया मन अपनी भट स्वीकार करता है 
ऊर तुम्हारा अंतःकरण कहता टै कि, आजसेदी प्रधुक 
अधीन रहनेका पदधा टदहराव करलं ! अपने इस रहरदक् 
दृह ओर वलवान्‌ करनेफे चयि छद चित्सं परमेश्वरी प्रार्थना 
करौ जौर परेमपूवंक मागो कि, तेरी इच्छके यधीन होने 
हमं वर दो ! करपाभिखापियो ! देखो तों सही, थोडी दिनम 
द्या चमत्कार जानपडता है ! देखो तो शदी कि, तुमपर दे्रकी 
कैसी कपा होती है ओर थोडी समयमे तुम कैसे बदर जातेरौ ! 
इस खादको तो चख ¡ इसके अगे संसारफे सव विषयसुखोका 
आनद तुच्छरहै., ˆ 
३६ पतिका माठ खाकर व्यभिचारिणी हेनेवाटी द्वी 


न 


[जतन बुर ह उसका आक उर्‌ बह ₹ 
जा इ्वरका वमकृह्दम्‌ हता ह. 


जौ खी अपने पतिम सौभाग्य प्राप्त करती है, पतिक पैरेरीप्त 
प्रीज उडाती है, पतिकेदी जेवर ओर कपडे पहनती है, हेश्वरकी 
ष्य खाकर पतिके साथ पवित्र आवरण करनेको विवाहे 
समय रवधजाती है, ओर निसको पतिने जपने सुखका स्ली 
चनाया है, जिसपर पतिन विश्वास रख छीडा दै, जिसको पतिनें 
अपना दिर दैरक्खा है. ओर जिसके सुखरे टिये पवि हजारो उयप- 
दादु तथा कृष्ट उठता है वह खी जो अपने पतिका छोडकर दद्ध 
रेस व्यभिचार कैरैतो उसको कैसी नीच समद्यनी चाहिये !? 


अर्‌ उसका कसा कडा दड म्रटना चाहिय { ओल्ल कतं ६ क 
४ 


(३.६ ) स्वगा विमान । 


पेसी खीको वीच बाजार या चोकं नंगी खडा करके सव खाक 
देखतेहए शिकारी ऊत्तसे फडाडाटना चाहिये. अपने मनुष्य 
पतिसे विशुख दहोनेबाी खीको जब एसा दंड देना ट्खिाहं तव 
इस बातका तो विचार करो कि अपने सहापति परमेश्वरसं विसुख 
हनेबङे हम लोगाको कैसी वडा सजा दाग ! उस समय अपन 
जचावके दिये हमारे पास क्या उपाय ह १ माहूय ! मुका नाम 
स्मरण करने सिवाय उस समय कोडेभी वस्तु कास न विगाः 
इससे पणं प्रमके साथ परमेश्वरका भजन करो ! यक्ति करो { ! 
स्मरण करो ! ¡ ! 


३७ स्मामीसे वेतन देनेपरपी नमकहरामी करनेवाटा 
नोकर्‌ जितना धिष्ठारे योग्यहे उससे अधिक पिक्छारने 
यय वह्‌ हे जो परमेष्वरके यगौको न मनि. 


जो कोर मनुष्य ॒पेतन पानेपरभी अपने सखरामीके राघुसे जा 
मि तो वह कैसा बुरा ? ठोस उसकी कैसी मानहानि हो ? जीर 
सरकारी कानूनके असार वह कितना दोषी हो ! वैसे आदमीकों 
हमभी धिक्कारते हे, परंतु अपने अंतःकरणसे तो रपू कि खवर्यं 
इमही अपने खामी परमेश्वरके साथ केसा वतोव रखते ओर 
उसकी आज्ञाको कहोतक पाते ह ? क्या यह ॒पाप जबतक 
तुम्हारे अंतःकरणको नदीं उसता ! इतनेपरभी इस पापके लियं 
क्या कमी इश्वरपर प्रेम खाकर तुमने सचा पश्चात्तापं किया 
है? भाइयो ! जो पाप दोचुके है उनसे छ्रटने ओर दूसरे न 
होनेकं छ्य शुद्धान्तःकरणसे सन्चे मनसे पश्चात्ताप करो. इन्वर 
दयाट ह जा तुम्हारा पश्वात्ताप सचे दिर्से होगा तो पाषकिं 
कटनम्‌ द्र नहा लगेगी, कारण पाप करनेवशे तो हम अस्पत्न 
मनुष्य है पतु कपा करनेवाखा सव॑न परमेश्वर है तव प्रधु्की 


स्वमंका विान (२९. ) 


क्रपाके आगे पाप विचारा किंस गिनतीमं ! परत श्ख्य वात्‌ 
य्हहै फ, करना चाहिये. विना कयि ङ नदीं होता 
क्रनायी ऊढ अधिक नदीं केवट इतनाही फ, जदोतक वनसे 

बरहौतक कित्ती न किसी सूरतसे अपने भाई वंधुञको सहायता 
प्हचाना सौर परमेश्वरका स्मरणं करना क्स यही सव साधनक 
रक साधन है. इसय्यि सोते, उत्ते, वैठते, चरते, फिरते, खातिः 
वीते जर कामकाज करतेभी परमेश्वरका स्मरण करो ! परमेश्वरका 
नाप आग्‌ है, जर पराप है स्कडी; अग्नि थोड ह्ये तवभी ठकडीकों 
जलदेना उसके लिये कठिन नरी, है. इससे भाहृयो ! परथुका नामः 
स्मरण करो ! 


३८ जो वच मातापिताका सामना करते ईह उनको तो 
हम नायकं वताते परत हम अपने प्रमे्वरके 
3 9 ०४ न, (न 
साथ्‌ केस्चा वतीव करते इसकी तो विचार करो. 


जिन स्डकोने मातापितासे जन्म पाया, मातापितासे पोषणं 
पाया, मात्तापितासे विद्या पायी, सातापितासे धन दौखत पाया, 
बातापितासे इजत पायी जर मातापिताकोही सहायतसे जों 
सखी पृत्वडे हए पे छ्डके मातापिताके अनंतयुर्णोको भूकर 
मातापिताके विरुद्ध चङ त वह कैसा उरा ! पसे डरे चछनके 
लियं खग उनको केसा विद्रे ! मातापिताके निःशाक्त उनका 
कितना विगाड क॑रं ! भातापिताके ठाखो उपकारका क्या एेसा 
वद॒खा होनाचादिये १ यह्‌ कितना वडा पाप इुनियाभरके धमै- 
साख एकवचन दीकर कहते द॑ ˆ एसे नायक ठ्डर्कोकि 
ल्यि नकं है ` पर्‌ठु तव हमारे चयि क्याहै ! क्योकि हम अपने 
पिता परसेश्वरप्र प्रेम कही रखते हं { उसकी इच्छक अधीनः 
हरनक ख्य हषनं क्यास्या चक्त्या ह {? उसका महूत आर स्वप 


(३९) स्वमेका विमान । 


सयञ्लनेके छ्ये हमने कव ध्यान दियाहे ? दमक केवर ओरोको 
यरा कहनाष्टी आततिं परंतु अपनी पहाड नेरी वडी २ मूको 
हम _कव दखसकतेहं ! मातापिताकी याज्ञा नं पालनेवाटे छ्ड- 
कोको हम नारायकं कहते ई॑परंतु अपना धरभौ तो हमक 
देखना चाहिये ! हथ अपने पिता ' परमश्वरमे केसा भाव रखतिदे 
सोभी तो देच ! शेशवर हमे ओर ऊख नदीं चाहता केवल एकी 
वस्तु सदाचार "चाहता है. संसार ओर स्वभेके सरे सुख ओर 
वैभद तो व्ह हमको देता है ओर हमसे एक सदाचार्‌ संभिताहै 
तो हयकोभी देना चाहिये ! सदाचार सैकडा प्रकारक होता 
जो एक २ सदाचारकीो पक्डने जय॒ तव तो, अनेकः जन्य 


(0 ५ धु, 


तो सस्तेसे सस्ता ओर सुगमसे सुगम केवर एकंदी उपाय है ओर 
वह उपाय परसश्वरका नामस्मरण्‌ करना दै" नामस्मरणं कर नेमेही 
सब सदाचार आजत ह नाणयं अनंत खम सौर क्ट ई. 
शरशुली भगवानसेमी अधिक महिमा मवने नामकी वता 
है, वे कहते है कि. 
““नमिदं तव गोविद माम्‌ त्वत्तः शताधिकस्‌ ¦ 
ददालयु्ारमान्डक्तिः भवानशंगयोमतः ॥ ?? 
अथोत्‌ हे शेर्विद्‌ ! उम्दा नापही तुमसे सौश्ना अधिकः 
क्यो तसहरा नम तो उच्चारण कम्लेहीसे ऊक्ति देत 
तुस अष्टांसयोगसे क्ति देते हो. श्रीभगवा्लेदी श्रीव्ती 
कहा है कि ˆ यन्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ' अर्थात ‹ सव यङ्ग जम 
यन्न भरहर" इससे धि होवा है कि, परेश्वरो नामस्परमं 
वहत प्रिय है. इसटिये भह ! है्वरका नागश्मरण ङ्यो ¡ नम 
जपा] } नमं रये {!} 


॥ 
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स्वम॑का विधान ! ( २७ > 


न 


६९ छख जैसे भक्डन अलम्‌ हे वैसेदही जगते 
पक्त अलग ह. 


माहूय † भ्त ङक जगते ल्ग नहीं है. भक्तमी जती 
प्रु तवी ३ जगतस न्यारेही रहते ह. जसं दृधे दही 
ठहर जं ओर रषी पक्खन्‌ रिक्ता ह परत मक्खन हो जानं 
वादं पीछा छे नही चिलद्कता, इतनाही नहीं वरत्‌ ॐ डा 
दियेलनिपरभी सक्खन छेष पिर्ता नही है. वैसही_ भक्त जगत्‌ 
रहते इमी छंछपर्खनकी तरह पायसे जदह रहते ह तापर 
शबान श्रीद्ष्णने कहा है कि “ ज्ञानियो ओर अज्ञानियामे अंतर 
इतनाष्टी है कि, अक्नानी दो सरि साम अपनेही ल्यं अति आसक्ति 
ओर्‌ अ्हकषारके साथ करते है ओर ज्ञानी अरहंभाव छोडकर प्रत्येक 


क्म्‌ म॒सारक हतक टय अर्‌ ₹श्वरङ नास्त क्रतं ह. भक्ता अर 
-व्यदह्स खाम्‌ यहा अतर्‌ ३ 


४० स्वम क कोन्‌ है सबै ! प्रतु आली 


सग वही ई 
. एक्‌ पुष्यन किसी षटात्वये छा छि, सवशे कदे आद्गी 
रवे इ" महात्माने उत्तर दिया “ सभम मरे आद है ओर दुरेभी 
हं, यओरभी है, टचे है, क्पंगे है, व्यभिचारी दै, कोधी है, लोषी है, 
निदकः दै, ठटरे है, रिदवतखोर है, हत्यारे दै, श्रु बोखनेवाछे दँ 
ओरी बहुत प्रकारके अपराधी है. ` 


उदनं घ्रा पहाराज { दँ छाग खय केसे परुचगये ! 


महात्मान उत्तर दिया “ परमेश्वरकी सचरणे जनिसे उनके पराप 
छटशये, इतीमे दे स्वसेयं पर्हुव्ये, " 


(३८ ) स्वका विमान । 


उसने पँ ^ महाराज ! पेसे २ पाौही स्वगेमं पहैवजात दं 
तव रेते कौन मनुष्य ह जो पर्य न पर्हुवसकते हं ! 
महात्मने उत्तर दिया ` स्वगेमं सव परहुंचसकते हुचस॒कते हं केवर आर्सी 
मनुष्य नहीं पर्हैवसकते. आट्सी मनुष्य भटे हो तवभी स्वगेमं जानिके 
अधिकारी नही ह क्यकि वे नित्यम्रति सुनते ह सव ङछ तवभा 
करते कछ नरी ई ओर दूसरे खोग पृवोवस्थामं पाप व्यि तवभी 
हरिके चरणकी शरणम नेसे पापसुक्त होकर स्वगेमं जाति ट. इम- 
व्यि मासयो ¡ आल्स्य छोडकर दृन्धरका भजन करौ ! भजनं 
करो ! ! भजन कये ! ! ! 
क 


४१ चनेकी खटी वधी स्खनेसे जसे वद्र 
घटेभं अटकजाताहे कसही माया हमको नही 


५७ 


पृकडती प्रतु हम सायाको पकडरखते १ 


एक तंग्भरहके घडमे चने भरथे, वंदरने उसमं दाथ डउाख्कन्‌ 
चनेवी सुद्टी भरी परुः जव षह निकाटने खगा तो हाथ न निकटा. 
उसने बहती हाथको सचा ताना परन्तु सुदटी वडी ओर्‌ घडेका 
मुह छोय रोनेसे दाथ निकटपतका नरी. इसपरसे वंदरने मनमं समक्ष 
फ, ˆ घडके भीतरसे कि्ीने मेरा दाथ पकडाख्या हे ` ओर इससे 
वह्‌ रोरोकर अपने सजातिवदरोसे कहने ख्णा कि, सुम्ने वचा रे 
वचाय परंतु षे उसकी ङखभी सहायता नहीं करसके. इतनेरीमे 
उसके उस्ताद मदारीने आकर उसे समञ्चाया कि, यु खोख्दं तो 
तेरा हाथ निकल जायया. वेदसे स॒द्टी खोट्दी यर उसी समय. 
उसका हाथ निकड्ञाया, 

इसी तरह माया हमको नदीं पकडती परु हम शटी मायाको 
पकडे रहते ह जिससे हैरान्‌ हमा करते है. इसख्यि हरतरह माया 
बचना चाहिये. मायाकों छोडनेका प्रयोजन यह नरीं है कि 


८11; 
401 


म हाथ 


[५ 


2 


स्का प्रमान । (३९ ) 


धरवार छोडकर वनम चलेजाना परंतु उसे छोडनेका अथे यही ह 
कि- 

स्ारमेही रहताहः पर मन ह मेरे पास । 

संसारम दिपटे नहीं, तो जानो मेरा दास ॥ 

अर्जुन सुनो गीता सार, पांडव मानना निर्धार ॥ 


ॐ 


%२कृटक्‌ [दनक चरो बहा ह इस कठ खनका 
[मंढइ आनह्य खादना इस तस्हका माया 
बृदानवाद बात ब कर छतु 
धर्मम जल्दी करो. 

एक भटनी किसी मंदिरे कथा सुनारहेथे ! कथामे आया #िः 
माया मिथ्या है, देहं क्षणभगर है, ओर काट्चक्र सदा फिर करता 
है इससे सो काम करनाहो सो आजह करटो, कर्पर मत छोडो, 
क्या ष्टका क्या भरसा ए 

वहापः एक वच्चाभी वेटाथा. उसनेभी यह वात सुनी, उसका 
पिता खक यिये वाजारसे अच्छी २ चीजें खाया करताथा ओर 
उनमेसं आवक्यकताके अनुसार उसको देकर वाकी दूसरे दिनक 
[प विप [पु [4 £ क, 
यें ख छोडताथा. उस दिनी वह ऊ नई वस्तु खनेको खाया 
ओर उसमेसे थोडीसी उस वेको देकर शेष दूसरे दिनके लियं रख 
छोड खगा. तव वह बोखा “ पिताजी ! आन तों यङ्क स्ारीकी 
सारीवस्तु देदो ! " 

पेताने प्रछा ^“ क्यो ? आन क्था है ¢?" 

ठ्डकेने उत्तर दिया “ आन कथाम आयाथा कफ माया मिथ्य 
है मौर क्ठ्का भरोसा नरी इससे कट करनेका काम आजी 


८८० ) स्वसंका विमान \ 


रलो ! इसपरसे भेनेभी यदी विचार क्ियादै कि, जो कस्तु कटः 
खानेकी है उसे आनदही खाटेना यच्छा है, कटकी किमे खवर है! 
भाइयो ! घम कवार अपन याका यथं उस वारककीटी 
तरह लगाते हे. क्था कहनेदाटेका अथं तो यह शरा कि 
माया पिथ्या है इसटिय जर्दौतक वनसकः वर्होतक उसमे वचना 
ओर अच्छे २ काम करनमं उतावली करनी चाहिये इसी उचनका 
सायावादी उल्टा अथ क्रतद अर कहते टं कि, कर्करा कुछ 
भरोसा नदीं इससे जो कख मौज वरना है मो नही करटेना 
चाहिये जगते मिथ्यापनका पेसी वातोमरं उपयोग करना अच्छा 
न है इश्वरको जाननेकी प्रवट इच्छा तवही टदोसकती है ज्वं 
सायाको भिथ्या साना जवि जवतकं हम मायाय अधिक २ रीन 
शेते जयगे तवतक परयेश्वरका स्वरूप कदापि नहीं समन सक्ते 
इसख्िये इश्वरको जाननेके सियिही सायाको मिथ्या वताता मयाहि 
स्वाथं जर माखेनविकारोको वटानेवाला रेसा अथं कमी नक्ष 
करना चाहिये कि, कठका भरोसा नदीं है . उससे मायाके आजी 

भोल | | 
४३ कोई पिखारी अपने दान देनवाठेहीको छले कैषेही 

ई्वरकी दहूदं शक्तिथोका हमही 
विरु उपयोग क्रते ई. 
एक्‌ ग्रीव यि्चुकने सिरी यरे रादयीमे भिक्षा मगी तो रसने 
द्या करके उसको एक्‌ रुपया देदिया, रुपया टेक वह अपने रथी 
दूसरे चे ल्फंणे भिखागियामे पास गया ओर्‌ गोला “असुकः सनुयके 
पासं बत पैसा है. चरो हम उसे द्छ. ” , =: 
भाष््यो ¡ देखो तो उसकी कैसी नीचता है ! जिससे उसे एक 
रुपया दिया उरक द्ुटनेको पह तैयार होमया ! | 


1 


स्वर्थका विधन । (४५१) 


. वंह भिखारी यौर कोई नहीं हम आपी ह. हमने जव कुत २ 
भ्राथेना की है. ओर हजारों वार इश्वरे विनयप्रवेक भीख मोगी 
कै तव क्रपाकरफे उसने हपक्तो यह्‌ मञुष्यावतार दियाहै, परंतु हम 
उदको सार्थक नहीं करसक्ते, उर्टे इन्वरीय रक्तिका दुरुपयोग 
क्रते है, ईश्वरे दूपाक्रके जिसे रूप दिये वहं व्यभिचार क्रता 
हे, जिसको वल दियाहै वह रोपर अत्याचार करते, जिनको 
ज्ञान दिथां है वे दूसरोको माढ्दी नदीं गिनते, जिनको अधिकार 
दियाहे े अभिमान करते है, जिनको पैसा दिया 7 वे अपनी 
नीच इच्छार्जोको प्रू करनेदीमें मौज मानतेहे निनकीं 
त्यागी कियाद दे कोधी हेते द ओर जिनको प्रसुने 
पनं मादेरके द्वारपाट ( युर) वनाया ई वं प्रसुका दारहा वदं 
कर्ते है. इस तरह हमभी उस भिखारीकी तरह अपने दाता परमे 
शरको टटनेकाही काम, करते ह. इसका नाम पाप है ओर 
हृ श्वरीयं वखरीरका यच्छसे अच्छा उपयोगं करना पुण्य है. 


४४ जत पताका आड [हेर सपधा उन्हाका वह्‌ 

् ष 

खागया इसके मारागया दसी तरह्‌ जो परमेश्वर हमकां 

म =. [^ +, अ ४ 
व वरह्का सुख दता ह रसाक आह्नाकां हम 
माते कहीं हः तव्‌ विचारं तो कशे कि, 
हमारी कया दशा होगी ? 

क्‌ शिकारीने हिरनका वहुतं पीछा किया तवं हिरन दौडकर्‌ 
ठक्‌ छाडीमें छिपगया. शिकारीमी उसके पीछे घुसा पतु ्ञाडी 
धनी ओर दुगेम हेनेसे दिरन उसको न दीखसका. तव बह बाह्‌- 
सदी वैदगया ओर दिनके छौरनेकी राह देखने छघा. उधर दिर 
जिन पत्तोके पीछे छिपाथा उनदीकों खानेखशा, खाते २ जव पत्ते 
यूर होगये तो दिरनकी ओंर मि गहं ओर वह दीखनेट्गा, उसे 


(४२) स्वगका मन । 


सुखा इआ देखतेदी शिकारी रपककर उसके प्राप पर्चा ओर 
कटने खमा “ वोट ! अव भागकर कहा जायमा ! 

हिरनने जवाव दिया “ अव तृ सुष्षे मारे ! मे मरन योग्य होग- 
याह, क्योकि जिस श्राडीने सुस्चे शरण दी ओर मुपे क्वाया उसी 
क्ाडीको मेने खाडाखा तव तां मे मारनद्यं योग्य इञा. 

हमारीभी यदी दञ्चा है. परमेश्वर हमारी सहायता करता दै 
ओर हमको वचाब्रा है, इतनेपरभी हम उसका सामना करते ह 
ओर उसकी आज्ञा नही मानते तव उस दिरनकीसीदी दरा 
हमारीभी हो तों क्या आश्चये हे ! इसच्ये भाद्यो ! चेतो { ! 
चेतो ! ! ! 

४५ बहुत पानी पिलिने ओर राह देखनेपरभी जव 

वृक्षम फट च ठ्या तवं गाठ्व उस्र उखाडइ फक 

इसी तरह हमी श््परकी इच्छाके अधीन 
नहंगे तो हमारीभी वही दशा होगी. 

वागमे वहुतसे पेड हेते है. उन सवको माटी फर पानेकी 
आशासे पानी पिखाताहै, खाद्‌ देति, उनका रस वचूसनानेवाछे 
घास एूसको उनकी जडमसे खोद फेकताहं ओर सव ॒तरहसे 
उनकी रक्षा करता, वहुत वरसतक इस तरहं रक्षा करते ₹ 
समय निकञ्जाने प्रभी जो पेड नहीं फलता उसको माटी 
काट डारताहै. काटनेमे उसके चित्तको दुःख रोताहै परंतु जव 
दूसरा कोई उपाय नौं चलता तव्ही उसे उसको काटना पड- 
ताह. खाद्‌ पानी देनेमे ओर फर्क ल्य धेयेसं राह देखनयं 
माल कसर नही रखता परंतु अंतमे जव पेड नही दही फटता तवः 
वह उसे कारता ओर लखदेताहै. 

हमभी जो न समक्षे तो अंतमे यही दा हमारीभी शे. इश्वर 
इमारा माटी है. वह्‌ हमारा भरण पोषण करति. हमको दुःख 


स्वगेका विमान 1 (४३) 


दरदोसे चाता है ओर हमसे भक्तिरूप फर पानेकी आसा 
करता है. इतनादी नहीं वरन्‌ उसके स्यि धेयेके साथ राई ठेखं 
तह परं जो हम पसेश्वरके नामको याद करगे नरी, परमेश्वरकी 
दयाको सममे नहीं, परमेश्वरके नियमको परिगे नहीं ओर 
परमेश्वरकी इच्छाको मर्नेगे न तो उस पेडकी वरह हमारभी नाश 
होजायगा, 


४६ सदी, पवन, वा, पत आदि सबही वस्तु प्रमेशवरकी 
आज्ञा फाटती ‡ परन्त॒ मदष्य्‌ नही पारे 


देश्वर कहताहैे फि, भने नदीसे कहा कि तू वहाकर, समुद्रसे 
कहा कि, तू सदा जुजार ओर भरेम चदा उतराकर तथा मयां- 
दाम रहा कर, शयेसे कहा कि, तुम प्रकाश किया करो, वृक्षास 
कहा कि तुम छया दयाकरो, षलंसे कहा कि, तम ॒सदरता 
बहाया क्रो ओर युगंधि फैरया क्ये, तरसे कटा कि तुम 
आकाशम पफिरा करो, वषासे कहा कि त्‌ मेरी यज्ञास वरसाकर, 
पवेतासे कहा कि, तुम स्थिर रहाकरो, पवनसे कहा कि तू फैरुता 
रहाकर, ओर अभिसे कहा कि, तू गरमी दियाकर, इन सवने मेरा 
कहना मानाओौर पे मेरी आत्नाके अनुसारही चरते ह परंतु 
मनुष्य मेरा कहा नहीं मानते. भने मयुष्यसे कहा कि मेय जर 
देख परंतु उसने उत्तर दिया कि मै तेरी आज्ञा नहीं मानमा. 
जसे एक नया मस्त वेरु अपने कंधेपर चओ नं रखनेदेता 
ओर बारंबार बलपूवेक जुएके नीचेसे खिसकजाता है वैसेही 
मनुष्यभी ईश्वरकी ज्ञा पाठनेमे खिसकनाता है, परत उस 
वेरकी तरह यह्‌ नीं जानता कि वारेवार बदमाश्ची करके जजान 
उखनेसे मेरीही हानि होगी ओर ज्जा उटानेसे मेरा छम होगा 
तथा दाना खानेको मिलेगा. इश्वरकी आज्ञा पालनेमें इख नरी दै 
किं आनद ई. यह सदा याद्‌ रखनेकी वात है, 


(४४) स्दगेक्ा दियान्‌ \ 


सनुष्यं अपने तई संसारभरफी सव दस्तुजीसे उत्तम मानता है 
परंतु यह नहीं समञ्ता कि भे उत्तम तवही द्र जव दन्धरीय 
मापे रहकर इश्वरको जानू, नहा तां संसारकी सव दस्त॒ञमें 
हका ह कारण सव वस्तुएं इन्यरफी आज्ञाका पालन करती ओर्‌ 
उसकी सहिमा दिखाती ह. परु. मनुष्य अपनी नि्जीवि वासना 
ओर स्वाथेके चि परमेश्वरकी आज्ञाका भंग करता दहे, ओर 
द्वरकी कृपाप्रवेक दी इई अमूल्य ज्ञानराक्ति, जीवन तथा 
अवस्रोका दुरुपयोग करता रहै. यही मनुष्यकी सवसे क्टकर्‌ 
नीचता दै. इसथ्यि पेसी नीचतासे क्वनेके स्यि भाईयों ! प्राथेना 
क्रो कि ह परमेश्वर ! हमको तेरी भक्ति करने ओर तेरी इच्छा- 
के अधीन होकर चर्नेकी राक्तिदो!' 

४७ जिं स्थानक हम एकात्‌ समन्ते ह उस स्थानर्य॑पी 
परमेश्वर तो हेदी. दस तरह ईन्वरकी स्व्यापकता 
9 क न भ 
सम्चन॑स इर्‌ कि नह हरचपात. 

एक शिक्षकने अपने विद्या्थिर्योसे कहा “ इश्वर सवेव्यापक 
है. वह सवत्र है, आकारे है, पात्य है, उपर है, .नीचे है, 
समुद्रम है, पवेतमे है, पृथ्वीम है, पेडमे दै, पत्तयें हे, पानी है, 
पवनय हे ओर्‌ हारे मनतक्यें है, जर कोन हौ दरहोभी वह ३, 
उससे कोम स्थान या वस्तु खाड़ी नदीं दै. ” 

इ खुननेवारमे एक किंसानका रुडकामी था, उसने इसको 
कड ध्यानसं इना, एक दिन जव्‌ वह अपने धर आया ती 
उसका पिता उसे अपने साथ ठेवर किसी दूसरे किंसानके सेत- 
प्र पवा अर वोखा “केटा {भे इस चतमेषे थोडा घास 
कार्ता ह, तू देखता रहना कोह आदी न जाय. 


र्डका विचारा वेटग्या ओर पिता घासकी चोरी करने लगा, 


स्वमेका विमान ! ( ४५ > 


क (षि, ॐ, अ [५9 


थोडी देम पितने छा “ बे ! कोह आता तो नरी है! 

उसने उत्तर दिया “ पिताजी ! तुम्हारे ओर मेरं सिवाय य 
ओर कोई तीर आदमी तों दीखता नदीं है परंतु मेरे गरन 

सुज्ञ पराया € कः- 
"ठ ऊडासर्या । 

आस पास उरधं अये म्‌ दिश विदिश्च अकाश । 

मशक मतंग रु तृण त विश्वपतीको बास ॥ 

विश्वपतीको बास खासकर निनजनमाही । 

र्दसिम भर नाई जाहि भ्रथु प्रन नाही ॥ 

सोई दशरथसुतं शमजीवन वनं निजजन ताह 

टीला करि धरि दह्‌ नीकं भवतरन्‌ ठ्खाही ॥ १ ५ 


ठडकेके महसे ये शब्द्‌ सुनतेदी किसानके हाथ सिया श्ट 
पडी. उसी दिने उसने चोरी करना छोडदिया. जो इश्वरकी 
सवैन्यापकताको यथा्थरूपसे जानते समङ्षते है व॒ पएकातमेभी 
खरा काम नकं करते. इस वातको कभी भूटना नही चाहिये कि 
हम जिस स्थानको एकांत समस्षते हे उस स्नाथमेभी परमेश्वर तौ 


मौजूद दै 
0 ल षव्यावृक्‌ ध आमे = „= कर 
८ ईइश्वरका स्व्यपक्वा. रजाक आर्य ब 
खुरा काम नहा कर्सक्व्‌. 

जा इश्वरकों सवेव्यापी समञ्चते द वे एकातमेभी डरा काय नरीं 
करसकते, कारण एकांतयेभी ईश्वर तो दमारे पास, हमे सामन, 
हमार आसपास, इमारे साथ ओर हममही होता है. इसे जैत 
ठ्डका युरूके आगे, पत्र मातापितके अभे, खी परतिके आग्ने 
सेवक स्वामीके अगे ओर सिपाही रानाके सगे डरा काम नह 


(४९६) स्वगेका विमान । 


करसकता वैसही जो इश्वरको सवेन्यापी समक्षे दे वे भक्तम इश्वर 
आगे डरे काम बा बुरे विचार नदीं करसकते क्योकि वैसे भक्त केवर 
व्चनसेही नही परंतु मनसेमी इस वातकों जानते ह के इश्वर सव 
जगह ह, इसचखिये पापसे द्रूटनेके स्यि हम सव॒ भाइयाको ईश्वरकां 
सवेव्पापी माननेका अभ्यासं वठाना चहिये, 
भ, ९८) ^ © <» = [क १ 
४९ यसे पंडा कि द्वर कह हं १ शिष्यने कहा 
५५४ ह (१ 
कि; ईश्वर कहौ नहीं ₹ 
इश्वरकी सवन्यापकता समञ्ञते २ परीक्षा ठेनेके स्मि युन 
शिष्योसे पूछा “ इश्वर कर्ह है १ जो इसका उत्तर देगा उसको मे 
एक नारंमी दंगा. 


एकं राघ्यन उत्तर, दया इश्वर कटा नहा ह { इसका 


क क. [२4 


दनवख्कार्ब दा नारगा दगा. 


तात्पयं यह कि, इश्वर सवत्र है. इसलिये करी एकौतपभी 
कमी पाप नही करना चाहिये. इश्वरको स्वैन्यापौ समङ्ञना पापस 
वचनेके लिये ह केवट महसे कहनेके घ्य नहीं है. सक्व्यापक्ता 
समल्नेसे यह गात समक्षम जनाती है कि, मछिर्यौ जैसे पानीमं 
रहती ई, पक्षी जसे हवासे धिरं रहते हे ओर एर नेसे माराम 
पिरय रहते ह वैसदी हम इश्वर ओर दर हममे समाया रहता है. 
श्रीक्ष्णने गीताम्‌ कहा है-- 


“८ मत्तः प्रत्र नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 
म॒यि सूर्वमिदे भतं सूते मणिगणा इव ॥ "' 
० ७. श्यो \५* 
थे-हे अन ! मेर सिवाय ओर खी सत्य नक्ष है. जैसे 


ओर ऊः 
एक धागेम कईं दाने पिरोये रहते है वैसे सुक्षयं यह सारा जगत्‌ 
पिरोया इञा ह, 


स्वगेका विमान \ (४७) 
भगवाचने जरमी कहा है कि-- 
यो मां पश्यति सू्वत्र सर्वं च मथि पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति ५ . 
अ० ६. छो ३. 
अथ-जो सव सुनने देवता है, ओर सवको शुकम देखता दै 
उसमे म दूर न दहं ओर वह शृद्षसे दूर नही है. 
५० भक्तका दृश्वरी उरा नही करसकता तव निद 
करनेवाठे तो करटी क्या सकते ह. 


कवीरजीसे किसी भक्तने पूछा “ ठम्दारा इश्वर केसा ई ? कवा- 
जीन उत्तर दिया “ मेरा इश्वर सवशक्तिमान्‌ दै. वह चाहं सां 
कृरसकता है. "" 

भक्तने कहा “ यह वात टी है एक वात पेसी है कि, जो तेरं 
इश्वरसेभी नही हो सकती. "' 

कृवीरजीने उत्तर दिया “ संसायं एसी कोई वात ददी नदा जी 
भरे इश्वरसे न हो सकती दो.” 

मन्तन कहा “ अपने भक्तका बुरा करना इशवरसेभी नरह 
हो सक्ता. ” 

यह्‌ सुनकर कवीरजी हार सानगये, उन्होने कहा “ ठम्दारा 
कहना ठीक रहै, ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है परंतु वह अपने भक्तका 
बुरा कमनेको समर्थं नक है. “ 

इन दोना वड ₹ भक्ताका यदह संबाद क्या क्म रिक्षा देनेवाखा 


^ 


है ? भक्तपर इश्वरकी कैसी अहूट द्या होती है, भक्तिमान्‌ भाइयो † 
छोय चाहे वुम्दारी दिद्गी क्रे परवु त॒म निर्न दहो! सय 
ईश्वरौ जव तुम्हारा बुरा नही करसकता तव दूसरे म्हारी निदा- 


करर क्या फट पाष्ठकतं ह इक सदा भाक्तप सग्रहा ! मात्म 


५, 


८८ > स्वगेका विमान । 
रगे रहो ! ! यहांपर खो्गोकी दिं तुम्हारी कीमत बहि क्म हीं 
रतु परमेश्वरे दरबार तुम्हारा हक पटा हे ओर्‌ दरजा वडा दै. 
जों ठम्दारीं निदा करते हं बे तम्दारी उच द्रजेको देखकर जर्तं 
पेसी निदासे उरकर भक्ति मत छोड देना ! तुम्हरे विपक्षमे तो 
थोडसे खराव आदमीही हागे परेतु तम्र पक्षमं ता खयं परणे- 
स्वर्‌ है, भगवानने कहा हे किः- 

““अनन्याश्वितमन्तो मां ये जनाः प्रुषा ¦ 

तेषां चित्याभैयुक्ानां यूम॑क्षपं दहास्परहद्‌ ॥ `` 


० ९ 

थ-जा आदमी अनतभावसे मेरा चितवन करता 

मेरीही भक्ति करता है उस समान चित्तबाटेक यागक्षपकी 
करता 


1 
; 


५ 
„९१ 
7 3। 
॥। 


५ 


# (1) 
ध 
[न्त 
~ 1 | 


[न 
४ ध 
(य) ‡ ४ 


५ पट्‌ | 


दिवसौ सतं बिसरे ना कव्छ वसे क्यु ना कोश करोर रेक! 
गृमृनभुडटम्‌ बसत चन्या वरनपं वस्व रकर ॥ ३ ४ 
गमनसंडलमे घन मरजतं ई, धरनीपे दूकत मोर ॥ २४ 
राषकरण मन वसत सावरो, करद परधकी अर ॥ ३४ 
५१ भाद्यो ! कैश्च आच्वधक्ती वात्‌ है कि, यद्चके कोकै 
सुक छिये तो इतनी खष्पट आर इतना ख्यं कवेर 
अर सुक्िके केरफे दिमे कुछ कहीं | 


र. € =, 


ह।दवगटतं हमारा कड्‌ भारा सामल चलख्तादह्य ता उस्चकंः चट 
कितनी वड २ तजल्वोज करनी पडती रह केसे वड २ वकर 
~. विषैस्‌ = (स [३ स क अन 
वेरस्टर करने पडतेह, कितना भारी खच करना पडत, ओर 


1 


स्व्गेका विधान ¦ ( ४९ ) 


कितनी चिता रहती ई ? यह सव क्यो करना पडता है ? केवट 
श्रकहमा जीतनेको ! कारण हारजानेसे ख्व उठाना पडताहै, मानं 
श्रयोदा कम होजाती है यर वडी हानि सहनी पडती है. जव एक 
चसे साधारण मामलेके सियेही हमको इतना करना पडता है, ओर 
उसम हारजानेसेदी इतनी व्डी हानिः हती है तन विचार करके तो 
देखो कि हमारा युक्ति पानेका साया कितना वडा है ? उसमें हार- 
जानेसे कितनी वडी हानि होती है किं सारा जीवनी रह होजाता 
है { इतनेपरभी इस मामठेको जीतनेके टये हम ऊछभी तजवीन या 
द्मोच नदीं करते. इस भर्यकर बेपरवाहीका हम अपने माकिक परमे- 
रके आगे क्या उत्तर दमे ! 


५२ जिसके बाह्रे तो तूफातकी फटकार्‌ ठे ओर भीतर 
तलं होनाय छिद्र, वह जहाज कदांतक वचसकताहे ! 


ति मर [4 


दसी तरह दुनिया तो बिगडीहूई हेही ओर हमारा 
मत भरी विगडनाय तव काम कैसे चरे ! 


निस जहाजको वाहर्से तो तृफानका ध्वा खगै ओर भीतर तलं 
छिद्र हो जाय उस जहाजके. वचनेकी क्या आदा ! वैसे जहाज 
वेष्हुष या्रियोका तो नाश्दी होता है. वेसेदी ` जहाजके बाहरके . 
तरफानकी तरह तो हमरे आसपासकी इनिया विगडी इई है ओर 
भीतरी छिद्ररी तरह जो हमारा मनभी विगडाहुमा हो तो फिर व्च- 
चैकी स्या आदा १ जो जहानके थीतरचिद्रन दहो तो बाहरी तृषा 
नके आमे वह्‌ रिकभी जा सकता है, वैसही हमारा मन च अर्‌ 
मक्तिमाय्‌ हो तो बाहरी दुनियाके आगे रिकाव हो सकता रै, पतु 
जो मनही विभडा इ हो तो फिर क्चनेकी कोई आशा नरी. 
इससे भाईयो ! अपने मनको सुधारो ! मनको सुधारनादी सवके 
कडिन्‌ काम दै जर बरही सवसे जरूरी रै. महातमाअने कदा दै. 

॥ 


(५० स्वगेका विमान 1 


“न्‌ एव मठष्याणां कारणं वंपमोक्षयोः 1"! 
अथोत्‌ मनुष्यका मनी बंधन जीर मोक्षका कारण दै. भगवान्‌. 
नेभी गीताम कहा ह 
“'बधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्वना नितः । 
अनात्मनस्तु शब्दे व्तात्मेव शष्वैवत्‌ ॥" 
अ० द. शो० ६" 
अथे-जिसने अपने मन ( आत्मा ) से मनको जीता है उसका 
म॑नही उसका मित्र है ओर जिने मनते मनको नश्च जीता उसका 
भरनी श्च बनकर ाञ्ुका काम करता है 
इसस्यि मायो ! मनको वरये करना सीखो ! जीर संसारी 
विभडाइईं वस्त॒ जासं वचनेका यतन क्रो ! 


५३ प्रम आग्‌ र्गी, सव बच मया परंतु वचा भीतर रहगया. 


किसी घरं आग ख्णगह रवारा सव सामान वाहर निकारने 
ट्गा, उसने अलमारी, ङरसी, संदूक, क्पडंकी गरी, पुस्तके, 
चित्र, खनाना आदि बहुतसी वस्तुपं बाहर निकारं इतनेहीमे आग 
वटनिकरी ओर भीतर जासक्ने योग्य न रहा, तब. किंसीने उससे 
यछा “ भाई ! सव वाहर निकर्ञाया या ङक मीतरभी रहगया 

उसने इधर उधर देखकर कहा “ ओर तो सव सामान निकर 
आया प्रतु मेरा एक छोटा च्छा भीतरका भीतर रहशया, ” 

यह सुनकर सव छोग उसे फरकासने जीर कहते लगे ˆ ऊर 
सूखे ! कपडे छत्ते ओर धनदौरुत तो बाहर निकार राया जोर 
वचेक भातर भूछ आयाः { हाय { दाय ! अषूषोस ! वडा जट- 
गया { ” 

भयां { हमभो इसी तरह करते ₹.` अपने आात्पारूप निदाष 
द्ाछक््छा हसा मूकनत्‌ है. उक्षका ता हय मारारूणा आर 
छोड्दते है ओर जिन चीजोंकी वास्तव कछ ीमत मत नरी है षैतीं 


स्वगका विमान्‌ 1. (५१) 


मोहक दस्त॒ञजोको इका करने हम रातदिन ल्म रहते है. इसथ्यि 
भ्राहयो ! आग तो र्गी इदं हही परं अभी षह वदी नरी है तव- 
तक्‌ ऊरसी, येन आदिको छोडकर अपने वचेको वचारो { अपने 
आत्माको वचाछो ! क्चाटो ! ! वचाल ! ! ! उसकी अधोगति न 
करो ! उश्षक्ा नाद मत करो ! याद रक्छोकि, ठम्हारी ऊरसी, 
परेन ओर सार खजननेकी कीत उसके करोड हिस्पेके वरावर्भी 
नद्य है, अवी समय है चतो ! चतो ! समय निकलजानेपर ङखमी 
नृह्‌ा वनसकंगा ! 
५९. नलायक् कृरकू ठंडक वाएक चरकं नकृट्यया 


अत इःखत ज्यकर्‌ जब उकसवं क्षमा भरा तब 


[^ का [प श, 9 च 
पिता कहदिया कि बंध | षरं नो कुछ ह सव 

सब तेराही ३ ! परसेही ईयर कहते कि, मेरे 

सान मेरे क्स आभ तो सव तुम्हाराही है. 
एक ठ्डका, अपने भटे मातापिताकी आज्ञाको उद्टुघन करने 
खगा. ओर पितामातार छोडकर घरसे चछागया. पिताके मिनि 
उसे कहुत २ सयन्नाया परु उस नालछायक ख्डकेने एक्मी न मानी. 
थोडदी दिने उसकी बहुत बुधै दशा होम. श्ुठी मायाके शे 
-शोशविलससे वह्‌ ख्डक्ा वडा भोगी येगी दोगया ओर यहांतक 
-तंथ्‌ इञा कि पहननेको चिथरेतक न रहै. अतस छचार हौ वह 
अपने पिताक पास गया ओर दीनतासे अपने अपरार्धोकी क्षमा 
घमने ठजा तवं पिताने कहा “ वेट ! मुषे तक्षसे दवेषतो हेही 
नदी ! भने त्च निक्लाखा नहीं है तूही अपोजाप निकटगयहि. तू 
पनी चार सुधार तो मे रे धनदौरतका साछ्कि हैः तूः पापको 

छोड्देतोषिरतूमेराहै ओर्‌ तेरा 

इसी तरह हमारा समथं पिता ईश्वर वडा दयाटु है पदु हही 


= न 


उसमे परवाह नहीं करते ओर उसे ॐडदते हं ठक दुःख पाति 


¢। 


भर 


(५२ ) स्वगंका बिमान । 


दसस सुख पाचका सखा उपाय यह ह क सवात्ससविस् रश्वरय 
शरणमे जाना ओर खुरे दिसे दीनताप्रवंक प्रेम क्षमाप्रर्थो रोना 
ठेसा करनेसं इश्वर हमाराही है. भगवावने गीताम कटा देः 
“समोऽहं सर्वभूते न मे ठेषोऽसि न भियः । 
ये भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥" 
अ० ९. श्ी० २९ 
अथेमे स्वसूतेमं समान हू. सुन्चे किसीसे देव नदीं है ओर 
किरीसे सेह नहीं है, परत तवी जो यक्तिपूवक सुद्चे मजता ह षह 
मदमे है ओर मे उसमे ह. 
द षद्‌ । 
भक्तिपदारथ नीको, साधो भाकतिपदारथ नीको हो ॥ सेक ॥ 
याके अगे स्वर्गलोक युनि, ब्हमलोकटू फीकों हो । 
युण्य भोगि पडबेके कारन, संशय जाय न जीको हो ॥१॥ 
हरिजन सकर स्यागि निशदिनह्‌, पव नाम अ्यीको हो । 
धन्य धन्य ताके जीवनको, उर नहि काठ्वलीको हो ॥ २ 
नदलाटखगोपाटलरकी, रति विन सुख नहिं जीको हो । 
सुकर सुकतमधि हरिाकतेहु तिभिःजिमि माथप्र दीको हे ! 
५५. पुपियोको चिताभरस्त वही होना चाहिये कारणं रोगी 
वेवयके पास जाय तो वेयको अक्ञाध्य सेमीकी चिता ञअ- 
धिक रहती. इसी तरह हमभ प्रमेश्वरके पास चे 
जय तो हमारी चिता उसको करनी पडती हे. 
दमस चर्त एरत, साते वेठ्तं, खातं पातं, हंसतं वांल्तं आर 
कप्रघधा करतें कसा न किस प्रकारका मन, वाणी या कद्ध 


7) 


स्वम॑का दिपान । (८५३ 9 


छरा मोटा पाप वनदी जाताहै. पेसे पापे कोदभी नक क्चसकत् 
गदाननेभी कदहिः- 
“सहजं कर्म कौतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
स्वारा हि दोषेण प्रमेनाभिरिवादृताः ॥ 
अ० १८. श्छ ४८० 
अथं-हे अजन ! सव कस दोष्वाटे द, जरे धुं विना अम 
नही द्ये सकती वेसरी दोष विना क्पे नदौ दोरकते. इरच्यि क्म 
दोषवष्ठे होनेपरमी सखथावसे प्राप्न होनेवाठे सहज कमे करना चाहिये, 
क्य दोषवाछे हं तवभी उनको कयि दिना साम नहीं चटसकता 
इीरे पुराने ऋषिर्योने कहा है 
“पापोऽहं पापकर्माऽहं पाफात्या पापससपदं 
जाहि ग पुडरीकाक्च सकपाएहृरो मम ॥ 
[ प्राचीन ऋवियोकी म्रथेना. | 
इस तरह हम पापम पडेहुए है प्रत वे पाप हरिकी सरण 
जानेस हर जति ह. इसखियि पापीभीः जो प्रयुकी शरणमे 
चराय तो उनको छ चिताकी वात नक्ष है. क्योंकि इश्वर 
दायं है, षह इतना दयाल है कि, उसकी दयाका हस्को ख्या- 
छदक्‌ दी आ्षकता जैसे २ हमरे पाप क्ठते जति हं वैसे २ 
उसरी दयाटताभी क्डती जाती है, इससे पएापिखंकोभी निरा 
नद होना चाहिये क्याक्षि उनके ख्ियि तो ओरभी अच्छा अव्‌- 
सर है. जेसे माटी खखते इए नये निब रौधेको बारवार पानी 
पिता है, जेसे सातापिता अपने अपे, ट्टे, ' ठंगृडे, पागल या 
वीमार वर्चोकी दुसरे वच्वसे अधिक सावधानी रखते ई .जेसे यरु 
संटुद्धि शिष्यो साथ अधिक मगजपद्ची करता है, ओर जसे 


थ अण, क (० 


ङ{क्टर आसन्य रागक् जाधक् खवरदारा रखता ह वसह दयाद्धु 
परम श्वर पापयस्या आधक समारठ खता ३, प्रतु खतं इसम्‌ 


सतना इ क, उस्क्ण रारण जाना जर उक्षकां आज्ञा पाट्ना 


(५४) स्वगका बिमान । 
चाहिये. जो परघ्ुवी शरण री तो फिर पाप बरूचकर जते दै. स्वर्यं 
भगवान्ने गीताम कहा दै. 
^ससर्वधरमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
अरं त्वा सवपाफयो मीक्षयिपष्यामि मा शुचः 1 
अ० १८. छो” ६६. 

अर्थ-सुव धमौको छोडकर एक येरी श॒रणसं आजा ! त. शोच 
मत कर्‌ ! में तुञ्षको सव पर्पसे छडादूगा जीर सोक्ष दूमा. 

हे्वरकी इतनी वडी दया है ओर उसने प्रण किया रै इते 
पापियौकोः चितामे न पडकर सचे मन ओर दीनतासे उसकी 
दारणमे जाना चाहिये. अवी ऊुछ विगडा नहीं है यपि देर 
होगे है तवभी अभी सगवाद्क्ती शरणं लेकर क्षमा सभन योग्य 
समय है. इससे भाईयों !; पापीः नीदमसे लामो ! जमो ! ! 
ओर अपने हितको शमञ्चो ! ! ! हरिकी रारण विना पाप नास 
क्रनेका दुसरा उपाय नीं है इससे जो पाप वन शये ईह उनसे न 
घबराकर इश्वरकी शरण गहो ! ओर से नसे क्षमा मागो, तो 
तुम्हरे पाप कटजार्भेभे ओर तुमको अवश्य क्षसा मिरेगी. 


( 
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५४ द्वरे दियर कोवोंको ईष्वर स्मरण किये 
विना भोगना चोरी करने समान दै. 

एक साह्रूकारने अपने रहनेके ल्थयि एक बहुत वडा रुदर 
मकान वनाथा ओरं खाखो रुपये खचे करङे सव प्रकारके नये २ 
सामानसे जाया. थोडे दिनवाद्‌ एक दिन वृह किसी यहात्पाको 
अपना मकान दिखानेके स्थि घर लेगया. सेरने उसको अपना 
सारा मकान दिखाया ओर षेभवभी दिखाया इसं अरसेमे यहा- 
त्माको थूवनेकी जरूरत पडी परंतु वहां करीभी थूकनेकी जगृह 
न मिरी, जरह देखो वह सुंदर गङीचे, वड २ कांच वडे २ खट- 
छप्पर ओर मखमरसे मटी हुदै रसिया तथा आरामङकर्‌- 


सखगकः विमान । ( ५५ > 


सि्यांही देखनेमे आई. सरा मकान देख चुकनेपर मंहात्ाने 
यछा “ वावा इसमं मंदिर कहां है ? इश्वर प्राथनांका स्थान 
कौनसा है ? । 

मेठने उत्तर दिया “ महाराज !¡ व्ह तो भने इसमे नहं 
बनवाया 

इतना सुनतेदी साधने सेठके हयर थुक दिया. तव तो दह 
वडा नारान इञ ओर कने खमा ““ महारान ! यह क्या ? यदर्थ 
क्या रीतिदहै 

साधुने कहा “ तो क्या करूं ¶ तुष्दारे इस सुद्र घसं तुमारे 
महक सिवाय दूसरी सचे थुंकनेकी कोह जगदी नदीं दीखती, 
क्योकि अपने ल्यि तौ तुमने इतना वडा ओर वद्या मकान 
बनाया परंतु जिसने तुमको इतना वैभव दिया उस परयेश्वरको 
स्मरण क्रनेके च्यि इसमे करीं एक छोर्ीसी कोठरीभी न 
बनवार ! ” 

इतना सुनकर सेठ खाजेत होगया ओर क्रोध उसका जातारह 

इस परस हमको यह बात सीखनेकी है किं प्रत्येक कामभं हमद 
इश्धरको अगे रखना ओर म्रत्येक शुभ कमे इश्वरकं अपंग करना 
चाहिये, नो हम एेसा क्र तो सरे ठव्वाठ ओर वैभवर्भेभी हम 
निर्दोष रहसक्ते हे, परंतु अपने उत्पन्न करनेवाठे परमेश्वरको अपने 
दयाट्ं पिता्षो मूड जाय ओर सब छ कैव अपनेही छ्य क 
तो वही पाप है. भगवानूतेभी कररहिः-- 

“ृ्न्पीमान्डहि वो देवा दस्यते यज्ञभाविताः । 
२.0 १ दायें भ, , न, _ ० स्ते 
तदतता्नप्रदा्यत्या यो उक्तं स्तेच एवं सुः ॥: 
अ० ३, शछो० १२. 

अथ-देवोका दियाहुया देवकं अपण कयि विना जो भोगता 

है उसको चोरही समक्चना चाहिये. 


0 


(५६ ) स्वभा वसान \ 


इससे परपोसि वचनेकं छ्यि दपको प्रत्येकं काम महान्‌ प्रभुके 
प्दित्र नामसे अ्रुके जपेण करना चाहिये. 


५७ बडप्यनका अनिमान मत करो ! अपने माकम फा 
अपनी जातिं तम बडे होमे परत अगते 
तुम क्रित मिती नक्ष हो 


किसी धनवान एक ज्ञानी संन्यासीको भोज्मके स्थि अपने 

धर बुराय्‌ा. वति करते २ उसने अपना वभवं दिखने दिये 
सह्य कि, यह हवेखी मेरी रहै, सापनेका- वैखा मेरा हे, अमुक 
पुतरछीघर्‌ पेरा है, उसके पापका ताखावभो ररा ३, पासषास 
खकानं ठेनेकी इच्छ हे, ञष्क नयस मेरी सदी है ओर युक 
धान्ये गेरी ह्वेखी दै. इस तरह पह अपनी वडाई मारने खगा. 
सन्यासी त्यागी ओर ज्ञानी था. उसको ये वातं अच्छी न सी 
उसने सयञ्चाल्या कि यह अमिपानी है, इश्वरके अखूट वैभवमेसे 
इसको जणुकामी अणु जितना ञं पिला है उसेभी यह नहीं 
पचा स्ता. उसने अपने मने विचारा कि इसके छथि इसकी 
अवरय सयस्चाना चाहिये क्याके गरहस्यके धर साधु जायं तो 
उसका यही एरु है. वह्‌ यहभी जानता था कि आजकंर्रे धन- 
पान्‌ पसे नही होते जो साुजाकं उपदेशप्रणे कटुवचनोको सहन 
क्रसंकै. इसदे उक्षने सनये एक तजवीज सोची. पासहीयं सेटका 
ठ्डका पह रदाथा, ओर नक्रा देखना सीखताथा. उससे साधुने 
पूछा ““ यह क्या है ! 

ंडकने उत्तर दिया “ प्रथ्वीकां नकरा. " 

सन्यासीने प्रा „“ इसमे हिदुस्थान वहां है ? ,, 

रुडशने उसपर अणी फेरकर खहा “ यह्‌ है हिंदुस्थान ` 

सन्याक्तीने कहा ˆ इतने बडे नक्दोसं रिदुस्थान इतना- 

रसा ह? 


स्द्ग॑का विमान । ( ५७ 


ठ्ड्केने कहा ^ हां महाराज ! सारी दुनियाके अगे हिंदुस्णानं 
कितनासा ? ” 

साधने पूछा ^ इये वंवहं कहांपर है १ " 

ल्डफेने जवाव दिया “ महाराज ! यह जरासी विहुहे वदी 
देवर है!“ 

साधुने रछा “ इमे तेरे पिताका पुतलीघर कहा है 
-सो बता. " 

ल्डका साधुकत ्युहकी सोर देखनेल्गा ओर वोखा “ सहाराज ! 
इस नक्दोयं पुतरीघर नहीं है. " 
साधुनि रपा “ इतना वडा कारखाना ओर इतनी वडी हेरी 
ह, फिरभी वह इसमे क्यौ नहीं ! 

छडकेने जवाव दिया “ महाराज ! प्रथ्वीके नक्दोयें हिदुस्थान 
एक अपरूदके वरावर हे ओर दिटुस्थानम वंबह एक विदुके समानं 
दै उसम हमारा यकान कसि हो १ दुनियके आगे हमारा संकान 
किस गिनतीमं ? 

साधुने सेव्डी ओर देखकर कहा “ देखो सेठ ! यह तम्रा 
ख्डका क्या कहता १ इनियाके एक विदुस तुम एक परपाणभी 
नही हो परंतु तवभी ठुमको कितना अंमिपान है १ अपने पने 
तुम चाहो मितने वड होना परंतु जगत्क्े हिसावसें ओर 
-य्रमेश्वरकः दरवारये तुम किती भिनतीमे मरी हो ! इस्सेर्तरूहा 
अभिमान न क्रो! जो जभते वडा होना हो ओर परमेश्वरे 
पास भला बनना हों तो दान परसाथे करो ! अपना २ क्रलेसे 
काय नही चलेगा, अरहकारको प्रथने आष्ुरीभाव कहा है, “ 
सीताम टिखहिः- 

“प्रो दपौऽभिमानथ कोधः पारष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य कार्थ सपदमासु्यम्‌ ॥ 
अ० १६. ० ४. 
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(५८) स्वगंका विमान । 


अथे-हे जजन ! दंभ, दपं, अकार, क्रोध, पारुष्य ओर अज्ञान 
ये आसुरी सपाकते है, एेसी आसुरी संपत्तिम फसजानेसे सच्ची भक्ति 
नहीं होतकती. इससे किसीभी नारावंत वस्ठका अभिमान नही 
करना चाहिये. 
यह सुनकर षह सेठ ठनित होगया. उसको अपनी भूर स्पष्टरूपसें 
मादरम रोग. उसी दिनसे उसने वैसी भूल फिर न करनका पूरा २ 
विचार करिया. हसकोभी एसी भूस एसे पापसं चचते रहनेका 
ग्रयत्न करना चाहिये. 
५८ राजा ओर विदूषक. उपरर त्वार ओर नीचे आम्‌. 
किसी राजाके पास एक ससखरा र्ता था. वह॒ मसखरी करनेमं 
वडा प्रवीण था. चाहे जिस तरदसे विचित्र मसखरी निकाटकःर वहं 
छोगोको दसाया करता था. पक दिन उसने राजाकों ईसानेके ल्यं 
कड्‌ प्रकारकी हसी दिछ्गी की, वहुतसे ढागवनये ओर अनेक 
युक्तियां लडाई परंतु तवी राजाको हसी न आई. तव उसने राजास 
पूछा ` सहाराज { आज किस्म तरह यापकं हसी नहा आता 
इसका क्या कारण हई † 
राजाने उत्तर दिया ˆ इसका भेद्‌ विस दिन खुटजायगा. 
कर दिर्नौके बादं एक दिन राजाने जानवूक्षकर किसी वहानेसें 
मसखरेपर बडा क्रोध किया ओर उसे एक टूटी ऊरसीपर वैठया, 
ऊुरसीके नीचे उस्ने एक जरती इडं आगकी अंगीटी रख्बाईं 
ओर रिरपर घडीभरमं टटपडने योग्य एक पती रस्सीमे बांधकर 
नेगी तलख्वार र्टक्वादी, अव तो यपसखरा वहुत॒ डरगया.- 
ग्रथम तां रसाही टूटी इहं थी. फिर नीचे आग दहक्रही थी ओर ` 
सनस वनक्र्‌ रपर नगा तख्वार ख्टकती थी निस्कं चियं 
यह नहा मदम था कं क्व॒ टूर्कर भिरपडगा. इसके मारे 
वचारा विदूषक थर थर कोपता था. वैसेहीमे राजने उसके 
दाथम मिखईं दा ओर क्हाकि इसे खुरा होकर खा. तव्‌ 


सछ्गका विमान , (५९ ) 


मरतखर बोला “ महारान ! इस समय मिराई अच्छी नरी ल्मती 
यह्‌ तलवार ओर अंभीदी हटाङ्नाय तो मिराई भवे ! इस काठके 
गाखमं पँसेहुएको मौन करट ? इस समय तों राम ! राम ! कै सिवाय 
कुछभी नरी सज्जता, 

राजाने कहा “ तू उस दिन मक्षे फसाना चाहता था परंतु सुख 
हसी कैसे .आत्ती ? कारण हमारे शिरपर तो सदा मौतका तद्वार 
ठ्टका करती है, इस वातका र्भी भरोसा नहा है कि काट कव जा 
दवविगा, चितारूपी अगीदी नीचे मौचूदरी है । यदह हम जानतंही है 
क, जगे या पीछे किसी न किसी दिन" हपको इस अमर्षस्य 
(६ चिता) य सोना है ओर राजमही तथा अन्य अधिकाररूपा टूटा 
ऊरसीपर हय वेटे इए है. एसी दशाम हंसी कैसे आ सक्ता ह ? 
इसीसे श्न दंसना नही जाता. सञ्च तो प्रसुके भजनं मस्त रहना 
अच्छा र्गत है, 

माट्यों ! हम सव रोगोकी स्थिति ठेसीदी रै. इसलिये सयय है 
तवतक हमको संचेत हो जाना चहिये, सचेतके ध्यिभी तट्वार 
ओर अंगीरी तों हेदी परंतु अंतर इतना टै कि, इश्वरके पविच्रनामसे 
उनको कारुका भय नही लगता, तट्वार ओर अंभीरीकं वीचमभी 

धेयवान्‌ रहते हं ओर उस ट्टाहुहे ऊुरसीपर वेटकरभीं षे साथ- 
कता करते हं परंतु विना चेते हुए उनसे उरते हं, दुःखी होते दं 
ओर नरक्म जाते दै. इससे स्वप्युको खधारखेनादी अच्छा है 
भगवाचनेभी का है- 

“तस्मात्सर्व काटे मोभुस्मर युद्धय च । 
मघ्या्पित्मनोड़दिममिवेष्यस्यसशयम्‌ ॥ ?' 
णी अ० ८, श्रं ७. 

अथे-इसल्यि सदा मेरा स्मरण कर ओर युद्ध आदि खधमा- 
चरणं कर, सुक्षको मन ओर बुद्धि अपण करनेसे तू यु्नकोही प्राप्त 
हागा इसमे संदह नरी है. 


( ६० ) स्वमेका विमान । 


इस तरहपर परमेश्वर हमारे साथ वचनवद्ध होता है, इससे तच्छ 
भोम विरस ओर हसी दिह्धगी तथा नाच तमार छोडकर रेश्वरभन- 
नम मस्तं रहना चाहिये, यदी जीवनका कतव्य ओर यही जीवनकी 
साथेकता है. 

५९ अपनी बुराई करनेवाली भखारी करना सन्ननका 
स्वव है, बेरका वर्च पत्थर सारनेपरभी फलही देता है. 
एक्‌ राजा रिकारके छि वने गया ओर थक्कर्‌ एक वेरके 

वुक्षके नीचे ठेदगया, उसी सपय वहा होकर एक भिक्चुक्‌ निकला. 
मिष्ठुक भूखसे पीडित हो रहा था, उस पेडपर बहुत पक्त वेर स्मे 
देखकर उसने द्रहीसे उसपर एक कंकर फेका, कंकर पेडमं ठगद्र 
नीचे सोतेहए राजापर भिरा, तुरंत सिपादियोने उस भिक्चुकको 
-पकडकर राजाके पास पर्ुचाया, राजाने उससे पूछा “ तूने मुद्पर 
पत्थर क्या फका ! 
भिष्कने नस्रतासे उत्तर दिया “ सहाराज ! भने आपपर पत्थर 
नही फका, भने तां इस बेरके व्रक्षपर इस आद्यासे पत्थर फेका था 
कि, इछ फर शिरे तो मे अपनी भूख मिराङ ! “" 
भिष्चुककी बात हुनकरः राजाको उसपर दया आई ओर उसने 
अंजटी भरके उसको सोहं देदी, तव तो सेवकं वो “ महारा ! 
इसने तो आपको पत्थर मारा है फिर आप इस्तको मोहर 
क्यो देते है ! 
राजाने कहा “ सुनो भाहयो ! वेरका वृक्ष जैसा जडपदाथंही 
अपने उप्र पत्थर सारनेवाखेको खाना देकर एक वारका पेट भर 
देता है तव सञ्े मारनेवाटेको मै उसकी उसरभरका खाना देकर पर 
न भरद तो मे राजा काहेका ! ” 
वडे आदमियोके मनभी रसे बडदी रोते रै. भराई करनेवाडे 
प्र्‌ तो सवही यला करते ह उसमे विदोषता स्या ? परंतु बुराई 
करनवार्पर भख करनेसेही वडाहं है, सवपर क्षपा रखना, 


स्वमेका मान (६१) 


सवकी भलाई चाहना ओर बुराई करनेवाे परभी भलाई करना 
महात्माओका स्वभाव होते, हम जराजरासी वाते विभडं 
वेदतदं ओर देषुद्धिसे वैरभाव वहाते जाते दै, परत यह कितनी 
री वातै सो इस उपरके उदाहरणसे समदना चाहिये, हम 
जो अपने मनको . वामे न रखसकँ, ओर हमपर बुराई करनेवा- 
ठेका क्षमा न करसके तो हमसे जड पदाथेही अच्छे. चंदन 
विसनेपरभीं वह सुगंधीही देति, अगरवत्तीको जखनपरभी सर्ग 


¢ ऋ 


विहय मर्ता ह अर्‌ गन्ना दवानसभा माय रसदा दताह* ईसा 


तरह राई करनवाट्परभी भखाईृहय करना सज्नका सहन 


सखभाव हात, 
७ पद्‌ । 
भक्तहदय माखन कोमठ, दुख देतेहू सुखदानी रे ॥ टक ॥ 
जास दई अतिशय प्रहादहु, हिराङश अज्ञानी २। 
रितद्ध धरि चीरत पेटक, गति ममी ना छानी र२े॥ १ 

पृं पुत्र फचाटीकं हति, बाखहृत्या जिंहि ठनी र । 
अश्वत्थामा सोऊ उवास्यो, भ्रीससेन मति भानी रे॥२ ॥ 
रवासन जो दख दयो, अंवर्यष चप जानी रे । 
तव अस्तुति करि चक्र हदओ, दुर्बा्ना सन मानी रे ॥ ३ ॥ 
रामजीवनको हरिजन संगति, साची हदय समानी रे । 
नरतलु पाय न राज्यो सतसंग, तषी परे न हानी रे ॥ ४॥ 
६ ° पएापियोके सुखसे किरीको टो नहीं पडना क्योकि 

मुख उनका नाश क्रेदीको दिया गयां. कसार्दके 

मोटे वक्रे ओर इवठे कुतेका उदाहरण 
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वहुतसे आदमी कहते है “ ह्र न्यायी है तव पादि 


८ &२ ) स्वमेका दिमान 1 


यष सुख ययो मिक्त बहुतसीं जगह रेसा देखनेमे आता ठि 
क्रता है एण्य सो फोडता है करम जर करता है पपि सो खाता 

है धाप' इसका कारण क्या ? 

इसका उत्तर वहत सुगम ६. <िर्यः 

पुकः कसष्के पास एकतो श्च कत्ता जीर पृक थः वक्रा. दक्ष 
रेको वह सद वैँधाहया रखताथा तवभी जच्छ २ खाना देता जर्‌ 
उसके सोरे सोनेकी इच्छा रखताथा, पर॑तु ऊत्ता दिनभर उसकी 
सेवा करताथा तवथी सुखे रूखे वास दुकडे पाताथा. इससे 
छततेको वहुत दुरा ख्गताथा. वह अपने सनम कटाकरता था कि, 
म इतनी रेवा करनेपरमी रटे टुकडे पाता ओर वक्रा काम 
करता न काजक्रता तवभी अच्छा २ खाना पाता इसका कारण 
क्या है ! अंतमे एकदिन उसने देखा कि स्वामीकी सेवा चक्दी 
किये विना अच्छा २ माङ खानेवाला चका मारागया जर्‌ ट्कूडे 
खानेवाखा त्ता ज्यका त्यौ वनारदा. 

इसी तरह पापियोको वडा क्रियाजाततौे सो उनका नार कर- 
तेहीके लिये. पाेयोका जल्दी नादा क्रनेदीके ल्य भ्वान्‌ उनके 
एदेजन्मोके अच्छे क्माका एर जट्दी देदेताहै जिससे संसारी 
नजरसं तो वे सुली दीखतेदं परंतु दे सुख उनके थोडीही देके 
ओर उनका नादा क्रनेवरे रेते रे, इस कोई संदेह नरी, इस- 
ष्ये किकी पापीको सुखी देखकर हमत अपने मनम किसी 
तरहका उरा बिचार नीं कना किंहु यही ससद्चना चाहिये कि. वे 
उसका नार्‌ करनेवारे हे. पूवजन्पके अच्छे कमांका फर हन्धर 
उनको इसीख्यि एकसाथ देदेतादै कि, जिसय उनका फल एकसाथ 
पाग .चुक्नेपर उनका नारा जरखदादी होनाय. इसस्यि पापियोक्षे 
सुखो उनका भविष्यत दुःख सानकर उस सुखे खुश न 


हना अर न उनरसं इष सन्ना दाहय. पापेयाक सखा सर्प 
ततनेसं थगवाच्ने कटरिः- ` 


1 


24“ 4 


स्वगैका विमान । ' ६३ ) 


“यदे चादरबधे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राटस्यभमादोत्थं तत्तामसखदाहतम्‌ ॥ 


गी० अ० १८. ० ३९. 
अथ- जो सुख आरभये ओर परिणामे अपनी उुद्धिको मोह 
उत्प करनेवाला है तथा जो सुख निद्रा आस्य ओर प्रादे 
उत्पन्न इया है षट्‌ सुख तामस करतो 
पापिरयोके सुख पेसेही तामसी होते है इससे उनमें किसीमी सक्त- 
जनको मोहित नरीं होनाचाद्िये, क्योकि वह सुख वकरेकी तरहं 
नादा-नरकके छ्यिदी है. सक्तके दुःख भी परिणायपं सगके सुखं 
जस ई, इसकं य श्रोभमगवाचनं गाताप करदाः 
क (क 
युत्तदम्र विषार्मव्‌ पारणार्थऽरृतापयम । 
तत्सुखं साकं प्रा कमात्यद्यादप्रसादनम्‌ ॥ 
गी ० अ० १८. शो° २७. 
अथ-जो सुख प्रारेभयं विषजैसा पठ अंतमे अश्ठतजेसा है, 
ओर जो सुल आत्साको जतानेवाटी बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हा दै 
उस्‌ छुखको योगिने साच्िक युख कराह, 
< का्ित्त । 


मधुर आहास्फीग्‌ नीको खमे खातमाहिः एर अंतमाहिं 
सो तो रोग यनात । अधम कुनारी व्याह चाह क्रे 
सत्वराशि, प्र परिणा सो तो दुःखक्नं दविखातंहे ॥ 
खट मित नेह करि चार वित्तरंननर्को, पर्‌ वित्तन- 


नसा शरक सा ग्रह्धत ह । तसहू कसय पाय रग राच्या 
गदकठ) एर अत्‌व्‌ह्‌ स्क्गृहू ठखातर ॥ १ ॥ 


1 


{ ६६ ) स्दमैका विमान 1 


इसी तरह परमेश्वर कहता ह क, वम अभा रज्ञ नह पहचान 
परत अपने न्यायके समय पर्हुवानोगे. अपना न्याय कराते समय 
$श्वरको परहचाननेसे पर्दी उस समथ इश्वरकी रामथ्यंको जनटेना 
उौर्‌ उसके यधीन होनाना अच्छा है. इसी हमारी शोभा ईं जर्‌ 
यही क्घनेष्धा उपाय है. ईश्वरा वर सरेवादं जानने ओर नरके 
पडनेकी अपेक्षा उसकी कृपे जीना ओर्‌ ्वगेका देश्य भोगना 
अच्छा है. इसीका नाम सुष्यत्व है. इसीका नाय पुरुषाथे है जीरं 
यही इच्छा करने योग्य है. 

६३ ध्मीको ष्ठे सथो टगते ह 0 अच्छ देनैके लिय 

वर इराटेखेतादे. | 

प्राचीनकापे एक्‌ महात्मा ये. उनके स्यि एेता परशिद्र था कि, 
वे दश्वरसे वाते कसते थे. उनसे किसी गरीव यक्तने कहा “ आप 
समञ्चदार हे, इश्वरके भक्त हे, मेरी एक वातका जवाव दीजिये, 

पत्मन कटा कहां स्या वातं ह ? सुञ्चसं कवेनगा वसा उत्तर 
देनेको मे तैयार ई 

उसने कहा “ भे एक भरीव आदमी ह सौर दिन प्रतिदिन गरी- 
वही होता जाता ई. मेरे पस ऊछमी नहीं है, वर एक घासकीं 
टपारेया थी उसपभौ कल आग रमगयी इसका कारण क्या है ? 
ईर जिसके देता है उसके तो खूबही ददति ओर जि्तका रेता 
है उसका सबही ठे ठेता है. ' दुःखीपर डाम जौर फिसरेप्र खत 
वाी सुञ्चनसी दरा संसारे वहुतसे रोगोकी दती है. इसका कारण 
स्याह ! 

गरीवको यह्‌ वात सुनकर सहात्सा वड विचारे पड. षेभी एेसेर 
वासया उदाहरण दंख्छुक थे परठ सवव ङा नहा जानक 


थ्‌" इसमं उन्हानं उत्तर दिया “ धै भगवान पकर तुमको इसका 
जाव दुगा, ” 


स्वर्मका एवमान । ^ ६७ >) 


८८ > 


फिर उस सहात्माने इश्वरसे हा “ प भगवन्‌ तू वडा दयालु 
है तू स्वा न्यायी है, तू गरीवोकों बेटी ( सहायक ) हे. ओर तू 
अन्तोका योगक्षेम कसनेवाखा है, फिरभी तेरा नियम उल्य क्यो है ? 
तेरे भक्ती दःखी क्यो होते दै, फिसेपर तू खात क्यो पारता है ? 
ओर जो शरीव है उक्षीको अधिक २ शरीव क्यो वनाति ! 
बुक्षपे एक्‌ भक्तने यह प्रश् पडा है, अव तृ कहै सो उत्तर दू. ” 

भगवानले कहा “ सुञ्चे एक ईट चादिये सो ठया ! फिर 
तुद्चको इसका उत्तर दुमा, ” 

महात्मा वहसे चट्कर नभरफे किसी भप्केदार्‌ सकानवाङे महो- 
द्ये शया पतु उन सुंदर सकानो॑से ईट निकाश्नेको उसकी इच्छा 
नं इरे ! वहारे व्ह गरीवोके महीम शया ओर एक ट्रे इए सका- 
नमसे ईट केकर भगवायङ्ते पास पह्ुवा भगवावने चछा “ यह ईर त्‌ 
कृपे खया १ ” 

महात्मानं उत्तर दिया “किसी गरीवके ध्रकी एक दीवार दूरी 
पडीथी अर जौरमी अधिक टरनेपरं आरदीथी, उमस म यह 
हर निकार खया. 


भगवान कहा “ अरे ! यह्‌ तो तूने बहुत बुश किया ! वड २ 

डफर एक गरीवकी दररीहृडं दीवारममे क्यो छाया ? उस 
श्ण्टीइहं दीवारको ओरी उसी ट्टहुं स्थितिं रहनेदेता ओर उसके 
मर किसी प्येते एक ईट खच खता तो स्या अडचन थी ! 
सा क्य नही क्या? 


„+ 0] ¢ 
2, ९ ६ | 


० 


महत्याने कहा “ महाराज ! वडे यह्रसे एक ईट चने 
महरकी सुंदरता विगडजाती परंतु टूटी दीवारमसे इट खचनेसे दह 


2 


सारी दीदारही भिरभयी जिसके स्थानमं अव नयी दीवार वनजायभी, 


( &८ ) स््मका विमान । 


भगवानने कहा “ वस ! यही मेरा कायदा है यौर इसीमं इनि- 
याका फायदा है, उस भक्तसे जाकर कहना कि, तञ आधेः देने- 
हीके स्यि तेरा थोडा रुडिया नाति. तुद्चको अच्छा दैनेके लिये 
ठेरा बुरा ठेलिया जाता ह. तञ्चे नित्त देनेके स्यि तेरा प्रपंच हर- 
छिया जाता है ओर तचे स्वगे देनेके स्यि ते रे पाससे माया खच लीं 
जाती है, यह भक्ताकी कसोरी है. जो भक्त एसी कसोीमं परी 
इच्छाके अधीन वने रहते है वेदी भक्त मुद्च प्रे दै. ' 

यह सव छोगके याद्‌ रखन योग्य है कारण इससे हमको संतोष 
ओर धैय मिरुता है ओर प्रघुकी इच्छके अधीन रोनेका हममे 
बल आता रै, इसलिये कदाचित्‌ कोई हानि हो तवभी वह भटेदीके 
लिये है, एेसा समन्ञकर यक्तजनोको उसका रोकः कभी न करना 
चाहिये. हख्की २ वाताका शोक करनेसे वचं तोदी हय शओंतिम रह्‌ 


क, 4 


सकते है. इसाखेयं गरोवाम मक्तजनाको उदास नहा दाना चाहिये, 


६४ पक्षिया पना पजा वालव नद्य सुखम. 
यथाशक्ति दान दे नेसे मलुष्य ग्रीव नही होता. 
विस बड सरोबरमसे पक्षी पानी पीजार्यैँ तो सरोवर कम नहीं 
होता इसी तरह धनवान्‌ खोग यथाशक्ति गरीवोकी सहायता कैर तों 
निधन नरीं होजाते. 
मदात्मा कहते ह कि धनकी तीनही गति रै, ( १) दान, 


र 
थ, 


६२) भोग, (३) नारा. जो दान नही दते ओर भोग नदीं मोगतें 
उने धनका नाराही होता है, दान देना बीज वेनेके समान है इसमे 
एकका सौग॒ना होजाता है, इसलिये जिनको इश्वरने दिया हां -उनः- 

कां दान देनेमं सकाच नही करना चाहिये, जो यह देनेमं संकोचं 


करगे उनको प्रेश्वरके पास खाटी हाथ जाना पडेगा, जीवन तों 


स्वर्मंका विमान । ( ६९ ) 


क्षणिक है परंतु वहांका रहना अनंत कार्तक दै. इससे क्षणिक का 
त्‌ा भरहृषए रहना अर जनतक्गर खडा सहना बुद्धमाना नह्य है 
ययाद्धा क्त दनि दनक सरुष्य्‌ रवारा नह्‌[ हाजाता भ्राज दखसाः 
दासजनं कहाहुः 
= तख क 0 
दोहा--दुखपी एलिनरे पिये, षट वं सता नी 
॥ र, [8 
ध्यं किरि धन ना घटे, सहाय करे रघुवीर 
$ न 
६५ इुएथ॑से पवी ज्यौ ज्यो तिकटता रौ 
सया पाकी आवाज हं केही परोप्नरसे 


धन बहता जाताहै. 
जैसे एमेसे पानी निकारानाता है त्यो त्यों उस्म नया ताना 
पानी आता जाति, वैसही दान क्रलेसे धन घरता नह क्ति 
पूवि होता ओर वटता है. कारण दान सदा गरीवोको दिया जाता 
` है जर गरीबोके अतःकरणके आशीवोद एक एेसी अङोकिक 
वस्तु ह कि पानीप दवती नरी, आमे . जलती नही, राथेयारसे 
कटती नरी, चोरसे चरा जाती नरी, उठनेपे बोज्ञा ठ्शता नर, 
उसमे कोई दिस्पेदार खडा होता नरी ओर हवा खखती नीं 
एसे अलोकिकः . आशवो, कि जो कल्याणक सीधे साधन हँ 
दानसेही पिर्ते हे इसथ्यि नो वनै सो पा्रहीको देना यही महा- 
त्पायांका सिद्धांत है ओर यही हमारे धमेकी उत्तमता रै, इसख्यि 
नेसे वनै वैसे अपने गरीब माह वैुओंकी सहायता करो. 
१० छप्पयं । 
अतिरयारता नाहि, तञ साधो पएस्मारथ । 
निष्फ़ठ आन व्योहयर, यह संचो है स्वारथ ॥ 
कि्व॑भर जो दियो, तास छ दान करीन । 
जिमि अनिको, नीर दमी तन छन छन छीन ॥ 


ह 


६७०) स्वगेका विमान ! 


वृद वद सुरर भरे, कंकर कंकर पट । 
मि संचित करि दानधनं, टीजं सगं ततकाड ॥ १ ॥ 


६५ ईभ्व्‌र्‌ कहताह 1# सवं बाति सनं दाच दना 
अधिकः भरिय लगता ह 

इधर कहता कि, य॒चे जितनी बतं प्रिय है उन सवे दृसरको 
देना आपक परिय ठ्गता है. मेरा सब है, अनंत व्ह्यांड भेर रै, 
ओर तवभी भने अपने पास ऊ नीं रक्खा है, सव छ तमको 
तुम्हारे सुखके स्यि देडाखरै. वैसेही तमभी यथादाक्ति अपने 
भाई बंधुओको दो ! देनेमें जो मजा है व्ह ओर कसी दूसरी 
चीजे नरी है, देनेसे टेनेवरेका अंतःकरण जैसे म्स हाता 
वसेद देनेवारेकोभी एक उत्तमप्रकारका मानसिकं आनंद ओर ` 
आत्मिक संतोष .पिरुता है. भगवाचने कहा है किः- 
“पयज्ञदानतपःकषं न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌ । 


यज्ञां दार्व तेपश्चवे पकनावि भनीषिणाय्‌ ॥ 
गी° अ० १८. शछी° ५. 
` अथे-यन्, दान ओर्‌ त्प यै काम तों छोडनेही नरी क्योकि ये 
मुष्यको पवित्र करनेवारे दह. 
देश्वर कहता कि, दान मनुष्यको पावन करनेबाडा है. इससे 
बटकर विश्वास हमको ओर स्या चाहिये ? इससे वटकर हमको 
ओर चाियेभी क्या, क्यो पावन शद्ध होनेसेदी हम हश्वरके पास 
पटच सकते है, ओर दानसे युद्धि होतीरै. उसष्ये प्रत्येक मनुष्यको 
सदा यथाराक्ति मन, वचन ओर कभेसे दान करना चाहिये. 
६५७ तपका गाढा तीन चार मीढ जनासकताहं । 


अन्नका गोला स्वर्गतक पूहुचताहे 
जानतेहीं † दनका महत्त कितना वडा ह ! एक सघुने कसीर 


स्व्मका विमान । (७९) 


हा कि, ^ पत्थर कितनी दूरतकं जासकता है. उसने उत्तर 
दिया ^ हाथका फकाहुमा पत्थर १०० हाथसं अधिक नहा जाक्ष- 
कता जर गोफएनसे फकाहुजा ३०० हाथ जाता 

साधने रपछा “ पेसीभी कोई स्त॒ है जो इससे अधिक दूर 
प्हुचतीही ! ” उसने उत्तर दिया ^ वंदूककी गोरी हजार हाथतक 
, जासकतैरि जर तोपका भोखा ३-४ मीर जाति. 

साधने रू ^ इसदेभी दूर जानेका कोई साधन दै ! ” उसने 
उत्तर दिया “ नही ! “ 

तव साघुने कहा “ वेर ! भूखे आदमीको खिखयेहुए अन्रका 
शोला सखवमेतकः पर्हूचताहे ! " 

दानका ठेसा महत्व है. सख्यि जिसे इश्वरे दिया हो उसे 
-दनेमे संकोच नरौ करना चाहिये. दीरनोकी सहायता करनेके च्य 
अपने पास धन होतेहुएी जो सहायता नही करते वे अभागे है, 
भाग्यहीन दै ओर परस्पर सदायता करनेकं हश्वरीय नियमके विरुद 
चटनेवारे है. इस अपराधके छ्य उनको जो कंडी सजा मिकेमी 
उसका विचार करतेहुए हमको सेद्‌ होता है, हेश्वर ! वैसोपर दया 
कर्‌ ओर उनको दान देनेकी सन्मति दे ! 

वहा--दया ष्मक भ्ठ ह; पपू आसान | 

ठता द्या ब अज्य) जबदग्‌ वटम्‌ प्रातं ॥ 
< दानं न देना द्वरका कणी रहना हेः ईन्व्रका कणी 
कैसे सुखी होसकताहे 

संसारक सव धमकी यही अन्ना है कि, किसीका ऋणी नक्ष 
रहना चाहिये. जरह त% कनै सवका ऋण चुकदेना चाहिये, सत्य 
महाराजा हरिशद्रने अपनी रानीको वचक्र तथा खयं “ आपको 
भेगीके दाथ वेचकर्‌ ऋण बचुकायाथा कहावत प्रसिद्ध है कि. “नो 


ईस जन्मम्‌ ऋण नहा इकार उनका दृसर्‌ जन्यं वे वनकृर 
चकाना पड्मा. 


( ७२.) स्वगका विमान । 


संसारके ऋएके सिये उव षेखाटहै- रेसेके ऋणके यिय जव 
इतना है, तब हर्यके ऋणे लिय ओर परमश्वरके णके खये 
धितना होना चाहिये ! इसका व्चिर तों कर देखो ! ईश्वरे 
हमसे जो ङ दिया है उससे थोडा वहतं तो दृशवरके पवित्र 
नामप्र्‌ इश्वरके बाटकछोको, नही नरी, हमरिदी भाई वेधुजकोमी 
देना चाहिये, ओरांको देनेकी शतेपरदी परमेश्वरनं हमपर कृप 1 
करफे इतना दिया है. अपने खजनेमं इश्वरके एेश्वयको कद्‌ 
कए्नेके स्यि यह पेश्वये हमको नहीं दिया गया. इश्वरीय 
ठेश्वयं सावेजनिक रै. उसको कैद करनेका किसीको अधिकार 
नही है जो इश्वरके पेश्वयक्तो अपना वनाङ्र कैद क्सतेह वे 
इश्वरके बडे अपराधी द, स्योकि इश्वरीय पे श्वयेको अपने खना- 
नेमे केद्‌ करना इश्वरका स्ासना करने वरावर्‌ है यह ईश्वरका स्पष्ट 
अनादर है, यह इश्वरके तेजको धुधला करनेके समान है, ओर 
पेसा होतेहुएथी दूसरोको रुखनेके घ्य दिवाला निकाल देनेके 
सयान रै याद रखना चारिये कि इस तरहका वदनीयत रखनेसे 
इश्वरकं ऋणप द्ुटकारा थाडाहयं दाताहं ४ पसं पापियाकरा 
यहापर अपने हर्केसे साथमे मजा आता है अथात्‌ पे इधर 
उधरके वहाते करसे धपे, व्यवहार ओर राज्यकं कायर्दाको 
तोड अयने ओर दूसरे मनको सपञ्ञा देते हे परंतु उनको याद्‌ 
रखना चारिये कि उनके यहांके वहने ययदूतोके आगे काम 
नही अवे, इृश्वरके द्रवारमे पोपांबाहको राज्य नही है. इस- 
स्यि जसे बनै वैसे गरीवोकी ओरका अपना कतव्य जल्दी 
पूरा क्रो ! गराबाकां आंरका कतव्य पूरा करनाहीं इश्वरके 
अ्ररणको चुकाना है, 

६९ राजाका कण चुकाने बिना नहीं चलता तब 

ई्व्रका कण तकाये मिना कैसे चठेगा 
एक मनुष्यपर राजाका ऋण था. यद्यपि ऋण चुकनेका - 


स्वगंका विमान ! (७२ ? 


उसके पासं साधन था परंतु इधर उधरके वहाने करके उसने ऋण 
न्‌ चुकाया ओर अंतमे ऋणीही मरणया. तवं तों राजने उसके 
पुत्रस ऋण चुकानेका तकाजा किया, घरपर पहरा विटादिया ओर 
क्वं घरवार खाटसे करके सवं जमीन जायदाद नष्ट श्रष्ट करडाी, 
प्राघारण सत॒ष्यस्रा स्पया इकरानेहीम वहानेवाजी नह चट्ती 
ठव राजाका ऋण चुकानेमे कैसे चर्छकती है क्योकि वह 
अधिकाग्बाखा है. ओर जव रानाकेही अगे वहनेवाजी नही 
चलती तव परमेश्वरके अगे कैसे चर्सकती है ? क्योकि वह तो 
शसजा्ओंका राजा ओर महारानाओंक्ा भी महाराना खहा! 
सख्ये हजार काम छोडकर प्रहरे इश्वरका ऋण चकाना 
चहिये, इसी इजत आवरू है, इसीमं मजा है ओर इसीसं 
इृश्धरकी कृपा संपादन हो सकती है ¡ यह शणं चुकाना ओर 
कछभी नही केवर अपने भह बंधुओंका आवरयकताके समय बनती 
सहायता देना है. ` 


७० च्वीम खीटेकी शरणवाठे दने पिसवेसे बनाते, 
वेसेही श्वरकी शरणमे जानेवाठे नरके बचना 


दोहा-माया एसी उश्िनी, खायो सव संसार । 
एक्‌ न्‌ खायो कबीर जो, शदो राम आधार ॥ 


समथ हेश्वरकी सरण ख्ये विना नरके वचनेका कोर माभ 
न्यं है. माक्ष पानेका एक सात्र उपायं परमेश्वरकी शरणमे 
जानाही है, उदाहरणके स्यि देखो कि, चक्वीमे जो अनाज भिरता 
द वक्ष पिसजाता ह. परंतु जितनासा खीरेकी शरणमे रहता है 
अथात्‌ खीरेकं आसपास रहता है बह चक्ीके वीच होनेपरभी 
पिसनेसे वचजाता दै. वेसही संसारका "चक्र है वही काटरूप चक्ती है 
ओर्‌ उपमं स्शरख्प खीला है. जो उस खीखेकी शरणमे. 


(७४ ) स्वगेका विमान 1 


जाते ह वे वचनात है ओर नो खीठेकों छोडदेतं ह वे पिसजातं 
है, हम जराजरसी ओर हरुकी २ वार्तोके ल्य वड आदमियाका 
सहारा तक्ते दे, स्यावि वडोकी सहायताहीसे काम पार पडता 
तव यह्‌ तो षिचार करो कि, परमेश्वरके सिवाय दूसरा वडा 
कौन होगा ? हम जिन साधु संतो, पर पेगवरो ओर देव दानवोकी 
करण छेते है बेभी जव परमेश्वरहीकी रारण ठेते दै तव 
हमही सीपे स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी शरण क्यो न ठे ! 
इसलिये हमको वडेसे बडे, दयाटुसे दया ओर सव आश्रय- 
केमी आश्रय समथं देन्धरकी सबौत्मभावसे रारण टेनी . चाहिये. 
यदी दुःखे, नरकसे ओर पापसे वचनेका ओर कल्याण मागे है 
हश्वरनेभी कहा है 
(“तमेवं शरणं गृच्छ स्वभावेन भारत । | 
तलसादासरां शाति स्थानं प्रास्यति शाश्वतम्‌ ॥ '' 
मी अ १८. श्छो° ६२. 
अ्थ-हे जरन ! सवैभावसे प्रसु्ीकी शरणमे जा ! उसकी 
कपास परमदांतिको ओर कभी नारा न होनेवारे अखंड स्थानकं 
मराप्न होगा. 
इश्पर हमसे इस तरह प्रण करता है इससे अन॑तकाट्के मोक्षका 
आनंद मोगनके ख्ये भाईयो 1 तन भन धनसे हृश्रकी शरणमे 
जाओ { रारणमे जायं ! 


पद्‌ । 
हरिसन्सुख हो रहना भूटे प्रथु सन्युख हो रहना रे ॥ ठक ॥. 
१ २१ न र भ 
जो कोई कहे कहनदे कको, आप कष्ट ना कहना २ । 
जौ कोई निंदा करत आपनी, सुन चषका होरहना रे॥ हरि° १॥ 
वस वाग्ड अधवा कंचनभिरि, मित आपनो छहना रे । 
तास काटि आशकी फांसी, चिताचिता न दहना २॥ हारे०२॥ - 


स्वगेका विमान । (७८५ > 


लाख पहरि पैताख रतनमाणि, कनकजडाऊ गहना रे । 
मानि कहँ अभिमाननदीर्भ, रामशरण नहिं बहना २॥ हरि ° ३४ 
७१ वड भाने कहा कि, मेरे आठ अने सवगम आना. 
छो 0 ^~ श > = 
ठे भाने उत्तर ध्या किं यह्‌ केसे बनसकता हे ! 
वडे भाने कहा कि त्‌ पसा खच नहीं करता तवं 
अप्नं छखखा सया कह कस छ जास्कमा. 
दो भाई ये, दोनो धनवान्‌ थे परंतु वडा उदार था ओर छोरा 
मक्ीचृंस, बडा भाई अच्छे २ दान देता, भ्रीवोंकी खबर छेता, 
पडोसियोको मदद देता, दुःखि्योको संतोष कराता, रोगिर्योकी सेवा 
करता, विद्याधिर्योको सहायता देता ओर अना्थोकों सैभाट ठेता 
था, अच्छे कामें बह खुठे हाथसे खच करता था. प्रतु छोटा मङ् 
धमेमं एक दमडीमी नहीं देता था. एक वार वडा भाई वहुत बीमार 
हो मया तो उसने सवके खाते चकते करिये. उसी समय छोरा 
माहे आया, उससेभी उने कहा कि मेरी ओर तेरा जो ऊख छेना 
हो सो छेना. छोटे भाकष्ने उत्तर दिया “ तुम्हारी ओर मेरा 
केना छ नरं है, किंत मेरी ओर ठम्दोरे आठ आने छेने हैसो 
म दे जाञंभा. | 
. कड माने कहा“ मतो अभी जाता ह. तू अवि तव सवगम 
ङेता आना. 
छोटे भाने कडा “ यह कैसे { खेम ठेते आना कैसे बन 
सकता है ! ” | 
बडे भाने कहा “ अपने राखो स्पर्योको तो तू छदी जिगा 


तव मरं आरट. आनकां नह छे जासकेगा ! उसमे तुञ्चकों क्या 
बाह्ला ल्गेमा 


छोटे भाहैने कहा ^ वहां कैसे ठेनाना बन सकता है { ” ` 


८७६) स्व्गका विमान 1 


वडे भाने कटा “ यहां तो हमको गोड ममयनक रहना है 
उर्‌ वहांपर अन॑तयतटतक गहना टै. शोडं रहनेकं यये तो इतनी 
धापध्रम योर इतना संग्रह्‌ जर अननकराल्के चिमे ङख्मी नदीं 1 
जहांपर त्ने अधिकः रहन दै वापर जव त्र ऊु्मी भी नरी टेजासक्ता 
तव यापर इकटहा कियाहृा तेरे किन काम अविगा ? ` 

वदे भाईकी इन वासि छट भाईकी समक्षम अपनी भृट अच्छी 
तरह आगर वह छलज्ञिन होगया उसी दिनम उसन प्न्माध्ं करना 
आरभ करदिया. 

सव भाईयाको यच्छी तरह याद्‌ रखना चाहिय कि; यदप 
इका किया इञा धन वपर काम नरी आता पर॑नु यर्होपर खच 
कियाहुजा धनी वहांपर्‌ काम जाता है. जिसको मगवाचने दिया 
हो उसे परमाथ करनेमं कभी पीछे न दना चादिये. ईन्धर कहता ई 
कि, मेरे वाटकांकीं सेव! कगनाही मेरी सेवा करना है. इसमे जो मुत्र 
प्रसर करना चाहे षह्‌ तनसे, सनस धनसे अथवा ओग किमी रीतिसे 
सने वेसे मेरे वाटकोंकी सेवा कर. सष्टिकी सुंदरता वढवि, जगत्‌को 
पणतापर पहुंचाने ओर मनुष्यका देवता वनानेके मेरे उदेस्यमं 
सहायता दे, इसीयं जगत्क्रा उद्धार रै जीर इसीमं येह इससे 
प्रमाथेकाहा अपना सत्र मानों ! 


९२ छप्पय । 
निमि धांचीको वेट रात दिन फर घांची । 
निमि ढुम्ह्राके गधा भार वहने मति रांची ॥ 
नेक होत अवकाश आश विषयनकी जें । 
जिमि कूकर खर्‌ श्वानं तिमि माष तन सेवे ॥ 
रामजिवन कह जिवन यो, अदप अनोख अमो । 
जीती वाजी हारफै, ्खचौरासी डोट ॥ २ ॥ 


स्वगेका विमान । (७७? 


७२ कुत्ता गाडीके नीचे चलानातहि ओरं मनम अभिमान 
केरताहे कि अही गडीको खीचताहं एता तुम सत करना ! 
परमार्थं कलमे बहृतसे आदमी अपनी बडाई समदते रै परु 
यह्‌ उनकी भूर ३, महात्मा्जोका कथन है कि, परमाथ करना तो 
हमारा कतव्य है इसमे अभिमान काहेका ! ज्ञानी यरु नानकने कहाहैः 
कहैगा मे दाता हं माल कहांसे खया है ! 
दान क्रो गरीबो वावा मगरूरीसे धोखा है 
हम दाता तो बनते है परंतु यह नदीं षिचारते कि. हमको भीं 
तो किसीने दियादी है. इश्वरे हमं दिया है ! हम इ्धरके पवित्र 
नामपर देकर अह्याण कर उड, त्ता गाडके नीचे चटाना- 
ताहे ओर मनमे अभिमान करतहे किम दी इस गाडीकों खीच- 
ताहू. पसा मिथ्या अथिमान हमको नही करना चाहिये. हश्वरकीं 
दीह वस्तु इश्वरके पवित्र नामपर रईश्वरफे निमित्त ईश्वरके 
नाटकोंको अपने भाहै वधुर्जोको देना चाहिये. संसारभरके 
सव पमे इसीकों युख्यकतन्य मानै. यज्ञ, दान ओर तपः 


क क, क क 


करनेमे अभिमान न करनेके ट्य इनश्वरने मी कोह 
“एतान्यपि तु कमाणि संगं त्यक्त्वा फलानि च 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निथितं मतसत्तमम्‌ ॥ 
गी° अण० १८, छो० ६. 
अथे-हे अजन ! ये क्थेभी फठकी इच्छा छोडकर तथा अभि- 
मान छोडकर करने चाहिये, यह मेरा उत्तम ओर्‌ पक्का मत दै. 
यज्ञ अथात्‌ इश्वरकी ओरका काय, दान अथोत्‌ मयुष्यजाति 
ओर पार्णामाच्रकी ओरका काम अर तप अथोत्‌ मनको वरम 
रखना ये तनी सख्य काम जो कतव्य कहरतेह, इश्वरकेही च्य 
करनेकं दे, अभिमान करनेसे इन कामाकर महव परजाता ह इस 
खयि भमवान्‌ने गीतापरं कहि 


{ ७८ ) स्वका विमान । 


“्यन्नाथक्कर्मणोऽन्यज सेकोऽयं करमवंधनः । 

तदर्धं कमं केतिय सुक्तरसंमः समाचर ॥"" 
गी० य° ३. श ९. 
अथ-पेरं निमित्त कलेके जो कये हं उनको छोडक्त्‌ यादी सवं 
कम वधन करनेवरे है इससे दे जजन ! आसक्ति छोडकर नू इश्व- 

रक निमेत्त कम कर्‌ ! 

इश्वरकी एेसी स्पष्ट यज्ञा होते इएमी जो हम अपने अरहेभावसे 
परमार्थं केर तो वह परसाथेयी वंधनकारकर्हा दीपडतारि. पेसा 
न हेनिके स्यि रमरि दान ध्म आदि रृश्वरहीके अर्पण हेन 
चादिये, उसमे न तो किसी प्रकारकी विरोषता समञ्लना जर न 


अभिमान करना चाय, जा छमा जममानका अदय जया ता 
च्छं क्ममा वधनकारकं दहाजायगे. इस्यं भाया ¦! स्ख 


पानपानकं लिये अथवा घडी टद घडीके मान मतेवेके ्टिये न, 
प्रतु इेश्वरके छ्य अंतःकरणकी शुद्ध इच्छसे परमाथं क्रो ! 
७३.अकिमानं करनेसे शुपक्भी निर्व ओर्‌ मिन 
०५ 
इखनार्तह. 
व्यवहारे हम देखते दं कि निपट हदयसे जो अनेकं साम कयि 
जातें हं उनका सूल्य वडा दाजाता द तव परमाधकै स्यं वक्यहुष 
ओर पेभी बरह्मापेण वियेहुपए कामोंका मूल्य देश्वरके इरवारम 
वितना वडा होजायगा ओर अहेकारषाटे काम वहापर्‌ कितने 
हर्फे दोजांय इसका तो विचार करो ! हमरे अच्छे कार्योकी 
कीमत कमन हैन देने किंत ओर वाही जनिके खयि इश्वरनें 
द्या करके कहा है कि-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जहषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौतेय तत्ुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ "' 


अण ९. ० २५ 


सर्मका विमान । ( ७९ ) 


५ = 


अ्-नी करो, जो खाज, जो हवन करो, नो दौ, जो तप करो, 
वह सव हे अजेन ! येरे अपेण करो ! 
हैरकी यह वहत स्पष्ट सौर कंडी आज्ञा दै. पसा करनेसे स्या 
हति सोयी इश्वरे कहा दै 
“वरह्लण्याधाय कर्माणि सगं व्यक्ता करोति य्‌ः । 
दिष्यते व से पापेन फंपत्रमिवाभसा ॥ " 
अ० ५, शो ० ९०. 
अर्थ-जैते कंमर्दय पत्ता पानीमें रहने परभी भीगता नही है 
चेटी आसक्ति छोडकर क्म ईश्वरके अपण करदेनेसे तुम कमे कर- 
मेपर्‌ भी वधनमं नहीं पडोगे ! 
हेरे कमे अपैण करनेते मनुष्य कभौके स्वाभाविक दोषै 
वच सक्ता है इससे परमाथे करने अभिमान कदापि नदीं करना, 
पतु हेश्र्ीय कतव्य सभक्षकर, नुष्यका मनुष्यत्व सयक्चकर,. 
आत्माकी उन्नति सयश्चकर, जीबनकी साथेकता समन्चकर, धमेका 
तत्व समञ्चकर, अपना कतव्य सम्षकर ओर ईश्वरकी आज्ञा 
सन्नकर्‌ शुद्ध अतःकरणसे, खुरे दिर, इश्वरके पवित्र नायसे 
श्वरकते निपित्त प्रमाथं करना चाहिये. जो इसमं संकोच . करं 
अथवा अहैकार क्र तो हम अपनेही हाथसे उसकी कीमत कम 
कन्‌ देते हं यर एट घटा देते है. इससे परमाथर्यं कमी अर्हैकार 
नदी छाना चाद्ये. यही सनुष्यकी उच्तता दै. यदी सहात्पाओका 
अति उपदेरा है ओर्‌ यदी ेश्वरकी इच्छा दै. 
७४ दूसरोकी बनाई चीज हम उपयोग करते ह तव्‌ इम- 
कभी तों दूरके टये कुछ करना चाहिये. 
हेरकी इच्छा है यर शाकी याज्ञा है इससे दान करना 
वश्यः नहीं ह चति व्यावहारिक रीतिसेभी ह्म दान करलनेकी 
इए दं! आरण यद कि, दूसरे बोये इए वरक्षोके पर हम 


(८० ) सवगंका विमान । 


स्वाते है. दृसरोके स्वि इए पुस्तक पटकर हम ज्ञानं मप, कष्टः 
है, दूसरे खदाये इए इपं तालावोका पानी हम पीने ६, दृस- 
सदे बनाये हए कपडे इम पहनते है. दूसराकं वायं इष्‌ अनाज 
हम पेट भरते हं, दृसरोकी जमानपर दम चछ्त्‌ फस है, दूस 
लोकी माडमिं हम वै्ते दै, दूसरोकी निकाली इई. दवाईयाकः 
ठाम हम छेते है, दसरोके चुने इए ॒घरामं हम रदत € दूसरा 
निकरे इए यंत्रौ जीर युक्तियोसे फायदा हम उटाते है आर्‌ 
दृतरोकी सहायतासे हम उत्पन्न इए ई. तात्पय यह ।कः हमार्‌ 
जीवनका प्रत्येक श्वास हेश्वरकी कृपासे अर दृसराको सहायता 
सही ल्या जाता हे. जाने ओर अजाने दूसराहीकं उप्कारासं हम 
दवे इए दै. इस स्यि दृसरके चियेभा कान कडि अच्छ 
काम तो हमकोभी करनादी चादिये, जो पसा नही करतं व कृतघ्न 
है. अपने उपर कि इए उपकार्योका वदा न दना पप्‌ 
ओर वही अधमता है. इससे पेसी अधमतासे वचनके 1 
हरक पवित्र नासपर ईश्वरे निमित्त अपने गरीव माह्याका वथा 
राक्ति सहायता देना चादिय. 


७५ दान देना धरोहर जमा कराना हं 
तह्य -क्से भलाई कोद्धपर, यही धर्भका कर्म । 
दुसरे कल्पित धर्म ह मनम समञ्ञो मस ॥ 


दान देनेका अथे क्या ? ठम्दारे विचारं असार दान देनेका 
अथं देडाख्ना नहीं रै. हम दान देनेका टीक अथं नहा सम्तत्‌ 
इसीसे खे दथोसे दान नदी देसकते महात्माका कहना ₹ 
कि, दान देनेका अथे देडार्ना नही है परठ॒ दान दनक = 
है इश्वरके यहां धरोहर जमा करना. दानरूप्‌ ईशर यहां 
जवा कराई धरोहर समय पडनेपर. हमका -न्याजसाहत्‌ 
पिलनाती है, जव जाने ओर अजाने कयं इए इर कमि 


सखर्गका विमान ¦ (८१ ) 


उत्पन्न इए पापरूप श्च हमपर हमला करते ह यर हम आपत्ति 
आपडते है तव हमको उससे वचनेके लिये इश्वरफे यहां जमा कराड 
हृद धरोहर सूदसहित काम आती है. इसम्‌ किरषीकोभी संदेह न 
करना चाहिये, क्योकि हम अपनी आंखासे देखते रै किं, कोडभी 
भटा मचुष्य दृसरोकी धरोहरको नदीं खाजाता, तब सबसे अच्छे 
अच्छा परमेश्वर हमारी धरोहरको कर्योकर इवादेगा { इतना तां 
हमको अवद्यदी विश्वास रखना चाहिये कि, दानरूप इेखरके य्ह 
जमा कराई हमारी छोटीसी रकमके ण्यि तो ईंखर दिवाट 
निकारटी नदीं देगा ? इस लिये भाह्यो ! दान करो ! दन करो ! ! 
दान करो !!! दान देना देडाल्ना नहीं है परंतु अपनेही हितके सिय, 
अपनेदी वचावके छ्य अमानत जमा कराना है, यह अमानत रकम, 
यह रिजन्डफंड, यह सेविग्स वैकमे जमा कियाहुमा धन जितना 
अधिक होगा उतनादही अधिक छाय होगा, उतनाही अधिक वचव 
होमा इसलिये भाईयो ! अपने गरीव मादूर्योको दनेसे हाथ मत खीचो ! 
मत खीचो ! ! सहायता देनेका हाथ तो अधिक २ बढानेरीर्मे 
मजा है. 
१२ पद्‌ । 


काको रिण न बकाया, गिरिधर व्याजसमेत च॒काया ॥ 
टेकं ॥ विप्र सुदामा तड पाया, भरि भरि खशि स्वादसो 
खाया । कनकजडित जाके मह चुनाया, अर संपतिसौ 
कुभेर ठखाया ॥ १ ॥ कब्जा कुट्ट कंसकी दासी, 
चंदन टेय चटी वनि खासी । परस ठे चंदन माथ चढाया, 
कुब्ना रूप अधिक प्रगटाया ॥ २ ॥ दरुपदसुता केर ठेर 
युकारी, दारावती सुनी गिरिधारी । भवतहीं प्रथु चीर 
५ 


(६२) . स्वमका विमान 1 


वेदयो, दुःशासन खट पार न पाया ॥ ३ ॥ रामाजिवनं 
दीनन दुख दारी, प्रसुशरणोहू नं आन निहारी । यह जग 
सव जजार टखाया; मायामय काथ हरिजन गाया ॥४ ॥ 
प्न [4 = 
७६ दानं देना वीजं बोनेके समान हे. 
ग्रीवोको दान देना फक देना नदीं परंतु बीज वोनेके समान 
है, यहो जमीनमे हम एक दानाभी अनाजका बवे तो उसके हनारों 
दानि होजति र ओर आमकी एकं गुख्ी बोवै तो उसरमसे हजार्यँ 
फर सेकंड बरस्ततक लगते रहते ह, तब स्वगैकी भूमि ती प्रथ्वीसे 
खासी यनी अच्छी है ओर अनाजके दाने तथा आमकी गरटीसे 
दानका बीज हजारो युना अच्छा है तब उसमे कैसे अच्छे ओर 
कितने फल रूगेगे ओर पे कितने समयतक मिर्ते रगे, इसकामी 
तो विचार करो ! शाख कहते हँ कि, सोत पीटीतक पुण्यका ` असरं 
पर्टुचतादै. इसी परसे हम ोगेमं कहनेकी चाट है कि “वकि 


~ ९ ११ 


पुण्यसे हम सुखी है. 
परमाथेका बीज बोनेमे इतना गुण ओर इतना मजा है. इस- 


परसे यह समक्षना चाहिये कि, दान करना केवल हमरेदी छ्य नदी 
ह तु अपने बचा ओर ब्ोके वचोके हितके स्यिभी हमको दान 
देना चादिये. प्रथ्वीकी भूमि ओर अनाजका बीजही जव सैकडा 
शना देसकता है तव स्वगेजेसी भूमी ओर परमाथेन बीज कितना 
अधिक देसकैगा सो विचार करनेते वडा आनंदं आते भाइयो { 
जेसे बने वैसे गरीोको म्दैद दो ! देनेदीमं मजा है ! क्योकि ' दानः 
देना फकदेना नरीं है परंतु ऋतम बीज बोनेके समान है. जो 
साधन दोतेहुएभी बीजं नरीं बभे वे "विना रके रहजा्गे जरं 
सथयपर पछतविगे. अबभी समय है तो बीज बोयो ! ध्भके बीन 


स्वगेका दिमान । ` ८८३ $` 


नेसे आजतक कोरी कगार ही हभाः 
ओर को होभीगयाहो तो वृह उसी . 
अच्छा ठता है. 


दान देनेसे इनि्यामं को्मी थरीव नहीं इजा ओर जो के ` 
दुजभी हो तो व्ह गरीवीरीमें अच्छा ठगता है. दुनियामे पौगने- 
र॒हिही गरीब दै, देनेवारे गरीव नौ. जिसको परमेश्वरे ङक दिया 


[= 


है उसका यथाशक्ते पात्रको दान करनेसे ङछभी कम नरी .टोता. 
कविरयोने काहे किः 


) 
[कठ 


६ 
दोहा-ङुनरसुखते गिर पयो, घस्यो न गजं आहार । 
सखो चींदी ठे चीं, पाटनकां परिवार ॥ 


इसी तरह राजा ओर धनवान्‌ छोम हाथीके संमान हं ओर 
मरीव रोग ` चीरोके समान हे अपने खानेके ल्य जो न खचे होने 

र्य पदाथे बने हं उनमसे थोडास्षा गरीब लोगको देदियाजाय तो 
उन धनवानोका' तो छ कम नहीं होसकता परंतु गरीवोका उरस 

टबकहित पाटन हीसकताहै. मेके वटेरमसे अमीर आदमी दो चार 
खिछने कपर खरीदें तो सहजम दस वीस रुपये वच सक्ते है जोर 
उनही रुपर्योकी पुस्तके ` खरीदकर गरव विद्याधियोको दीजार्थे तों 
वहुत वडा उपकार हा सकता है. रेपे यात्रा केनेयं पहे दरजेके 
बदरे दूसरे द्रजेकी गामे याजा कीजाय ओर पे बचतके रुपये 
गरीर्वोको तथा विधवाओको दियेजारयँ तो उसमे देनेवाछेको ङ्मौ 
खयं नहीं होता, वंबधनैमे नगरं परेर्मे कोटवा जनमे घोडा 
गाडीका एक रुपया. खच न कर टूममे एक्‌ आना. देष्ठर्‌ काम 


(८४) संका विमान । 


चलाखियाजाय ओर्‌ वाकी वचे इए पंद्रह आनेकी पूडियां खरीद्‌- 
कर गरीरबोको खिखाई जार तो १०-१५ आदापियोका एकं ठेर 
चैर भरसकताहै, जो चके जेवरमे पचीस हजार रुपये ठ्गाते हो प 
दसी हजारके जवरसे काम चरे ओर शोष पंद्रह हजार रूपयोका 
सुद प्रतिवषे धेये ख्गाया करे तो क्या उनकी सखी वेड हाना 
यगी ! कमी नरी ! कित॒ दानसे तो ओर उसका तेज वहैगा ! परु 
तेसा होना बहुत कठिन है, कारण हम तो अपने अर्हेभावमे क्गेहुषु 
है तव इश्वरके नामपर जो देना चाहिये सो देवे कोन ? यदी वधन 
हे. यही पामरता है जौर थह न देनाही इश्वरके मगेमे आगे वटनेसे 
सेकनेवाटा है. भाइयो जसे वनै वैसे देनेका मागे साफ करो जिस्म 
स्वगेका तंग मागेभी चौडा हीनाय ! 
७८ देनेम मना है ठेनेमं नही, देनेवाठेके घर हथी 
घोडे ह ठेनेवाटेके घर नरी. 
संसारम देनेमही मजा है, टेनेमे नही. संसारम जो सुंदर मकान 
ई, बगीचे दै, जवाहरात है, गाडी घोडे है, कारखाने दै, टूकानं रै, 
खनने है ओर बडे २ वैभव ह वे सव देनेवाखेकेदी यहां है, ठेनेवा- 
छेके यहां उनमसे एकमी नही हे, यह अच्छी तरह याद्‌ रखना 
चाहिये. एक बडे ध्मोपदेराकने अपने व्याख्याने कहा था “ अव्‌ 
भर बरूा इञ ह ओर वचपनते आनतक हजारो आदमियसे छ 
न छख नित्य ठेतादी राहू तबभी भे तो गरीबका गरीवही बनारहा. 
` कहावत है कि, भीखकी हंडिया छीके नहीं चती. सो टीकही है इस- 
स्यं टनेको इच्छ न रक्खो ! सदा देनेहीकी इच्छा रक्खो ! संसारम 
देनहीमं मजा है. “ 


विद्रानाका कथन है के, हम अपनेही लिये नदीं किंतु जगत 


स्वगैका दिपान \ (८५) 
मरके यिय उत्पत हए है, इससे दो ¡ देनेम सुख दै क्योकि 
ढेना इश्वरको वडा प्रिय है, दैनेसे इश्वर बहुत प्रसन्न होता ईै, 
इसीसे उसने हमको वडुतसा द्या ई ओर चाहता हे कि, हमभी 


दसरांको वहुत कुछ दे. इसथ्यि जसे कनै वैसे अपने माहं वंु- 
जकर मदद दो । 


१४ कुंडलियःा । 
द्या हृदयमधि राखिये की पर उपकार । 
यहे काम सवसो भलो सर्वधर्मको सार ॥ 
सर्धधर्षको सार शुवेद पुराणन यायो । 
याहीके आधार हरिजननं भव तरपायो ॥ 
दमि कर जोरे कै रामजीवन मनमांहीं । 
प्रयु मभ हृदय विसारि दया कबृहू नहिं जाहीं ॥ 3॥ 


७९ दानका महच. 

प्हछेके छोग दान देनेके ल्य कैसी २ युक्तियां क्रते थे ! 
प्राचीन ऋषिं खनि कंद मू फर खाकर रहते ओर जो कभी 
देभी न मिखते तो उपवास कर जति, परंतु दान गने नही नात्ति 
थे. षांगने जाना तो एक ओर रहा परंतु राजा ओर्‌ धनवाच्‌ 
लोम॒ उनके पैरों गिर गिरकर कोई बस्तु मांगनेकी प्राथैना 
क्रते थे तवभी वे किसीसे छ नरी रेते थे ओर अपने रारीरकी 
मेहनतसे तथा इश्वरवी इच्छसे जो छ मिर्जाता था उसीपर 
अपना निबोह करते थे. कारण दान लेनेसे पुण्य, तप, ध 
युर; जाद अर्‌ इश्रकपाक्र क्ष्य हता ह. इस वातकरं वृ 
अच्छी तरह जानतेथे इसीसे वे आजकल कलियुग साधु्जोकी 
तरह किीपर वोज्ञा नही उल्तेथे. जो मांगना ओर्‌ दान्‌ 


(८) स्गेका विमान । 


छ्ना अच्छा हीता तो ऋपिमुनि उससे क्या इनकार करते ! 
पुरानी वत्ती ओर पुराणासे दमका मादरम होता दे कि 
्ह्मणोका अथात्‌ विद्वन तथा भर्छको दान देनेकं द्यि 
रोको वडे २ यत्न करने पडतेथे. अथात्‌ पे खनेकं 
पानम ( वीडीमे ) दानके गर्वोका नाम चख्खि देते 
फेम मोहैरं छिपाकर देते दै तात्प यह कि, उनको इस तरटपर 
छिपाकर दान देना पडताथा जिसमे ज्राहर्णोको खवर न पडे, 
क्योकि खवर पडजनेसे बे छेते नही ये. पेसी २ युक्तियासे दान 
दिया जाताथा तबभी सच्चे भक्त छेनेस इनकार करदेतेयं 

उत्तम पात्रोको दान देनेसे क्या खा होता है ओर दान नस केसी 
खरावी होती है सो समन्नेके थियं हयको एसी वातं पटनी सुननी 
ाहिये ओर उनसे यह रिक्षा ठेनी चाहिये कि, जैस वने वैसं 
अपने गरीव भा वधको रोनहार विद्वानोको तथा भक्तोकों थथा- 
क्षा सहायता देना यही इ्वरको सवसे अधिक परिय? 

८ ° भेगवानूका वचन है किं देनेवाला तो हल्का है, 

ओर देनेवाठेका भेरी दास ह 

दान मौँगना चहुत बुरा ओर ख्जनाका काम है यहांतक कि 
श्रीकरष्णभगवाचकोभी वरीरानासे दान र्मौगनेमे बामन अथात्र 
छोयस्ा बनना पडा था. बडको मगना शोभा नरी देता ओर 
मणे वह बडा नहीं हेसकता. रमगितेसमय वामनरूप धरके 
श्रीभगवानने दिखा दिया है कि, गना वहत हख्का काम है 
इतनाही नही परंतु दान देनेवारे बरीराजाके इारपर द्वारपाल वनकरे 
भगवानुने प्रमाणित कर दिखायहि किं देनवाठेका मे दास हं, इस- 
सिय दान देनेकी सदा इच्छा करो परंतु ठेनेकी कभी मत करो क्योकि 
जो रेता. है उसे नदीं मिरुता, परंतु जो देता है उसीकों मिक्ता है. 
इससे जो टेना सोभी देनेहीके विचारसे लेना, तो बुरा नक है. 


सख्मका विमान । ( ८७ 


[* क 4 (ज = 
८१ हम सारी दुनियाके कणी हं, कण न चकानाही प्प ह 
` साधन होतेहुएभी दूसरांको न देना अपनेको ऋणी बनाये रख- 
नैकं समान ह. साधन शते इषमा दृसराकां न देना अपना कतेन्य 
यूरा न करनेफे बरावर दै. साधन होतेहुएभी दूसरांको उनके उचित 
सत्व न देना ईश्वरका सामना करनेकं समान है ओर साधन रहोतेहएभी 
दान न देना नरक दहै. 
एक महात्मने हेश्वरकी प्राथेना करनेमे का है कि, “ हे प्रस 
हमको अपना ऋण चुकानेका साधन दे जिससे हमको मरते समय 
उनको देखकर खनके मारे जल्दी आंख न र्ूदनी पड 
हम सारो दनयकिं उपकाराम इबेहए है, सारा इनयाके ऋणा 
ह ओर हेश्वरके ऋणी है. ये सव ऋण दाग दैनेसे छटसकते है दान 
लेनेसे नही, टेनेसे तो ऋण ओर वटता है. इससे प्राथेना करो कि 
है भगवन्‌ ! हमको ऋण चुकानेका साधन दे. 
१५ छप्पय्‌ । 
ज्ञान दान जप होम सीमवत बहूविध्‌ कीने । 
तीथन पग पग जाय्‌ नाय बहु दान जु दीने ॥ 
जल ₹ आप्र हम बाढ बहु, ध्या टमाया | 
अन्न रु जटको त्यागि नेह तनि देह सुकायो ॥ 
कह रामजीवन रामके जिन नाम सुख धारे नहीं । 
तजि सखामिको सपति चारी सो न मृढ ठी कही ॥१॥ 
८२ स्वामीने सेवकको धर्मशाला बनाने भैना. सेवकने 
२ + 
वह धन उडादिया मंज मारने. 
एक्‌ सेठने वहुतसा धन देकर नौकरको धमेाला बनने ओर 
सदात्रत वौरनेके ययि कासी गेना. नौके व्ह जाकर न ता 


(८८ ) स्रगेका पिमान ! 


ध्मैशाखा बनायी जौर न सदात्रत वां परंतु उस पेतेसे खुव 
सेर आराम करना जारी करदिया ओर योडदी समययं सारा धन उड 
दिया, सेठने उसे दिसाव मोगा तो वह सटपटाने लगा. तमं 
सेठने उसे पो्ि्के सुपएदं किया. वापर उसको खव तो मार पड 
ओर सपरिश्रम जेटैकी सजा भागनी पडी. 

हयको क्या दंड मिखेगा सोभी तुस जानते दो !? सेठने तो उस 
नौकरको पुिसके दाथयं दिया था परंतु हमारा इश्वर हमको यम 
दूतो हाथमे देगा, क्योकि हमभी परमेन्धरकं नकर हे ओर अच्छे २ 
काम करनेकी प्रतिज्ञा करकं यहां अये द्‌. परंतु अपनी उस 
पुरानी प्रतिज्ञापर अव टमी पानी फेरत ह. हमारी प्रातज्ञाकी 
हयदी तोडते हं सो क्या नीचता नरी है ? क्या इसको इश्वरका 
अपमान करना नहीं कहसक्त ! इश्वरकी इच्छा अपनी टीला फेडा- 
नकी है. हेश्रकी इच्छा खष्िकी सुंदरता बढानेकी है. हेशवरकी इच्छा 
अपन वाट्कोको हमि भाई वं्ुजाकों प्रसन्न रखनेकी हे ओर 
पारा इश्वरके साथ स्ट्रावभी यदी हे, तव विचार तों क्यो कि 
हम उस ठह्रावको तोड दं तो केसे दंड पाये विना वचसक्ते टं ? 
द्डसे वनका केवर एकह उपाय हे जीर वह यह्‌ ह कि ईश्व 
रक मायाका सहुपयोग करं अथात्‌ मनको शद्ध रक्ख ओर दान दै. 
इस लिये भाइयो ! जो इश्वरका दै उसे ईश्वरके निपित्त खये करने 
दाथ पीछा मते खीचो. 

१६ साखी } 

नरतनू पाथ खर मत्‌ वने बावरे तू,सोचेटे जीयमाि 

डाद्पारी । र्भके ७ सम भूदिगयो बाहिर 

जातहा ङि मारी ॥ न कहं जीवनं खोय 

यत, रुख चौरासी भमत आई बारी । पीठे पछतायगो 


सदार, चलिनायमो हते जमदूत जव देड मारी ॥३॥ 


 स्वगेका विमान । (८९ 


८३ ईमानदारको शर हरतरह मदद देता ह 
पिताने मरतेसमय अपने पुत्रको बुखाकर पूछा “ अपने प॑संका 
म क्या करू 
ल्डकेने उत्तर दिया ˆ आपकी इच्छा दहीसो क्रो! 
पिताने पा “ वहपेसातञ्ञेद्‌ या ईश्वरकी दू 
छडकेने उत्तर दिया “ आपका ओर मेरा मला हो सो करो ! “ 
यह सुनकर पितनि सारा द्रव्य परमाथेमं देदिया ओर शंत 
-चित्तसे देह त्याग किया इसके वाद्‌ वह लडका गरीबीसे किसी 
भदिरमे रहने ल्मा हैश्रकी क्रपा इहं किसी सेरने उसको अपनी 
इकरोती कल्या व्याह दी ओर वहुतसा धन दौखत दहेजमं दिया. 
इस तरह उस गरीबको थोडही समयमे पितासेभी अधिक धन 
प्राप्त होगया, 
हमको विश्वास नहीं है, वाकी पूरा भरोसा रखना चाहिये कि 
ह्वर अपने भक्तकों कमी नक्ष छोडता, परमार्थौको किसी न किसी 
तरसे मदद देताही है इसलिये इश्वरके नामपर गरीरबोकां देनेयं 
हिम्मत नही हारना, 
१७ पद्‌ । 


हरिननको हरि नाम्‌ बडो धन, हरिजनको हरिनाम । 

विन रखवाठे चोर ब दटूटे, सोवत हे सुखधाम॥ बडो धन ०३॥ 

दिनदिनि होत सवाय दूनो, घटत न एक छदाम्‌॥ बडो धन ०२॥ 

शूरदास परख सेवा जाको, पारससे कहा काम॥ बडो धन ०३॥ 
८४ ठडकोँको सेढ बनानेके यि तुम नरक मत षठो. ` 


` हम एक वडी भूल कर रहे है उसेभी जानते हो १ वह .भूल यहं 
है कि, अपने र्डकोको सेठ बनानेके ल्य हम आप नरक्मे पड- 


तेका काम करते दै. वह भू यह है फे, अपने र्डकोको भराइञा 


(९०.>); स्वगेका विमान । 

रखनेके छिये हम खाटी हाथ जाते है. अपने ठ्डकोंको थोडी देर 
मौज मारकर पापे भिरानेके ल्य हम अपने पित्ताके पास धमे- 
रहित रोकर जाते है. अपने डकोको मिहनतसे वचनिके ल्यि 
हम स्वगे -छोड देते है ओर अपने र्ड्काको थोडी देर भरेहुप रख- 
नैके छियि हम सदाके लिये खाली रह जति ह यह भूल कुर क्म 
नरी है. इसका कारण इतनाही है किं, हम इश्वर पर भरोसा नरी 
रखसकते. अपने ख्डकोकों सेठ वनानेके लिये हम नरक्मे जाते ह 
इसका कारण इतनाही है कि इशरकी अनेत द्या ओर उसकी. 
सवेज्नताको हम नह जानते. परंतु हमको समङ्नना चाहिये किं, 
अपने ठ्डकेवारीभी देश्वरकीटी दयाका फल दै ओर उनका 
भाग्य उनके साथ रहता रै, इतना अपर्य है कि छ्डकेवारीको रख- 
डते छींड जनके छ्य हम नहीं कहते रै, क्यो वैसा करना 
पाप है. संसारके सवही धमा ओर महात्मा खोग कते दै 
कि, वर्चोको पाओ छां ओर सुखी रक्लो परंतु यह्‌ कोड 
नहा कहते कि, उनको सेठ वनानेके लिये तुम नरक्मे पडो ! यह्‌ 
फसा तां हमही अपने गलेमं उठते है, इस दिये भाई्यी ! ठ्ड- 
कोको सेड वनानेके लिये खयं तुमको नरक्मे न पडना पडे इसका 
विचार रखना । 


<५ तुम तााव नहीं खुद्वासकते प्रतु 
प्यासेको पानी तो पिटलास्षकवे शो. 


स्च है कि, प्रत्येक मनुष्य कुपं या ताराव नहीं खुदवासक्ता 
परंतु विचार करछे तो घरपर अये हए प्यासे मबुष्यको लेरामर 
पानी तो पिखा सकता है ! हम सडक ओर रास्ते नीं वैधवासकते 
परंतु किसी भरके हुएको अगुटी उठाकर मागे तो बतासकते ह तथा 
मागमे पड इए कंकर पत्थर ओर कांटे खोवडे तो सरका सक्ते दै {` 


द्म सदात्रत . नहा बाटस्कतं परठु केसी. भूखंका .टकंडा रद ता 
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दसकते हं ! हम धमांथे दवाखाना नदीं खोर सकते परत पडोसीकों 
जरूरत पडनेपर संठ, मिच॑तो देसक्ते है ! हम पारशाखपं नह 
खोर सकते परंतु उनम अपने वर्चोको तो ेजसकते ह ! तथा मरीव 
विद्या्थियोको पुस्तक तथा नकदसे सहायता तो देसक्ते है !{ 
हम सदा वीमारोकी सेवा चाकरी न करसकते परत कभी किसी 
वीमार्‌ वुदियाके ख्य दवाखानेसे दवा छाकर तो देसकते है ! हम 
वडी २ यात्राएं नही करसक्ते परंतु प्रायेना ओर दशनके लियं 
देवमेदिसेमे तों जासक्ते र ! हम गविभरका अधेण-दूर नदह कर 
सक्ते परत ओकं मरकाश. बतानेकं ठिये अपने घरक पास 
दिया तो ठ्गासकते ह ¡ हम नई पुस्वकौकी रचना नदीं करसकते 
प्रतु पुरानीको पठ ओर. ओरोको पटा तो सकते है ! हम दुनियोको 
नहि सुधार सक्ते पतु स्वयं हम तो सुधर सकते है ! हम नहं 
वस्तुका रोध नहीं करसक्ते परत उनका शोध करनेवारको किसी 
न किसी तरहसे मद्द्‌ तो देसकते ह ! ओर ऊछ नही तवभी मन 
अच्छे विचार रखकर ईंसी खुडीसे दृसरोके साथ मीठी जीभसे तो 
बोट सकते द 


एेसा२ङछर भी वनतो अच्छाहै. इश्वरीय ज्ञानम अगे 
वदनेको येही सीदियां हं ओर गरीवसे गरीव आदमीमी इन मागपर्‌ 
चरसकता है, इसखिये कैसादी छोर हो परंतु भला काम करो ! 
अच्छे कामको कभी छोटा मत समशो ! महात्मा रोग कहते द कि 
छोटे वीजकी ओर नरीं पतु वडे फलकी ओर दृष्टि देकर ईश्वरके 
निमित्त मखे काम करो ! इसका असर वृथा नदीं जाता 
भगवानचनेभी कदा हैः- 


८ © > ० 1. वियते ॥ 
पाथं नैवेह नासु विनाशस्तस्य वियते । 
न हि कल्याणर्त्काधिह्गीपिं तात गच्छति ॥ ". 
गी० अ० &, श्ो० ८०, 


< ९२) स्वग॑का विमान । ` 
` अ्थ-हे अजैन ! अच्छा काम कमी व्यथं नरी जाता, इतना 
नरी परंतु मला कलेवाछोकी कभी दुगोते नहीं होती, 
इस तरह भगवान्‌ परतिज्ञा करता है तव भाईयो ¡ अच्छे काम 
करनेमे पीठे मत रहो ! पि 
८६ करना केरसा पता हमारा. 
साघु कहत ह कक 
करनी करे सो पिता हमारा, कथनी कथे सो नाती । 
रहनी रखे सो खर हमारा, हम रहनीके साथी ॥ 
पेया हम रहनीके साथी ॥ 


अथं-कमं करै सो हमारा वापहै, निदा करैसो हमारा नाती है, 
अथौत्‌ उसके जौर हमारे तीन पीदीका अंतर दै, ओर जो रहनी रके 
अथौत्‌ कंहे वैसही करे यानी जिसका सन, वचन ओर कम एक हो 
वह हमारा गुरु है ओर हम उकीके साथी. ` 


कितनेही मतुष्य अच्छे काम करते है परंतु मान, वडाई अथवा 
कोई दूसरी इच्छसे करते दै इससे उनका नरी परंतु जो अंत- 
दत्तिकी परेणा अनुसार आत्माकी शांतिके ल्य तह्यापेण कपे 
करते दै उनकाटी कहना ओर करना एक दै जर वही हमारे युरु 
है, इस पतमान समयमे हमारी जीम तो छवी होगयी रै ओर 
हाथ छोटे हेगये है अथौत्‌ हमारी -जीम जितनी चलती है दाथ 
उतने नदीं चरते. वतिं तो हम आकाशा ओर पातारुकी करते ह 
प्रत्‌ काम भरहिके न करते. पवित्र रोनेके चयि, सिके 
नियमानुसार चल्नेके छियि ओर इेश्वरको प्रसन्न करनेके टये हमको 
केवर बाते नहीं वनाना प्रतु मरे २ काम करना चाहिये, प- 
छेके साधु मौनत्रत छया करते थं क्योकि ते जानते थे कि, हमारा 
कर्याण वाते करनेसे न होगा कितु भटी करणी केसे होगा. 
इसख्यि मद्यो ! “ सपक सोप ॒पाहुना ( महमान ) ओर 
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जीर्मोकी पाटय › वाटी कटावतके अनुसार केवर जीभ न चख 
परंतु अपनी जाति ओर अपना मन सुधारो { अपने आचरण सु- 
धारो ! ओर अपने भाई बंधुओंको सुधारने ओर संसारकी उन्रति 
केका यत्न करो ] इसीका नाम धमे है ओर इससे पसेश्वर मस्न 
हाताह्‌, याद्‌ रक्खा के, क्वट वडा २ वात मारना धम नहा ह कन्ठ 
म्रप॑च है. इसखिये . भाइयो ! वातेही मारनेमे न रे रहौ परंतु ङः 
करणी करनाभी सीखा ! सीखो ! ! सीखो ! {1 
पद्‌ । 

राम सुमरटे सुरत करटे, को जाने कटकी । 

को जाने कट्की रे, खबर नहीं या जुग पठकी ॥रेकप 

कोडी काडी माया जोडी, करं बति छटकी । 

शिरयर तेरे पय गृठठियां, किंसविध होय इठ्की ॥ 

किसविध्‌ होय हरकी रे, खबर नहीं ० ॥ राम सुम०॥१॥ 

तारामडठ आर रवि चंदा, आर चराचरकी । 

चार दिनोकी चमक तारमां, विजयां चमकी ॥ 

बीजछियां चमकी रे, खबर वही ° ॥ राम सुमर०॥२॥ 

भाई्वष अरं कुटुम कवीला, महयोवत मतटवकी । 

दया ध्रम्‌ कर्‌ साहव सुमरो, बनती नानककी ॥ 

विनती नानककी रे, खवर नहीं ° ॥ राम सुम° ॥३॥ 
, ८७ जिन्दगी विजलीकीसी चमक हे उसमे मोती 

पिरलेनादी सचेत होना है. 

माहूय ! हम कहते दै कि, “पिर करगे ' ˆ अगे देखा 
जायगा अमा क्या समय नक्ड गया 81 अजःर्नहा कट 
करटेगे, ` परंतु नरी नही, -एेसा मत करो ! अच्छा काम करने. 


( ९.४.) स्वगेका विमान । 


धरमेसनरका स्मरण करनेमे ओर भगवानकी सेवा करनेमे एेसा मंत 

कृरो ! हम खगं कहते है कि, अजां ! अभा तां रम वारक 
ह: “अभी तो हम जवान ई तथा ˆ अभीतो हमकीं च्हुत 
वरस नकाटने है, ` पतु नहा नहा, एसा सत रुमक्ञ ] साख 
कहते है कि, ठेर क्षणभंय॒र है. महात्मा कहते ह कि जिदगी 
निजटीकी चमककी तरह अस्थिर ओर क्षणिक ३. ईस्म इश्व- 
रको परँवानटेना विजटीकी चमक्यं मोती पिरोखेनेकं समान 
है, विजटीकी चमकको वंद होते देर नी खगती उतनेसे सम- 
यमजो मोती न पिरोये गये तो याही रहजाते है. इसी तरह 
जिंदगी खतम रहनिमेभी देर नही ख्गती, जवतक लिदगी दं 
तवतक साथकता करटो मर्‌ पीछे ऊखमी नरी दो सकेगा, इसी 
ट्य धमेगुर्‌ वारार कहते है कि, समय धथोडाहै ओर करना 
बहुत ३, जल्दी चेतो ! जल्दी चेतो ! ! नरी तो पछताञेगे ! ! ¦ 

चतनेसे प्रथ्वीको दिंखडाटनेका प्रयोजन नहीं है, चेतनेसे 
आकारारमसे तरे पकडरनेका प्रयोजन नही है, चेतनेसे ससुद्रमे 
चटाव्‌ उतार न होने देनेका प्रयोजन नरी है, चतनेसे वरसातकी 
शदे गिननेका भरयोजन नरी दै, चतनेसे तोपके गोर्छोके सामने 
जानेका प्रयोजन. नरी. है मौर चतनेसे धरवार खी पुत्रादिकको 
छोडकर जंगम जा उरा जमनेका प्रयोजन नरी. है, किंतु चत- 
नेका अथं है कि, परमेश्वरके शरण जामो ! पसेखरफे नामपर 
स॒त्कमे करो ! परमेश्वरके नामपर मनको वद्मे करना सीखकर 
अतःकरणके पापाको घटा ! ओर सदा सवदा पसमेश्वरकी 
भक्ते ओर सेवां खगे रहो, कारण लिद्रगी विजरीकी चमककीं 


क क क क 


तरह क्नाणक _ ₹* ईस चपकम साती प्रो छना जथोत्‌ परमश्रकां 
प्रह्वान्‌ ठनाहा चतना ई. 


लावनी-सभी जान्‌ जगत व्यव्हार, सनका सपना । 
तुम्‌ क्यो कहते हो यार, भूलकर अपना ॥ रेक ॥ 


स्वका विमान 1 (९५५) 
निन्‌ मात्‌ ताद दारा, भगिनी सुत्‌ भाता । 
यं सुरी स्वार्थ जान, परस्पर नाता॥ स्या जारन०॥३ ॥ । 
इक राम भजन विन, आर नही निस्तारा 1 
यरं ज्ञान गहो तम, उतरो भवजट पारा ॥ सभी जान ०॥२॥ 
शिर कार अचानक, खबर वहीं इक पकी । 
क्या करते हो अभिमान, आश नही कटकी ॥ सप्री ०॥३॥ 
८८ चार हजार पुस्तकसे जूरतकी चार बति मिरीं 
उनमेभी ४ ण्म, @ रर र 
उनमभी दो याद रखनेकी ओर दो भूलनानेकी. 
` धमेका त्च कितना वडा. है ओर्‌ तवी वह कैसे छोय्तं 
रूपम आसकताहे सो समञ्चानेके स्थि एक ` अतुभवी फिरसोफरं 
( .तत्ववेत्ता ) ने काह कि .वंड परिश्रमके साथ चडा काट ठमा- 
कर भे चार हनार्‌ पुस्तकं, पठा. उन चार हजार पुस्तकौसिसे सुच 
सचे कामके योग्य चार बाते मिठीं उन चार बातंमिसभीदो तो 
याद्‌ रखनेकी ओर दौ भूलनने योग्य थी. (१) श्वर ओर 
(२)म्त्यु ये दों वातं याद्‌ रखनेकी ओर सदैव स्मरणं रख- 
नकाहे ओर (१) एक हपने द्सरेपर्‌ उपकार कियाहो -बह 
ओर ( २.) दूसर्रोने हमारा बुरा किया है वहः ये दो बाति भ्र 
जनेयोग्य है. 
इश्वरका याद्‌ करनेसं हम इघरीय आनदयं सान्न होसकते दै 
ओर प्रत्युकों याद्‌ . रखनेसे हमारे पनम सद वैराग्य बनारहतरै, 
जिससे आसक्ति कम॒होतीजाती है, ओरोपर कियाहुमा उपकार 
सूलजनेसे हमारा अभाव छरूटजातहे निससे वह उपकार बह्मा- 
पण होजाताहै ओर हम पर दसरोके दारा कियेहुए अपकारोको 
भूखजानेस क्रोध ` छटजाता ओर समटषटि आती- जाती है जिससे 
हम प्रशुपय हासकते ईै* तात्पये यदह कि, याद्‌ रखने योग्य. भक्ति 


(९.८ खगा दिमान । 


= 


कि, व्यादहारिख प्रपचाप होारयार हाना ससारमागरको परनेका उपाय 
नही हे. इससे यातरके विकार अथात्‌ सनका केडवापन -धाडहा 
जाताहं { वह कडवापन तो हदय सरखूतासे, ददयक्म पवत्रता- 
सही दूर होता है. इरसे उपरी दायोको छोडकर हृटयकी सरख्ता 
रखना सीखों ! इश्वरको सरख्तादी परिय हे, म्रपंच नही ! आजकट 
लोगं सरसख्ताकी साटापन ( सादगां ) कदे ह परु याद रखा इश्व्‌- 
रको भोखापनदही पसंद ह. इसलिये भाहयां ¡ वाहरा अआडवर अर्‌ 
परपचरहीमे न पडरहो कित अतःक्रणकी भी ङछ ओद्धि करो 1 


गजट । 
निने आपको देखा नहीं, मन येको धोया नह । 
दि दागको खोया नही, अस्नानं किया तो कयाहुया॥भि०॥ 
कुत्ता हआ धन माटका, धधा किया जंनाटकरा । 
हिरदय भया चंडल्का, काशी मया तो स्या हृभा ॥ जिस ०॥ 


९० यजमान अपने सनयपर पुरोहितको देता ह केसरी 
ह्वर अपने समयप्र हमको देगा. फिर 
फटकी उतावट स्यो ! 

भक्तिका एर पनेके यि तुम जल्दवाजी क्यो क्सतेदहो { 
ठम्हारी जल्दवाजीसे छ काम नदीं होगा, क्यो इश्वर अपने सम- 
यपर देगा. हमारी इच्छके अनुसार तुरत देदनको पर वंधाहुञा तीं 
हहा नहा .¡ बराह्मण या पुरोहित यजपानके घर मांगने जाता है तव 
यजमान उसे अपने समयसे देता है. वेसेही इश्वरभी हमको योम्य 
समय आन॑पर्‌ अवश्य देगा. उसम्र हट या जद्दवानी करना सङ 
नहा ६. भक्तिका इनाम हम इश्वरसे जवरदस्ती इठकरके नरी ठेसकते 
कन्तु उसकी पासे ठेसक्ते है. इम रय्योगी नहीं है परंढ कपाः 


स्वका दिमान । ` (९९ ) 
निटाषी ह प्रत्येक क्तो यह्‌ वात यरर्थति खमङ्च रखना चाये, 
९१ धरकी छत मिरने ठै तब कौनसी कस्तु गिरेभी 
ओर कोनसी .बंचेयी सो नक्ष कहा जासकता. 
ट्सी रह्‌ देशय जव आपर्तियां पडती हें 
तब्‌ अथि भक्ति फरला चाहिे. 





सदा ईशर भक्ति करना हमारा कतव्य है जि॑मभी देशभ जव 
आपात्तियां पडती हा तव तो प्रत्येक सनुष्यका सक्ति करना जौरभी 
आधिक कतैन्य होता है, कारण जव धरकी छत गिरने रगती है तव 
नहीं कटाजासकता कि, उपरकी नीचेकी ओर आस्षपासकी कौनसी 
वस्तुत गिरकर्‌ ट्रजारयैगी यर कौन २ सी वचजार्यैगी ? वैसही 
दकम रोगकी, अटकी, छडाहकी ओर गरीवी आदिकी आपत्तियां 
यडरदीहो तव बहभी धरकी छत टटनेकेदी समान दै. पैसे समयम 
दस वातका क्या विवास कि हम सपटेमं नहीं आर्यगे. इस्ये 
-भाहयो ! देसे पत्तिक समयमे तो अवश्यही इश्वरमजन करना 
चदय, कारण भक्तियें संतोष है ओर सथं इेश्वरके नामे आपात्ते 
-टार्नेका वर ह. इससे सव छोगांको सचे दिर्से परयेश्वरकी प्राथना 
कना चाहिये ओर परस्पर सहायक दोना चाहिये, 
९२ जहाजपर तरफान आता है तव सामान पानीयं 
ककरी घ्राण वचये नति दहै वैतह जनको 
फैककर्‌ तको पैदानो,. 
जवे जहार तृकान आता है तव सारा सामान पानीये मकर! 
पराणकी रक्षा क्रते दै. वैसेदी हमको कारल्प तूफान छमा है इससे 
सान्पी अच्छे छमनेवाठे फापं ओर व्यावहारिक ज॑नाटलूप भामानको 


( ९१०० ) स्वगेका विमान ¦ 


बाहर पैक परमे टीन हौ आत्मको वचारेना चाये. तृफानके सम- 
यपेमी जो सामानका छोम किया जाय तो जहाज नहीं वचसकता, 
वैस प्रीतिप्रवैक हृदयम रक्ते इए पापोको दर न फैके तो हम पार 
नहीं स्म जोर संसाराय इवकर जन्ममरणके चक्रम पिसा कर 
जो इन ज॑नाछं ओर पापको फैक न दै तो हम अनंत जीवनम नहीं 
जा सकते, इस ख्ये मा असवावसे जीवनको अधिक शल्यवान्‌ 
समन्नकर पापको दूर फक दो ओर अनंतजीवनको पसंद्‌ करो ! 
९३ जिसे घ्व आग ठगती है वह सामान वाह्‌ पैक 

दता है, ववेश जिस भक्तके अंतःकरण प्रमेश्धरके 

नामकी आम खगती है वह्‌ वासनार्थोको छोडदेता 

तुम जानते हौ, जिसके घरमे आग र्गती हे षह घरका माङिकः 


अपना सारा सामान धरसे वाहर फेक देता रै. वैसेदी जिसके हृदयम 
मक्तिका उदय होता है. तिके हदयमे इश्वरे नामकी रना ल्ग 
जाती है, वहभी अपने दिल्मेसे सवे चीजोको निकार फेकता है जर 
न तो अपने मनमे को चीज रखता है न धरम रखता है, क्योकि 
्रसुके नायरूय ज्योति आम समान है जो सव निर्जीव वस्तुको 
जटा देती है. इसलिये सच्चा भक्त पदी है जो अपने मनम भरीहुह 
दूसरी निकम्मी बातोको अथात्‌ सायाको बाहर फेकक्र आत्मिक 
उ्योतिके अखंड राति प्रकारका अनुभव छेता है, इस आत्मिक ज्योतिका 
अनुभव करना ओौर इस अखंड शांतिमे रहनाक्च जीवनकी सफट्ता दै. 


९४ भक्ति हठ ओर अभिमान नं करना, अभिमान 
खोडा क स्वर्थे तम्हाराही है. 


एकं साधुं था. वह बहुत तप करता था, बहुत नियप पाता 
था ओर -योगकी वहुव कठिन २ क्रेयापँ करता था परु छन 


स्द्मेका विंयान । ( १०१) 
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अभावे करता था. ^ मै करता ह वहुत करता ह 
“मै अपने लिये करताह " शरुञ्नैसा करनेवाला दुसरा कौन है १ ” 
दसै २ विचार उसके सनम रहा करते ये, इस तरहपर कई वर्षं 
निकट गये, 

एक दिन नारदष्ुनि वर्ह आ निकटे, उक्त साने उनसे भूखा 
~ सहारा ! कहां जाते हये १” 

नारदजीने उत्तर दिया “ भगवान्के पास ! ” 

साधुने कहा “ महाराज ! भगवाचरे पूते आना करि सेरा उद्धार 
क्व होमा १ भने बहुत तप किया है ओर बहुतवभैते म इस दनम 
रहता इ अव तो उद्भार्‌ होना चाहिये. 

नारदजीने जवावमं कटा “ अच्छा ! मेँ छता आडंमा, ” 

इतना कहकर नारदजी चरे गये. जव बे वैङुखं प्च तो मय- 
वानरे बोले “ महाराज { वनम एक साधु कं कषेसे तप क्र रहा 

पने पछठाया है कि, येरा उद्दार कव होगा, 

भगवानने कहा ˆ भक्तो नामकी वृह पुस्तक धरी है. उसे 
देख छो. ” 

नारदनीने वह्‌ पुस्तक देखी परत उसमे उस सुका कदी नाप 
न भिखा तव उन्होने भभवाने कहा “ महाराज ! आपके याभि 
कड! पार जानपडता ₹ { पएसं वड तपस्वाका अपनी पुस्तकं 
नापदी नही है ! एसी वड भूर ! 

भगवानने जवाब दिया “ जो अर्हकारसे सक्ति करता है उसका 
ताप परो पुस्तकम नहा लिखाजाता, " 

नकर नारदजी वर्हीसे चरदिये सौर उस साधके पास 

पटच, साधन पूछा ` महाराज { किये मेरा नंबर कव आपगा १ ° 

नारदजीने जवाव दिया “ भाई ! भगवान्के यहांकी यक्ते 
नाएकी पुस्तके तुम्हारा तो नामी नहीं है ! “ 


सानं चक्ति हकर कहा ˆ महाराज { यह कैसे बनस॒क- 


(१०२) स्वगका विमान । 


तहि ! स॒हनैसे तपस्वी ओर पुराने भक्तका नामी भगवान्कं 
यहां नर है ! “ | 

नारदजीने कहा “ हो पेसाही है ! भने अच्छा तरसं पुस्तके 
देखी है परं उस्म तुम्हारा नाम नही है 

साघुने प्छ ˆ महारज ! तो इस अधेरका कारण क्या { 

नारदजीने उत्तर दिया ˆ भाई ! तम॒ मक्ति अहकारकं साथ 
करते हो ओर भगवान्‌ कहते ह कि, मेगी पुस्तक्मं अहंकारीका नाम 
नही टिखाजाता. "` 

साधुने अपनी भूल स्वीकार क्रकं कहा “ महाराज ! वात 
तो सत्य है. सुक्षमं अकार अवश्य है. परंतु अवसे ये उता 
नहीं करूगा. 

इधर ये वाते होरदीथीं इतनेहमं एक विमान आक खडा हुया 
विमानवाठेसे पूछनेपर उत्तर मिटा किं “मे इस साधको ठेने याद." 

नारदजीने कहा ˆ यह्‌ वात क्या हे ! अभी हार्दीतो मे भग- 
घानके पाससे चला आताहू. वहां तो इसका नामही पुस्तक्मं नदीं 
निका ! फिर इतनीसी देर विमान करहांसे जगया १ ” 

विमानवाछेने उत्तर दिया “हारदीमे इसका अरहकार दूर हज ओर 
हार्ट विमान आगया. 


मनुष्य अपना अर्हकार छोडतहे उपी समय्‌ परमेश्वर उक्कों 
अपनाटेताहै. इश्वरकी कृपा जव चाहिये तवी तैयार रहती है, 
उसको तो केवर रेनेकी देर है. हम हमारा अपनापन छोड्दे ओर 
प्रसुमय हो जार्यै तव खगं छ दूर नकं रै. निश्चय स्ज्ञो कि, 
द्र हमारहा हं ! परमेश्वरको दर नहो ह 


९५ अनर्थका अथ साधुसमागमं खरं मडरियेकी बि 


„ एकं बूटा गडरिया था. किपीने उससे कहा कि “तू इतना बडा 
हेगया परंतु अबतक तने कोई गुरू नहीं किया सो ठीक नही 
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सगका विमान 1 (८ १०३ ) 


किसको यरु वना तो दीक है तेरा कल्याण होगा, नही तो योका 
याही चटा जायगा. ” 


गडरिया था तो मूषे ओर जगी परंतु साथहीमं आस्तिकमभी 
था उसका कहना उसको परसद आया ओर उसी दिनसे वह गुरु 
लनानेके विचारमे ल्गा. अकस्मात्‌ उसको एक महात्मा सधु. 
मिखाये, वह उनके वैरम गिरगथा ओर बोखा “ महाराज ! सृद्चको 
गुरु वनाय { 


साधुने कहा “ वचा गुर नरी ! चख वन ! चखा 

गडरियेने कहा “ नही महाराज ! भ तो ग॒रुही वर्चेगा ! स्स 
एकं मित्रने कहादहैकिणतू गुरु वनातो तेरा कल्याण होमा! ` 
इससे महाराज ! सुद्चे तो य॒रदी बनाओ चखा नही ! ” 

साधने मनम सोचा कि यह मूस है, इससे उसका आग्रहः देख- 
कर बह वोखा “ च्छा भाई ¡ आजे तू मेरा गुरु ! परंतु इतना 


याद रखना कि किसीसे बोटना मत ओर सदा चुपचाप मनका 
मनम ˆ राम रामर ` जपता रहना ! । 


क क > 


गृड (यन वसाह। कया, कक्तासमा वाट्ना चना वेद्‌ कर दया 
अदर रमराम क मानास्कं जाप जारा कर्‌ दया. 


होते होते कदं मास निकट गये. फिरते २ एक दिन साधुने एक 
नगरके वाहर नदीकं किनारेपर आसन जमाया अर ॒वर्हीपर अपनी 
धूनी उाख्दी, नगर वडा था ओर वाके रहनेवाठेभी श्रद्धावान्‌ ये, 
दानैः २ साधुके पस छोभ आने लगे ओर्‌ एक क्डा जमाव 
जमने ठगा, महाराजकी प्ररंसा नगरभरमं फैटगयी, यदहांतक कि, 
वृहांका रजाभी एक दिन सघ्ुके ददन कनेको वहपर आथा, 
वातं करते २ राजाकी दष्ट उस ब्रू गडरियेपर पडी उसने रख 
“ महाराज !येकैौनदै! 


अ 


सधन कहा ^ वावा गुरु ई ! परंतु अवं कितनेदी 


( १०४ ) स्वगक्ता विमान । 


सयसें इन्दाने सीन तत धारण कररक्खारि. किसीते बोरे 
चारते नहीं ह. ” 
इधर ये कतं होतीथीं उसी सभय वहां होकर एक वकरि्योका 
ञ॑ड निकखा सडको देखतेही गडरिये य॒रुकी वकारियां हाकनेकी 
अपनी पटली वात याद्‌ आमयी ओर उसके महसे निक्टगया 
तरे ¡ तर ! तरे ¡ तरे! 
तर तर सुनतही राजाको वडा आश्चयं हुजा उसने चूहा 
पहाराज ! आप कहते थे कि मेरे गुरुने मोनत्रत धारण कर 
रक्खा ह प्रठ ये तो गडरियेकी तरह ˆ तरं तरं ` करते ह 
साधुने कहा “ वावा ! तुक्षपर युरुमहाराजकी वहत बडी कपा 
इई ह इसासं उन्हाने अपना व्रततक छोड दिया है, तू उनके कह- 
नम समन्चा नह. उनका कहना यह दै कि ˆ तरं तरं ` अथौत्‌ 
ससारसागरसे तर ! तर ! तरनेका थल कर. “ 
साघुका कहना राजापर असर करगया, गुरु गडरियेके पैर 
नहतं छ भट करके राजानं सष्टांग प्रणाम किया ओर उसी दिने 
अच्छ २ काये करना आरभ करद्वया. 
राजाकं जानवाद्‌ साधुने गहरिया य॒रुसे “ कहा भठे आ- 
दसी | यह तूने क्या किया ! छ भेरा वातहा बविगाडी थी 1 
रैर ¡ अवसं एसा मत स किरीसं वीटा चा मत कर ओर 
मनी मने “ राम राम जपकर्‌. 
उस दिनके उपदेश॒का एेसा फ इञा कि थोडेही समयमे गड- 
रिया वास्तविक युरु वननेके योग्य होगया. 
संतसमागमस्ना यही माहात्म्य है| इससे प्रत्येक मदष्यको संत सहा- 
त्मासका समागम अवश्य करना चाहिये. संत समागमसे मनुष्य 
भवसागर पार उतर सकताहि, ` 
९६ पापको मनम रखनेसे शाति नहीं मिठती. 


हम सवतो सुख अच्छा ठ्गता हे ओर सुखदीके स्यि श्म 











स्वमा दिन । ( १५५ ) 


क्षव फ़टफटाया करते दै, परंतु कवभी सचा सुख तां हमक मिर- 
ता नहीं है, क्योकि सुख पिर्ता है धमेसं ओर धमेको हप 
जानते नरी है, कारण हारा हृदय तो पापसे भरा है. धम ओर 
चप भकार तथा अधरेके समान हं ये दनां साथ २ नही रहसकते, 
सख्यि जवतक. थोडासाभी पाप ही तवतक हमको सचा सुख 
नृं मिकसकता. क्योकि पाप हदयंके ममंस्थानयं एक वडा घाव 
2. हृदयके मसेस्थानमं एक वडा घाव हानंसं शाति कसं मर्त 
शते ? कराह के ! 

साधुओकी एक मंडली थी. उस्मके साधु वहत शांतिसे रह्‌- 
तये जर ओर लोगोकों अपनी संडरीमें पिर्नेका उपदेश किया 
कर्तेथे. एक खा मनष्य उनमं पिर्मया ओर उनके साथ रहन 
छमा थोडे दिन वाद वह उस मंडटीकं वड साधके पास जाकर 
-कोखा “ महाराज ! मे आपकी मंडरीमें मिखणया परंतु तवी सञ्च 
आपजेसा आनंद नही मिर्ता. 


साधने उत्तर दिया “ व्वा ! अभी तुक्मं कोर पाप होगा ! ” 

उसने कहा “ महाराज ! कहं वषे पटे मेने अपने खामीकी चोरी 
कीं थी पर॑तु वह्‌ उस वातको नही जानता, 

साधने कदा “ व्वा ! तो वह्‌ पैसा जिसका उसको देदं ! अब 
तरू उसका क्या करेगा?“ 


म र 


दूसरेदी दिन उस मनुष्यने चोरीके दस हजार रुपयोके नोर विना 
पना नाप पता ङ्ख सेठके नामपर्‌ सेजदिये. इसके थोडे दिन्‌ 
कादं फर्‌ वह मण्य उस साधके पास जाकर वाटा महाराज 1 
भने चोरक पसा पीछा भेजदिया तवमी सुजञ्षको आप जितना 
आनंद नही मिलता. † 
साधने कहां “ ङपये भेजनेमे तूने अपना नाम प्रकारित नर 
क्रिया होमा. क्षमा नहीं मांगी होगी" इसीसे आनन्द नहीं मिरता. 
उस मनुष्यनं जवाब दिया ˆ महाराजं ! यह केसे वनसकता ह ? 


( १०६) ` स्वगेका विमान 1 


वह तो मुञ्चे ्मानदार समङ्षता है जर म अपना चोरौ करना स्वीकार 
करटं तो मेरी प्रतिष्ठा विगडजाय. । 

सुने कहा ` वचा { जा सचा आनद टना हं तां अपन 
यापकी क्षमा मांग ! पापकी क्षमा मांगे विना सचा आनंद नही 
मिटस्तकता. चर मेरे साथ ! मे वे क्षमा करादू { थोडासी छनाकं 
स्यि क्यातू सदकिं छियि अपने हजययं शू गडारहने देता ह ! 
दुनियांकी थोडीसी रारमके छिये क्या तु हेश्वरीय आनंदको छोड- 
देगा { थोडीसी देरकी कनके लिये क्या तू नरक्मे जायगा { न्ष माहं 
एसा मत कर ! पापको हदयमं भरा मत रख ! पापको रखकर कौन 
सुखी इ है ! शेश्वर वडा खा शरम ? वेट ! ह्रके स्थि ला 
छोडदे ओर क्षमा मोगरे { 

अंतमे वह मनुष्य उस साघुके साथ अपने पुराने स्वामीके यर्हा 
गया. साधने सेठ पूछा “ दो महीने इए दस हजार रुपयेके नोट 
आपके पास पर्हैचे ! 

सेने जवाव दिया “हां! रुपये दस हजार सङ्को मिटे 


[क ५. [९ 


परतु मे यह नहीं जानता किं रुपये किसने ओर किस कामके 


क न हे 


ल्यं भेज हे ! इ 
_ साधुने का ^ बै पये ठम्हरदी र. इस ठश्हारे पुराने शुनीम 
वे रुपये तुम्हारी कोटीपरसे कई वषे परे उुरायेथे, अव यह हमारी 
भक्तमैडरीमे मिर्गया है ओर पाप छोडकर धमैका आनंद ञेना 
चाहता है पर्‌तु जवतक आपसे इसे क्षमा न पिकेगीं तवतक इसके 
पाप दूर नहीं हो सकते ओर धमकरा आनंद नहीं मिरुसकता. इसलिये 
आप्‌ कपा करके इसे क्षमापत्न देदीनिये, 
सेठने चकति होकर कहा “भे तो अवतक इस सुनीमकौः 
इमानदूरदौ समक्ञता हरः भ नहीं जानता कि इसने यह चोरी 
क्व्‌ की ` ` 
- साधुने कटा ^ वावा ! मनुष्य अपना पाप दुनियासे छिपा 


स्वगक विमान \ ( १०७) 


सकते परंतु अपने मनसे कैसे छिपासकःता है १ ईेश्रके अगे तो 
पापछिप नरी सक्ते ! हृदयम पाप भरा हों तब आनंदं क्याकर 
मिलसकै १ इसको आनंद प्राप्त करना है इससे आपकी क्षमाकीं 
यावरयकता हे २ । 

सेने कहा “ अच्छा तोम विचारकरकं चार्‌ महीने पीठे 
क्षमापन टिखदृगा. ” । 

चार महीने पूरे होजानेपर वह मनुष्य ओर स्रु दोनो उख 
तेस्के पास फिर गये. सेट उनको एक नये सुद्र मकानमं ठेमय 
ओर वोटा “ यह मेरा क्षमापत्र है ! यह मकान आपके आनंदके 
च्य है ! शश्वरीय आनंद पनेके ष्यिजो आपने पापकी क्षमा 
पांगता है ओर चुराये इए दस दजार्‌ रूपये पीछे देता है ऽन 
रुपयाको अपनी संदृक्मे रख्देनेसे सुञ्ञेभी क्या आनंद मिटेगा 
इसल्यि उन दस हजार रुपयामे बीस हजार रुपये दूसरे मिखाकर 
तीस हारका यह मकान वना आपकी संडलीके हश्वरीय आनंद 
क्रनेके लिये मे भर करताहू. " 


नचा आनंद प्राप्न करनेके छि तो इस तरहपर निष्पाप होना 
चाद्ये. पापको हृदयम भरके कोहेभी मुष्य सच्चा आनंद जर 
सची साति नर. पासकता. इसि पापका पश्वात्ताप क्रो ओर 
जा भट हागई हे उनको सुधारो ! यदी आनंदं प्राप्त कनका 
सचा उपाय दै 
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€ १०८ ) स्वम॑का विमान । 


खक नक्ष है इससे अपनेही शरीरम स्थित क्स्तूरीकी गंधे 
समीहित होकर पह उसकी खोजमे पाड जीर जंगल्मं फिरा 
करता है तवभी वह उसे नदीं मिरती. वैसह हमभी अपने 
ददयमं स्थित परमेश्वरको भूल जति ई ओर बाहरी स्थानों 
ओर वाही क्रियापि इश्वरको द्रुठते टै तव वद क्या कर. 
मिे ? कारण क्त्री पह।डोंकी शिखरं ओर क्षाडियाकी जडं 
नही होती कितु दरंटनेवाटे उस दिरनदीकी ेरनटीक नभिीमं होती रै" वेसरी 
देश्रभी हमरिही हृदयम स्थित है. जो आंतरत्रातति हमारी साफ 
डो, सरख्हो, विश्वास हो, सत्संग दो ओर्‌ हश्वरके नामका स्मरण 
द्ये तो हमको इश्वरको रदरढनेके लियि दूर जनेकी जरूरत नरी दै. 
ईश्वर हृदयका धन है वाहमी बस्तु नरी है. उसे केवट नहनि धोने ` 
ओर तिरक छपिमही न ढे किंतु सदाचार्‌ ओर अद्ध अंतःकरणसे 
अपनेही हृदयम हैले ! 


९८ टटेरौकी नजर राजा नहा ठेते वेसेही पापसे भरे 
हए हृदयसे इश्वर परस नहीं होता 


किमी एक राजाके पुत्र उत्पन्न इञ तो सरदार उमराव ओर 
सेठ साहूकार रोग राजाको नजर दैनेगये ! किंतनेही द्ेटरे जर 
द्खे टफगेथी नजर ठेकर गये. तव राजाने कहा कि, तुम्हारी नजर 
इम नहीं छैगे. वदमारोने कहा “ महाराज ! हम आपकी प्रना 
है, हसभी जापकीं दुदी खुर होते ट. इससे हमारीभी नजर 
स्वीकार कीजिये. 


राजने जवाब दिया “ तुप खोग बवदमाङौी करते हो सो वंद 
क्रा, यर प्रनाको दृस्ते दोसो वद्‌ करो, मेरे कमचारियाको कष्ट 
द्तंदहांसो वंद करो ओर मरे विरुद्ध चरते ही सो वंद करा, 
इनं सव वार्तोकों छोडकर नजर करो तोमे ठेसकता्ह श 
ननकर नजर क्रते हो सो कैसे छखिया जाय ! तुम्हारी इस नजरसे 


स्गका विमान । ( १०५९ > 


भ तुमपर खुदा नदीं होसकता ओर जवतक त॒म द््ट कना नं 
छोड दो तवतक तुम्हारी मेरी मित्रता नरी हो सकती. जो सुषि 
खुश करना चाद तो तम मेरी इच्छाके अधीन होकर चलो. 
मेरी इच्छके अधीन इए विना मे तुम्हारी नजर नहीं छे्कता. ` 

ह्मभी उन दटेरोकीही तरह दै, हम इश्वरके विरुद्ध चरते हं, 
रैरफे वाल वच्चो अथोत्‌ अपने भाई वंधुओकि उगते द्ट्ते हे 
मनम वड २ विकार उत्पन्न करते हे, इश्वरकं विरोधं अथात्‌. 
काम ओर कोध आदिको शरण देते हं ओर रातदिन बुरे कासोरमे 
रगे रहते ह॑ ओर वार प्रवेणी तथा उत्सवपर्‌ ईशवरकं नजर करते 
है अथात्‌ छ साधारणसा दान धम करते ह सोभी केवर ईद 
रके निमित्त नौ वितु अपने अहंकार ओर रोकटजके टये. 
इसीसे परमेश्वरं उसे सखीकार नह करता. इश्वर कहता है कि, तम 
सुधरकर अथोत्‌ मेरी आज्ञाय रहकर सृन्षे नजर कयो. सुञ्चको नज~ 
रकीभी जरूरत नहीं दै. त॒म तो कवक अपने शख अथात्‌ 
परपोक छोडकर मेरी शरणमे आजाओं ! वक्ष फिर तुम रेष 
ओर मे तुम्हारा हू, 

१८ पद्‌ । 

प्रसुजी साचा सनक समी, जाको सीट प्रमस्चो रमी ॥ स्क ४ 
धवन धरं खंडया ह सुर्बस्या) मरत स्सा तितमा ॥ ३ । 
प्रह्ादह पण प्रार्‌ वबाद्या, ह्सनद्खश हृत्या दस्मा ॥ २ ॥ 
याह स्यो गजरानं उवास्यो, गरुड छख्यो संभी. ॥ ३ । 
रामजीवन भ्रु केसे वन हेः हुतो भेमकी तमी ॥ ४ 
९९ दवतं आदार बचान्‌क छ्य वदा्थं कच्नहुमा जद. 


किसी नदीकं चटवमें कितनेही आदमी वहते जारहेथे, यह दैख- 
क्र उनको वचानेके चिये किनारेपरसे राजाने अपना भादा नदीं 
वटाया जिन्हने उस भाटेको परड्लिया वे क्चगये यर जिन्न 


(११०) स्द्मका रिमान्‌ । 


-भालेकां फट चुभजनिके भयर उसे न पकडा वे वहगये. इसी तरह 
इमरे धमैय॒रुजँको समङना चाहिये. धमय॒र्‌ दं पे वह राना द 
ओर उनका धये दैसो भाला है. जैसे भलेका फट पकडनेमं डर 
खता है वैसह दको धमेके कमे करनेमं कठिनाहं जान पडतीरै, 
प्राथना, परोपकार, मनीनिग्रह दिं काय तवी हैतदै जवं हम 
. अपने व्यावहारिक दुरे सुखोको त्याग द, तात्पय यह कि धमे 
पाटना कठिन लगता है . पर्‌तु इन कठिन कायांको जो पकडे रहता 
ह पट वचजाता है ओर जो इनसे उरकर्‌ अपने मिवे मनसे 
निर्जीव स्वार्थके ल्य पवित्र धमेको छोड देता दै बह सत्यमे ` ओर 
नरके हूवजाता है. ईश्वर ! हमको वचा { वचा { ! हमको धपे 
"पाटनेका च्छ दे. 
३०० सद्े शक्त कैरी रतावाठे ओर कितने कम 
६ ० ह [ (४ 
होते है ? सदे भक्तकी वार्ता. 
किसी रानासे उसके युरुने कहा “ महारा ! संसा्से भक्ते 
वदानेका उपाय करना प्रत्येक मनुष्यका कृतंन्य है. यह कास 
प्रत्येक सनुष्यको अपनी राक्तिके अनुसार अवक्य करना 
-चादिये. इससे आपमी एसा यत्र कीजिये जिसमे आपके राज्यम 
-भक्ति चै, " 
राजाने रहा “ आपी वताहृये ! क्या करना चाहिये ! ” 
यसुने उत्तर दिया “ जो भक्त हों उनका कर छोड दीजिये. 
राजाने इसे स्वीकार करखिया ओर नगरभरमे निश्चय कराया तों 
केवल एक भक्त निका. उसके सब कर राजान छोडदिये चौर नग- 
र दोरा पिववादिया कि जो यक्त होया उसरे किसी प्रकारका 
कर्‌ नहा ख्याजायमा, 
अब तो कर वचानेकी सर्चस वहुतसे सवुष्य भक्त दहोनेख्गे, 
दहा तनं वरसम सारा गवि भक्त हांग्या. स्वहा खय तदक 
ऊपे समाने रगे, संदर जाने खगे ओर भक्तिका पूरा २ टो 


स्वगेका विमान । (२१११) 


दिखनेर्ये. राजयुरु उर समय यात्रा करने गयाथा वह॒ जव, २ 
२-२ वरसमे रोया तो स्या देखताहै कि, शना टाठवाटरदित ओर 
उदास दोरदाहै. तब उस्ने ध राजासे पडा “ पहाराज ! यह क्या ! 
उप इतने चितातुर स्यो है १ ” 

राजने उत्तर दिया “ यह आपकी आशङ्गाके अनुसार चटनेका 

= ~ < ~~ ~~ = २ आना 
पल है, आज तीन वषेसे सब रोग भक्त होगये हे ओर कर आना 
न्द होगया है निसते राज्यपर ऋण चढमया है. " 

रानगुरुने कहा “ इसका उपाय कठ करुमा, आज्‌ जाप 
नगरयं टिटोरा पिखा दीजिये कि जो भक्त हो षे यहां अवि. जव 
2 आय तो उसको एक मकानमं बन्द क्राफे उनसे कहखा- 
दीजिये कि “ हमरे गुरु अयि है. उनको मक्ततेरकी आव्‌- 
श्यकता रहै, इससे तम लोगोका करु तेर निकारा नायमा. 
साथरीयं तेर निकाटनेका एक कोर्हरी मँगवाकर उनके अगे खडा 
कृरवा दीजिये, ” 

राजने वैसाही किया अवतो देखोगल्गे कोपने ओर थर 
थराने जेसे तैसे रात पूरी इदे प्रातःकाल होतेरी राजा वहां 
आया है ओर द्वारपर खडा होकर एक एक मनुष्यसे पूछने र्गा 
~ क्यो माह तू मक्त है?” 

सब छोगोने अपने २ तिरक छे पोछूडाे, कंठियां तोडडाटीं 
जीर वी उत्तर दिया किं “ नरी महाराज {मै तो भक्त नरी ई! 
भूपे यहां आ फसा हू सुङघे क्षमा कीलिये, ” | 

इस तरहका उत्तर देदेकर सवी छोग॒चल्दिये केवरु एकः 
नुष्य रहगया उसने उत्तर दिया “ महाराज ! हां ! भँ भक्त इ जो 
किसीको आदद्यकता हौ तो सुसीके साथ मेरा तेर निकाछे, पँ तैयार 
ह देहका नाश तो होनादी है फिर किसीके.कामसे आकर नाश हो तो 
बहुत अच्छी बात है, दधीचि ऋषि, योरध्वजराजां संगाट्दाह सेढ 
ओर सहारा दिरीप आदि मक्ताने ओके छ्यि अपने तथा अपने 


{ ११२ ) स्मका विमान । 


युतकं प्राण दिये ह. मेभी जो मेरा देह किसीके उपयोगमं अवि तौ 
ग्राण देनेको तैयार ह. इससे जो जापकी इच्छ ही सो कीजिये ! 

यह्‌ सुनकर युरुनं राजसं कटा सचा भक्त ह { सर स्ते 
कर छोडदीजिये ओर वाकीके इन सव टोगियासे चाहुमा वाकीकःा 
कर्‌ वसुर कीजिये ! 

इसपरसे यह ससद्नना चाहिय कि, उपरी ठट वार ओर दमि 
धत्रेसे सचुष्य भक्त नहीं वनसकता, भक्त वननेकं चिये तो भक्तेका 
नसा भीतरदहीसे जना चाहिये ओर भक्तिका रग चार ओरस 
चरना चाये, दुःख या पिपत्तिमं भक्तिको छोडदेनवाखे भक्त नही 
करटा सकते. इससे उपरी दाग छीडक्र सखे अतःकरणसे भक्ति 
क्रां ! इसीमे कल्याण ६ ! 

१९. पद्‌ | 
प्रमपियाटो ० क, „द हरिजन = 1 [१ ४५१ ४ 
प्रमपियाटो पया हदर्जतं अमर्‌ नाम्‌ टन कीयों र्‌ ॥ ६ 
[र र. @ 9 {4 <^ भभ 
ध्रव पीयो प्रह्ादह्‌ पीयो, मीराबाई पीयो रे। 
राणं प्यायो विषको प्यारो, सो अमृत करदीयो रे॥5 ¢ 
दयो 

मारध्वजं चप सत नहि खेडयो, पुत्र चीरकर ई । 


[9 


करी कपा जव छष्ण सुरारी, हरि हरि करि युतजीयो २॥२४ 
नरसी मेहताकी टना राखी, माहेये भरदीयो रे । 
रामयीवनकी वनहे केसे, प्रसुपद्‌ मेम न कीयो रे ॥३ ॥ 
१०३ भगवाद्चको भजनेसे किंसीकी ठा नही जाती तक 
हमको भगवादको भजनेमं ठ्जना आती ह 
ओर ललनाके कामम छना नही आती 


वष्णव गाया करतेहे कि प्रसुकों भजते अभी किसीकी छ 
जातो नहीं जानी ! इत्यादि. 


क, क क 


रमार वहुतसं दुतसे भाई पसं हे जनकां भाक्तं क्रतं जर्‌ मादर 
जात छ्जा ठगताह आर अक्त कटलानंम अपमरन हदतिाह्‌* परम 


स्रगंका विमान । ( ११३ ) 


श्वरका पवित्र नाम छेनेमेँ जाने छनाने, अपने पापको क्षमा करानेकें 
चल्यिभी जीम न उठने, अपराधकि ख्ये पश्चात्ताप करनेकोभी तैयार 
न हीने ओर भक्तमंडटमे वेठते संकोच करनेवाटे सदुष्योका उद्धार 
परमेश्वर कैसे करेगा ? किसीको ताटी देवे हमे ठा नहीं आती, 
मनम डरे विचार करते हमको छना नहीं ठ्गती, माता पिता बद्धो 
ओर यरुजनंके आभे वेजद्वीसे चरते हमको ठजा नदीं आती, 
खेटे प्रप॑व ओर व्यभिचार करते ओर रदी ंडीको रखते हमको 
छना नहीं आती, सहे ओर जए हमारी कजा नहीं जाती, अष्टीट 
ङब्द वोरते ओर नीच ग्रकारकी दसी करते हमको छना नहीं आती, 
माता पिता ओर पति स्वामीसे ख्डते ह्यको र्ना नहीं आती, जरा 
जरासी वार्त जौर पराह रकम हजम कर जानेके श्ये अदाठतेमें 
जति हमको खना नदीं आती, आधे नंगे दीखनेवारे वारीक वश 
जीर वहभी विना दंगसे पहनते हमको छना नहीं आती, दूरे 
निर्दोष नुष्योकी कामराक्तिको उसकानेवारे हाव भाव ओर कटाक्ष 
करते हमको छना नहीं आती, हमारे पास बहुत कुछ होते इएभी 
गरीवोको, दीनोको देनेमं नाहीं करते हमको छना नहीं आती, 
नेये २ नारक तमादेवारखकेसरे कपडे पहनते ओर सांग भरते हमको 
टना नहीं आती ओर जसे भीतरसे नदीं है वैसे अपनेको दिनके 
छिये उपरी ठंग करते हमको खना नदीं आती, परत मक्त करनेमे, 
भक्तीसे वोलनेमे, भक्तं कहटनेम ओर सवके आगे इश्वरका पवित्र 
नाम टेनेमें हमको जा जाती है ! हेर दया कर ! द्या कर ! ! 
दस छजाके पापसे हमको छंडा ¡ ¡ ! कैम षिचारकी बात है कि, 
जिन वाततम छना आनाचाहिये उनसे तो हमको ठ्ना नहीं आती 
द्यौर्‌ जो हमारे ख्यं काम है, जिनको करना हमारा धमं है उन 
इमकों ठ्जा आती है. अफसोस ! अफसोस ! ! पेषी श्ूटी छना 
रखनेवालके व्यि अफसेस ! ! ¡ इश्वर ! एेसे अधनखोपर दया 
कर ¡ द्या कर { ¡ ओर उनको भक्ति करनेकी सामथ्यै दे!!! 


€ 


( ११४ स्वगेका विपान । 


२० पट्‌ । 

शरम्‌ भरमको यागि संतनन सेवे स्वामी श्रीजदुराय ॥ 
टेक ॥ राजा रंक रमी अयनी जन, सेदत्‌ जाहि गनेश 
मनाय ॥ वाठ वृद्ध कायर अरु शूरा सेवै जाकी करत्‌ 
सहाय ॥ १ ॥ ध्रुव ्रहादं शरम तनि सेयो, जन॒ जन्‌ 
आगे परथुरन गाय । अंबरीष उद्धव अक्रहु, टाजज- 
हाज दियेदि वहाय ॥ २ ॥ च्य स्म हूत सेयो 
अविचल भयो मोक्षपदं पाय ¦ रामजीदन जीवन मनि 
खोकरि, भीज हाथ फेरि कहा बसाय ॥ ३ ॥ 


[^> [9५) 


१०२ भला मटुष्यही जब किसकी मनहदूरी दिये विनि 
न रहता तब ईश्वर अपनी सेवका फट 
दिये बिना कैसे रहेगा 


दोहा-तुटसी तनकं न रछँखिये, टेन ह्रीक नाम्‌ । 
मनुस्‌ मनररी दृह ईह, क्या रक्सगे राम ॥ 


हय सव जानते हं कि, किसी इकदारका हक मारना वडा पाप 
है. कोदसामी भला मनुष्य किंसीकी मजदूर नरी रखटेता. तव 
विचारं तो करो किं, अर्नतब्रह्यांडका नायक सपथे परमात्मा हमारी 
 मजदूरी कैसे रखरेगा { इसका कारण तो बताओ कि इन्र हमारी 
सवाका एर क्यो नही देगा ? सदे शक्तिमान्‌ दयाल परमेश्वर हमक 
देने समथ हे ओर हम उसकी द्याके पा ह सो समन्ते इएमी हम 
अविश्वास स्यो करते ह { विश्वास रक्खो.कि भगवान्‌ हमारी भज 
दूरो कभी नही रखेगा ! मनदूरकी थोडी देर ओर. थोडी मेहन- 
तका हमभी जव थोडा बहुत चैसा ` ददेते दै तव सक्तौकी, पि जो 


स्व्ेका विमान । (- ११५ ) 


नित्यप्रतिं वैरेके घटे अपने जीवनभर अपने अनेक स्वाथोको ओड- 
क्त्‌ भगवत्सेवामं तन सन धनते ख्गाते ई, मेहनत क्योक्र वृथा जा 
सकती है ? माल्यो ! इसका -इनाम वहत वडा है. सत्संगका सुखं 
दृटयकी पवित्रता, मनकी शांति, जहां २ दृष्टि पंडे वहां २ आनन्दं 
स्वगेका सुख ओर अनन्तकाटकी मोक्षका आनन्द ये सव इसीका 
इनाम है. इससे भादयो ! पेसा सुख पसा इनाय पनेका यल करो 


दोहा-मालुसके यण जो कथे, सो इच्छित फ पाय । 
कम क 9 भ [२ 4 क [4 
प्रसुहि भक्तिसौ जो भजे, सो किमि खाटी जाय ॥ 


१०३ दृधवाटी गायको अच्छा २ खाना मिढता 
वेसेही ईश्वर भक्तौको बहुत २ एख देताहे 


षिना दूधकी गायको अपेक्षा दूधवालीं गायका हम आधिक 
खिति दै ओर उसंकी संभाल्मी आधिक रखते, कारण वह दूध 
देती है जौर वचोंका पोषण करती है" वैसदी इश्वरके लिये भक्तननं 
दूधवाटी गायके समान दं, कारण वे संसारम इच्वरका नाम रूप 
अम्रत वरस्ते ह ओर प्रजाको विचवासरूप पोषण देते दै. इसे 
ओरोकी अपेक्षा वे इंखचरसे अधिक पानेके हकदार दै. जरा विचार 
तो करो कि एसी भगवत्सेवा क्रनेमं जीवनं व्यतीत करनेवाे 
विश्वा भक्तोंको भगवान्‌ कैसे भूटनायगा ! जव दिना दूधकीं 
गायोकोदी जो चाहिये सो मिटनाता है, मरकही गायको मिरु 
है, मायाको भाकनेवाटे कत्तकोभी मिटनाता है, ओर भार्यो 
गद्ुता रखनेवाटे आघकोभी वहं नहीं भूता तव दूधवाटी मायसेमी 
भ्रष्ट दुनियामे इखरका नामरूप अष्टत वरसानेवाे भक्तौको इश्वर 
केमते भूलनायगा ! क्या तुमको इतनाभी वि्ास्‌ नही है ? नो दर्म 
दृतनाभी विश्वस न हो तो हम मदुष्य कहछने योग्य नहीं है, इस्- 


ल्य ए क्रपाभिलाप्यो ! दश्रके विश्वासमे जाओ ओर रश्वरकी 


(११६) सका विमान । 


अपने विश्वासम छाओ इश्वर सबको सुख देनवाखा है ! वह, तुमको 
कभी नही मूलेमा ! | 
२९१ ध्रुवपद्‌ । 
हरि बिन जग भन नारि, भूटे मन सहाई ॥ टेक ॥ 
ध्रुवको पद अंचल दियो, प्रहादको उवार धयो । 
गृजकी जव सुनी टर, गरड छांडि धा ॥ ३. ॥ 
पाडवनप्र विपति परी, दुरवासा मति धरी । 
शाख चाख ठानं राख, क्षि दिये भगाई ॥ २॥ 
दरपदसुता विकट भई, छन्ना मम अव गई ! 
हरि एकार हेरतहूः हरि भये सहाई ॥ ३ ॥ 
जर्भर तल श्वेतवो भयेड सोचि नंदलाट । 
दारा सुत जग जजार, कोड नही सहाई ॥ ४ ॥ 


१०९४ शिक्षक भिक्षाके पाच ई परतु भक्त ओर 
युरु दानके पात्र हँ 

राख कते ह॑ कि, मिक्चुक भिक्षाके पात्र हं परंतु भक्त ॐर्‌ 
श्रु दानके पात्र है, कारण पे ईश्वरकगं जय उुखानेवाठे है अर 
जगते प्रुका नामरूप अगत डालनेवटे ट. इससे वे श्रेष्ट ईद. 
संसारके बहादुर पुरुषोसेभी भक्तजन अधिक वहादुर है, क्योकिः 
वीर पुरुष ओरोके साथ छेोदेके रास ओर वारूदगोीसे ठ्डाई 
कृते है परंतु भक्तजन तों संसारके मिथ्यासुखके साथ रई 
क्रते ह, किसीसेभी जीतनेमे न आसकनेवारे वख्वान्‌ विष- 
यकि साथ क्डाई करते हे, समक्षम न॒ आने योग्य इश्वरकी ॐ 
सिति मायाके साथ लडाई करते ई ओर . वहभी . बाहरी वाख्द्‌ 


म 


भलट्क् नहा. कंतु वश्वासके बारीक अर्य . तारसे* राजा खग 


॥। 


४ 
[व 


सख्वर्मका विमान । ( १९७ >. 


तो केवट वाहरी जगतपर इकूमतं चलते हे परंतु गरु छखोमं॒हमारं 
अतमरद्यांडसं राज्य करते है. इससे पे गजाओंसेभी श्रष्ट है. इस तरहं 
वे मान ओर दानके पाच, 


दानम हाथी, घोडे, रथ, पाटकी, मकान ओर गांवभी दिये जा 
नक्ते षै, जर तो क्या परंतु अपना देहतक अपेण किया जा 
सकता है. यक्त ओर रर रसद दानके पात्र है, क्योकि वे इश्वरे 
नारका वसात वरसति है, परंतु भिश्चक तो भिक्षाहीके पात्र हं 
अथौत्‌ उनको तो उनकी आवड्यकताके योग्य यथाराक्ति देना 
जख है. दान जर भिक्षामे इतना अंतर है, कारण दान ठेनेवाठे 
-भक्ताके यां वहतसे भिकश्वकोंका निवह होता दै ओर ग॒रुआओके 
यहां वहूुतसे रिर्ष्योका पोषण होता है पर॒ भिष्चुककि यहां पेसा 
द्ेमी काम नहीं होता. वे केवक अपने छियि अथवा अपने कट- 
ठक छेदी मोगते है इससे वे भिक्षाके पात्र है ओर यरु तथा भक्त 
जन्‌ दानके पात्र दै. इसीसे इनको सहायता देनेवी राखे आगा 

ओर वही सव भासू्योका कतव्य है. माहयो जो रश्वरीय सेम 


गि वदना दै तो इस कतेव्यको अच्छे म्रकारसे पररा करो ! 


२२ दोहा । 
जगतम्‌हि जन बहुत पर, णिन॑न पवि मान । 
जिमि पुषुपनके तस्नको, सी चत माटी जान्‌ ॥ १ ॥ 


२०५ दद्रकी पानीकी व्षसिभी सकी प्रसनामकी 
0 क न 
वर्पो अधिक शष्ठ हे. 
सुकवार्‌ ईद्रको अभिमान इञा कि येही सवसे वडा द्रं क्योकि 
म पृथ्वीपर्‌ पानी वरसाताहू, जो भे पानी न वसां तो सव 
पराणी थोडही समयमे मरजांय, मेरासा अधिकार ओर किसीके 
दाथम नह दै ओर सुदनैसा वल किरसीके पास नरी है जिस 


(११८ ) स्वगेका विमान । 


समय ददर इस तरस्की . अभिमानकी वातं कररहाथा उसी समय 
उसका अभिमान तोडनेके टये इरी इच्छसे देवताओकी दुटुभी 
वजने र्गी. यह देख इद्रे अपने युर वृहर्पतिसे पूछा “ महाराज ! 
आज क्या है १ दुंदुमी क्यं वजती है ? 

गुरने उत्तर दिया “ तरे शिरपर पैर धरकं .अभी एक भक्त 
परथ्वीपरसे बह्मरोकको जानेवाला है, उसकी ख॒ुदीमें दुदभी 
वजती ह 39 

हद्रने पूछा “ महाराज ! उस्म एसा कौनसा वट हे जिससे पह 
मरे शिरपर पैर रखकर जायगा { ” 

गुरने कहा “तू तो केव ऋतुमही पानी वरसातारिं ओर्‌ उसम॑भी 
कभी २ रोभ करजाताहै तवभी इतना अभिमान करतहे परत 
उस भक्तने तो अम्तसेभी अधिक उत्तम परमेश्वरे नामका प्रथ्वी- 
पर अखंड वरसात वरसाया हे ओर वहभी बह्यपेण, इससे षट्‌ 
तरे शिरपर पैर रखकर स्रगेकोभी उ्टृघन करके सीधा ेश्वरके 
पासन चछा जायगा, ` 

यह्‌ वात सुनकर .इद्रका अभिमानं जाता रहा. उसको निश्चय 
होगया कि, मेरी पानीकी वषासेभी भक्तोकी प्रञ्चुके नामकी वषं 
आधेक श्रे रै. इसखिये सब भाद्यो ! भक्तिका मत्व समञ्चकर 
मक्त बननेका यत्न करो ! 

१०६ विश्वासकी डोरीपर दौडनेवाटे भक्तननोकी भेता. 

उंची ओर पतटी दीवारपर किसी मनुष्यको चरते देखकर 
हमको भय ओर आश्चये होता है, बांसपर मदचष्यको चरते देख- 
कर उससेभी अधिक आश्चये होता रै, नरोकों रस्सीपर चरते 
देखकर ओरभी आश्चये होता है ओर सरकसंमे रोके 
वारीकं तारपर विष्टी कुत्तेको दौडते देखकर तो हमरे आश्वयेका 
िकानाही नहीं रहतांहै, तव भक्तजन हमारी स्थूल आंखो न 
दीखसकने यीग्य पतली, बारीक ओर चिकनी विश्वासकी डोरीपर 


सगेका विमान । ( ११९ >) 
चरते दै. प्रसुके विश्वासपर जीवन व्यतीत करते है वे कितने श्रष्ठ 
दं इसका विचार तो करो, इस तरह आश्वयंकारक प्रथुकौ प्रिय ओर 
विश्वासी मागर जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा रक्खो ! यी उत्तमः 
है ! भगवाननेभी कहा किः- 
अश्रद्धया हतं दत्त तपस्तपत कतं च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पाथ च च तस्त्य ना इह ॥ 
गा० अ० ९७ {० २८५ 
अथे-श्रद्धा विना विश्वास विना जा छ हम किया जाय, दान 
किया जाय, तप किया जाय अथवा अर कांड काम केयाजाय तां 
वृह सव व्यथ है. इसलिये ह अर्चन ! जा करं सा श्रद्धाप्रवेक कर ! 
विश्वासही धमं अर भक्तिका तव दै अपर वहां इ्रकां प्रय ह“ 
भाह्यो ! विश्वासी जीवन व्यतीत करना साखा ! सखो ! सखा {11 


दोहा--एक भरोसा एक वर, एक आश विश्वास्‌ । 
स्वाति्वंद रघुनाथ हं, चातक तठसीदास् ॥ 
१०७ श्रद्धा तो हे मोहर समान ओर दूसरे साधन 
ह कोडी समान. 


महात्माओंका कथन है कि श्रद्धा है सो मोहर समान है ओर 
दुसरे साधन ह सो कौडीसमान दै. जो तुम्हारे पास एक्मी मोहर 
हयेगी तों कोडिया वहुतसी आर्पोञपही चटी अगिगी परंतु 
कौडियां वडूत न हामी तो मोहर नदीं आसकैगी एक मोहर 
अथात्‌ एक भिन्नकः जाजकल प्रह रुपये अत्ति है, एक रपयके 
सोख्ह आने अते ह ओर एक आनेकी दो सौ छप्पन कोडियां जती 
है इस हंसावसे एकी मोहर कमानेसे इकसट हजार चार सौ चा्खीस 
कौडियां आसकती हं परंतु कौडियां जव इकसरटः हनार चार सौ 
चाटीस इक कीजाय तव एक मोहर आसकती है. 


८ १२० >) स्वभेका विमान । 


मोहर सो विश्वास्र है जर कौडियां है सो दसरे साधन टह एक 
एक कौडी कपनिम अथात्‌ एक एक दगुण छोठनेर्म वहुत २ समय 
लगता है जौर तवभी विश्वस विना प्री २ प्रापि नरी होती इस 
तरह दीर्धकारतकमी हम एक मोहर पूरी नही वनामक्ते. इस चयि 
-पहेही विश्वासी वनो ! हृदयम विश्वास्तको भर्‌ रक्छो { ओर 
विश्वासकी डोरीसे रश्वरको मनके साथ वांधलो ! विश्वास एक पेसी 
पस्तु है कि जिस एकरीको पल्नेसे सव पस्तुर्पे मिजाती हे. इसमे 
यह उत्तममं उत्तम है ओर एेसा होनेदीसे विश्वासके द्वारा इश्वर प्ट 
चाना जासकतोे, एक देश्वरको जानठेनेते सव ऊख जानटिया जातां 
है, परंतु सव छ जानलेनेपरमी विना विश्वास ईश्वर नहीं जानाजा- 
सकता. इसथिये विश्वासकोही एक सचा तत्व समस्मकर्‌ बाहरी 
दोडधरूप छोड विश्वासके तारको पकड छो ! यदी जीवनका मजा ह 
यही जीवनकी साथेकता है, यदी हश्वरसे मोगने योग्य है, यही इश्व- 
रको देने योग्य है ओर कि, यही अपने भाई वधम उपदेदा करने 
योग्य है किं भास्यो ! विश्वासी वमो ! विश्वासी वनो { { ओर 
इईश्वरक्‌ भरोसका वर रखना साखां 1 
३०८ विश्वाससे श्वरही मिकनाता है तव ॒भक्तिके 
साधन मिटनेमं क्या नयापन हे. 
तुम जानते हो हम कितने वडे अविश्वासी है. एक महात्मान कटा 
है कि, जो तुम राईके एक दाने वरावरभी विश्वस दहीतों ठम्दरे 
कट्नेसे पवेत हट सकता है, समुद्र उछर कूद करना छोड सकता 
जर सूये अपने स्थानपर स्थित रहसकतादि, 
केवल एक राके दाने वरावर विश्वासमे इतना वल है प्ररु 
खद्‌ हे कि हम राईके दानेके दाख अथवा राख्े दिस्सेके वरा- 
वरभा विश्वास नही रखते. विश्वास कितना दकम ओर कितना 
बर्बान्‌ तत्व है तवभी हमको उसका अपने जीवनम कितना 
योडा अनुभव होता है इस वातको समञ्ञनेके स्यि हमरे शाख 


स्वमेका विमान । ( १२९}. 


कहते है कि गायके शीमपर गाईका दाना रहस इतनीसी देरभी 
जौ तुम विश्वास रसको तो तरजाओ, तात्पयं यह कि इतनासा 
विश्वासी हम नीं रक्षके, इससे विश्वास रखनेका यल करो ! 
क्योकि जव विश्वासे सारा भवसागर, तरनेमं आसक्ता तव उस 
सागरमसे योडीसी सपे बीन छेन कौन कठिन है ? अथात्‌ 
दिश्वाससे जवं खयं भगवान्ही मिषकते है तव विश्वासे याक्ते 
गीर्‌ दूसरे साधन मिरसकै इसमे क्या नयी वात है ! इसय्ये 
भाहयो { भगवतुश्षरणका वर रखना सीखो ! षी सव धपेका समं 
है ! वही सव तच्वोँका तख है ! ओर वही हश्वरको पानेका सुगमसे 
सुगम ओर अंतिससे अंतिम उपाय है ! निश्चय समञ्चो कि, इसके 
सिषाय इृश्वरको जाननेका दूसरा को उपायही नदीं है. तात्पयं यह 
ऊ, हमारे जीवनम जो हम विश्वास रखना न सीख तो निश्चय समद 
ख ऊ, हमारा सारा जीवन व्रथाही गया जोर हम चौरासी काके 
फेम पडगये. पतु इसपरसे निराश नं होजाना चाहिये, क्योकि 
अवी कुछ विगडा नही है. अभी हमारे हाथमे समय है उतनेपें 
विश्वास करना सीख खो ओर विश्वाससे मदहासमथे इश्वरकी पित्र 
-दयरण पाटो, 


३०९ ना छखमार्पकू घाडप्र्‌ बहहूभा ठछडक बद्व (स्मया. 
वेसेही हमती जो अपने मनपर्‌ विश्वासकी टगाम 
वं छगार्थेगे तो नरकहीमं गिरे गे. 
एक ठ्डका विना खगामके घोडेपर्‌ वैराजा था ओर जर 
घोडकी इच्छा दती थौ पहांही उसे दौडने देता था यह देख किसी 
मनुष्यने उससे पंछा “ वचं ! एसे वदमाञ्च वोडेको पिना खगाप 
छगाये केसे छोड रक्खा है ? 


ठडकेनं जवाव दिया “ यह तो यही चलता है. ” 
आदमीने पूछा ^ तू इसे कां ल्य जाता है ? ” 


( १२२ ) स्गंका विमान । 


छ्डकेने जवाव दिया “ जहौ यह सञ्ञे ठेजाता है ह 
भरे जाता | 

आदमीने कहा “ वच ! यह्‌ तू वडी भू करता ! यह खगम 
दिनाका घोडा तञ्च किसी ग्देमे भगिरदेगाया किसी जंगस्मे जा 
उरगा. वेट ! तू इस स्गाम पिनाके घोडेके भरोसे मत रहे ! 

ल्डकेने उसका कहना न माना ओर घोडेको वैसही जनिं 
दिया.परिणाम यह इञा कि थोडीदी देर घोडेने उस एक गेम 
जा गिराया. 

हमभी अपने मनरूपीं चंचल घोडेको विश्वासरूपी लगाम नहीं टगति 
ओर उसको अपनी इच्छाके अयुसार दोडनें देते है इससे किसी 
ग्ेमेजागिरेतो स्या नयी वात है! भादयो ! अपने मनरूपी 
घोडेको विश्ासकी ख्गाम ल्गाओं तवी तो वह इश्वरीयः मगेमं 
सीधा चर सकेगा नहीं तो पापके कासारे जंगल्टीमें फसवगा. 
हमको ओंख हेते हएभी अधा ओर कान होते इुएभी वदरा नरह 
बनना चाहिये, मनके धोडेपर विश्वासकी लगाम लगानेसे षह हमको 
देवरोकमे छेमायमा ओर विना ख्गाम उसकी इच्छके अनुसार 
चलने देनेसे वह्‌ रक्षसे छे जायगा. कहां अव तुम कौनसा मागं 
पसंद्‌ करते हो ? देवमागे या राक्षसमागे ? स्वगे या नरक जौनसा 
चाहो वैसाही मागे पा सक्ते हो, परत इसका आधार है ल्गमाम 
ल्गानेपर ओर वह ल्माम है विश्वास, विश्वासमे सवख हैः 
विश्वासम्‌ खयं भगवान्‌ है. इससे यह निश्चय समक्ञो किं, जिसने 
विश्वास पाछिया उसने हश्वरकी कृपा पाटी. 


दोहा-काहूके धन धाम है, काहूके परिवार । 
तुलसी मासम दीनके, राम नाम आधार ॥ १ ॥ 
नहिं विया नहिं बाहव, नहिं खरचनको शम । 
तुलसी मस्म पृरतितकी, त॒म प्त राखो राम ॥ २ ४. 


सर्मका परमान । ( १२३.) 


११० ह तो असभव तवी शायद चमचेसे ससुदरं खाटी 
करदिया जा सके, परंतु मदुष्यसे प्रयुका पारं कभी 
नृहां पया जना सकता 

एक वडा तपसी साधु था. उसने वतसे कमं क्ये ये जीर 
वहूतसे शा पटे सुने थे. उनपरसे उसने मनम समक्न छवा था 
कि भने हरक जानलिया. वह जरोके आगे अपनी इसी तरहकीं 
वदाहयां माराकरता था. इसपरसे एकः दूसरे साधने उसकी भूल 
सुधारनेके स्यि अपने एक वारक शिष्यको हाथमे चमचा देकर्‌ 
ससुद्रपर उसी जगह भेजा जर्हौपर वह साघु स्नान किया करता था. 
वहां पह्॑चकर उस लडकेने चमचा भरभरके समुद्रका पानी किनारेपर 
फैकना आम किया. थडीदी देसे बह दश्वरको जानटेनेका 
अभिमान रखनेवाटा साधुभी वहां जा पर्ुवा. उसने उस ल्डकेको 
चमचे भरभरके पानी फैकता देखकर पडा “ वचा यह क्या खेर 
करता है ? 

ठडकेने उत्तर दिया “ म इस चमसेसे सखु्रका याह ठेना 
चाहता ह. " 

साघुने कहा “ मूं { इस तरहभी कीं समुद्रका थाह यया दै 
जा अपने घर ! नदीं तो अभी समुद्रकी रहरोपें वह जायमा ! ” 

र्डकेने कदा “ महाराज !{ यहांपर एक साघु आतं है. ३ म्मे 
समह्ते हे कि मेने इहश्वरको जान खिया. उनकी भू वतनिकैः 
स्यि अमुक साधने सन्ने यहां मेना दै, भ उन साधते कमा कि 
यद्यापि यह वनसकने योग्य वात नी है तथापि थोडी देरके च्य 
मान छियानाय किं कदाचित्‌ समुद्र तो किंतनेही जमाने 
चमचेसे खाटीभीं हो जाय परंतु मनुष्य इशवरके युका याह 
नहीं पा सकता, 

उस ठ्डकेकीं यह वात सुनकर्‌ साघुका अभिमान च्टगया. 
उसका, मीभोंति मादरम हो गया कै ईश्वरकी गति अपर दै. . 


१२४) स्व्म॑का विमान । 


जैसे ट्डका समुद्रके पानीका चमचे चमचसे थाह नीपा 
सकता वैसही हमभी चच मन ओर स्थूख्बुद्धि तथा इसपरभा 
अनेक विघ्न होनेसे अपणं साधनोद्वारा. देश्वरका पूण सूप नरी 
सयञ्चसकते. हमारा तां यही कतव्य दे कि, दानतासे ३श्वरका 
सारणम जाकर उसकी इच्छक अधीन दहाोंरदे. एता क्नेका 
समसे सुगम ओर अच्छे अच्छा उपाय्‌ भक्ति दै" इस लिये 
आना करं किं हं भगवन्‌ 1 रमक भाक्त द 1  इश्वर्कां सरूप 
भक्तिरीसे जाना जा सकरी है, कटपनसि नरी यहीं पक्ता 
सिद्धांत है, 
। पृद्‌ । 

त्‌ अगाध; त्‌ अगाध); त्र्‌ अमाध्‌ दवा । निगमं नाति 

नत कट्‌, ज्वं नाह्‌ श्वा ॥ त्‌ अगाध ॥१॥ 

मह्लादिकं विष्ण शकर, शेषहू वखाने । आदि अत 

मध्य तुमहि, कोऊ नहिं जाने ॥ त्‌ अगृध० ॥ २ ॥ 

सनकादिक नारदादि, शारदादि गावे । सुर नर गधर्व 

खानं; कोऊ नह्‌ पावि ॥ त्‌ अगाध ॥ २ ॥ सु 

संत थकिंत भये, चतुर बुध सथाने । सुदरदास कदा 

कहे, अतीदही हराने, त अगाध ॥ १ ॥ 

३११ संसारकी हटकीसे इटकी वस्तुकाही हमको 

पूरा २ ज्ञान नरी हो सकता, तब ईश्वरका 
पूरा २ ज्ञान क्योकर होसकता हे ? 


म ^ 


पृथ्वीपर्‌ तुमको जो छोरीसे छोरी ओर दटकीसे इटठकी पस्तु 
दीखती हो उसीको उट ओर देखो कि, उस छोटीसे छोरी 
वस्तकाभा तुमको कितना थोडा ज्ञान है. फर्को ठुम अनेक वार्‌ 


स्वगंका षिमान । ( १२९ > 


ैघतेदो ओर सैकडो वार हाथमे लेतेहां परंतु उसकाभी तुमको 
याक्सी दररेको कमी पूरा ज्ञान इअंहि.{ रोटी, दाल ओर 
भात हम नित्य खते है परु नाम ओर रूपके सिवाय उसकः 
सचा खूप हमने कभी समज्ञा है ? अपने बाटछाको हम नित्यः 
देखे है ओर नाखून तो दिनभरमं सेकडां वार हमारी 
-आर्खोके सामने आते ह परंतु उन वाखा ओर नाखूनोका सखरूफ 
भी हमने कभी समञ्च है ? धृढ मद्री ओर पत्थरसे हमको सदेवं 
काम पडतारहतौदे कारण हमारे धर इनसेही वनदे ओर्‌ 
-इनरीपर हम चरते सोते वैठते रह, सारार यह कि, जीवनभर हम 
इनसे कभी दूर नदीं ह सकते परंतु इसके स्यि भी हम क्या जाने 
हे ? इसका स्वरूपभां तां हम नहा समज्ञ सक्तं 1 

जव पेसी २ साधारण वार्तोकाही हमको प्रा २ ज्ञान नही 
तव निसको वेदभी ˆ नेति नेति ` कते हे उस अनिपषेचनीथ 
हारय, मन ओर बाणी तथा उुद्धिसे प्रर देश्वरका सं 
स्वरूप हम कैसे समञ्च सकतहे १ इसका जरा विचार तो क्रो 
किसीभी  छोरीसे छोटी वस्तुका स्वरूप सम्नमं मी जव उकः 
उादि अत आताहै तो वहां इश्वरही आ खडा होतार, तव ख्यं 
इश्धरका आदि अंत समद्यनेमं सिरपच्ी की नाय तो कैसे पता 
ल्मसकताहै ! पेसा करनाही एक प्रकारकी मूखेता है. इसमे ती 
वहुतसे मनुष्य नास्तिक दोनति दै ओर वहुतसे दीवाने वन- 
जिद. इसख्यि उचित यदीं दहै कि, पूण विश्वाससे हश्वरकं 
रारण हां जाओ ! पेसा करनेसे जो छ. समक्षे योग्य है वहु 
आरपोजाप समे अने रगेगा. रकी सारणम गये „ विना 
दरक जाननेका कोडभी मागे नहीं है. भक्ति करनेसे इश्वर 
रारण - प्राप्त होती है, जो इश्वरका सदा खरूप जाननेकी इच्छ द्य 
तो भक्तिकरो ! भक्ति करो !! प्रेमरक्षणाभक्ति विना ईश्वरका स्वः 
खरूव समक्ननेकी आदा रखना व्यथं है! व्य्थहे!! व्यथैहै 1 


( १२६) स्वगेका दिमान 


स्वेया । 
इारिरहे मनमाहिं सुनी श्वर, विश्वपतीकी बात विचारी । 
ठकं किये क तच मिद नर्हिष्टि वहत्‌ मन्‌ गृहरी उतारी॥ 
मान त्यागि अदुमान्‌ क्रियो यहःमन अरं वाणी न पूवे हमारी। 
कैर सके कहि कोई कवीश्वर, श्रकी गति विश्वसे न्यारी ॥ 


( कवि दट्पतराम ) 
१३२ जो यहां ऊँ दहैगि वे श्रकै आगे नीचे गिरैगे. जो 
यहां नेग व्ह दष्वरफे यहां मान प्षिगा. 
ग॒जरातीमं कहावत है कि ' नस्योते भ्रयुने गम्यो ` अथात्‌ 
-जो नवैमा षट्‌ शेश्रको प्यारा होगा. याद्‌ रक्खो कि, तराचूका 
जो पटडा नदता है व्ही भारी होता है, ओर जो ऊँचा रहता है 
व्ह हका साना जातांहै. इसी तरह जो मनुष्य नवता है बह वडा 
है, ओरजो सदा रिर चा कयि रहतादै बह संसा हल्का 
भिनाजातै, ओर इखरके अगे ओरभी अधिक हल्का समस्या 
जाति. जो इक्ष॒ फल्वारे होते दं वेदीश्चक्ते र परंतु विना 
"फर्वाटे नरी चकते. वैसेही जिनके हदय दया ओर भक्तिपे भरे 
ढे न्ते है परेतु जो हदयके धनसे खारी हेते है पे नहीं नवते. 
हपते नदीके किनारेपर देखाहै कि, जो नवते ह पे छोरे २ ज्ञाडमी 
वचजातंहे ओर जो नही नते वे वड वड वुक्षमी पानीये वहन- 
तहं तात्पये य्ह हे किं, नवना ओके ययि नरी है परततु खस 
अपनेदी वचाक्के घ्य है. इट्य शसम कटाह कि, जो यहां 
वड हौगे अथोत्‌ अभिमानी होगे वे ईश्वरके यौः नीचे हंगे 
अथात्‌ हंख्को जगह पर्येगे जर जो यहां नवैगे वे इश्वरके यहा 
मान पवग. इसख्यिं भाइयो ! दीनता रखना सीखो ! दीनता 


` व्ना की भक्ति रोभा नर देरी ओर सडा फर्भी उससे नही 


स्वगेका विमान । ( १२७ ) 


पिला. यक्तिका अथं हई अधोनता अर जधानता दानता पक्ता 
` होसकती नह. दस्य जसं वन वस्त दनता रखना सखा 1 
२२ दृहा । 


जो नरमा गहत सो, श्रुनमध्य बसाय्‌ । 

वत्तिस यतन मध्य जिमि, नीह रहत हरषाथ्‌ ॥१॥ 

११३ परमेश्वरम हमारे मोतके वारंपर ओर हमको 
नरक डालनेके फेसखेपर अशी दस्तखत नहीं किये 


टृतनेदीमे हमको पाप छोडदेना चाहिये 

एक छ्डका क्डा वदचटन था. उसके घरवा वड तग र्ह्‌- 
तेये. वह॒ दिन प्रतिदिन अधिक २ विगडतादी गया जर गवि 
टोर्भोको सतने र्गा. नव सरे वके खोग उससे दुःखित 
होगये तो उन रोने उस ल्डकेको गांबसे बाहर निकार देनेका 
छरा करछिया ओर सवने मिरुकर उसके पितासेभी इस कामे 
शय मोगी, इछ तो अपने पुत्रसे दुःखित देनेसे जोर ऊख रोगोके 
दवावमे अनेसे पिताभी उस सपय उरुके गंविसे निकाल्देनेकी 
सखाहको सखीकार कर छया परंतु जव के रोग इक्टे होकर उस 
ठहरावके कागजपर हस्ताक्षर कराने आये तो उसकी हस्ताक्षर 
करदेनेकी हिम्पत न पडी. उस समय पह वहुत उदास दीयया, 
हाथभसे कल्म गिरनेर्गी ओर उस देश्चनिकाठेके कागजपर हस्ताक्षर 
करनेमं उसने आनाकानी की. तव तो छोग भडक्‌ उडढे ओर बोरे 
“ यह क्या वात है १ पटे तो तुम इस वातको सखीकांर करस्चुके 
हो जीर अव क्या विचार करतेहो. अव दस्तखत कंरनेमे इती 
देर क्यो ? पेसे नाायक रुडकेपर इतना सेह क्यो करतेहो १ = 
पिताने कहा “ वह कैसाही नाखयक है प्रतु हे तो मेरा षु 1 
उसको देर निकाला देते मेरा जी नौ मानता. ठ्डके कपा 
सजति ह॑परठु माता पिता पात्र नश्च हते इससे भै चाहताद्रं कि 


{ १२८ ) ख्भेका विमान ! 


एकवार फिरमी इसको सुधरनेका अवसर दिया जाय तो ठीक {? 

ठ्डका दूर खडा २ सुन राथा. उसको माम होगयाः कि 
मेरा पिताअवमीमेरं लि इतना इुखित होता ओर यृ 
जैसे नाखायक पुत्रको भी छोडना नरी चाहता तो उसके प्रेमकं 
टये आर उसका मरके घ्य सुधरजानेका मे यल स्यान 
करू { इतना विचारकर्‌ वह उसी समय वोर उठा ` वस साद्व 
वस { वहत इञा ! सृज्ञे क्षमा क्रो ! भे आनजसेहीं अपनी चाड 
सुधारनेकी प्रतिज्ञा करताहू- 

लेर्गोनि पूछा “यह क्योकर वनसकताहै कि अव तू सुधर जाय £ 
एक साथ सखुधरजानेकी प्रतिज्ञा क्रनेका कारण तौ वता ! 

ठडकंनं उत्तर देया ` यह्‌ वात मे आज समञ्ाह के मेरा इर्य 
चारसे मेर पिताको इतना दुःख होता है. इससे अपने पिताक चयि 

आजहीसं अपनी चार सुधारनकी प्रतिज्ञा करता ह. "` 

यह्‌ सुनकर पिता वहत प्रसन्न इञा उस दिनसे पितने उसे अनं 
घसं रक्छा ओर गोषके लोगोने उसे क्षमा करदिया. इसके दादर 
थोडी दिनम डका विर्ङ्कुर सुधरगया. 

जिसके अतःकरणसे फरकार क्गजातीरै, जिसके भीतरसे चाकी 
छ्गती है उस्के खुधरनमें देर नहीं र्गृती. परंतु वात इतनी 
है कि, हमको सुधरनेके चयि द्दतापूंक प्रतिज्ञा करटेना स्र 
जो मन बुरार्की ओर छकाहुजहै उस सनको भक्तिकी ओर्‌ 
घुकाटेना चाहिये, हमभी उस नालायक ठ्डकेकी तरह अंतःकर- 
णसे दुरे हे. परंतु हमारे दयाल पिता परमेश्वरने अबतक इमौ 
घरसे बाहर नरी निकाखा है ओर हमको देशनिकारे अथात्‌ 
नरक्मे डारनेके आज्ञापत्रप्र तथा मौतके वारटपर अमतिक 
स्ताक्षर नहा _कियं ६, इतनेदीमे हमको सुधरजाना चाहिय 
तों हम क्चसकतेदै. हमरे सपथं पिताको दुःख देकर उसका 
अपमान करके हम क्या ठम उढा स्वैगे ! बुराई करनेसं चः 


स्वभेका विमान ( १२९) 


अ अ = 


सुख पिलतं हे पेणा दुःखदं है, उुराईकं दुखं भटका इख कृयंड- 
श्रना अच्छ है इससे भरः दाय सुख प्राप्त कंका प्रण रो 
दश्परख। प्रस करन का यहा उत्तमक्ष उचत दरयह ° रस्यरथ पादन सरक 
अच्छा फट नहा पिरका सां तो रक्चसलभी सश्चते हं ओर सखीं 
समञ्चवे है, तव हम ता मदुष्यहे ओर साभा अमेरिकाके असी 
दडियून अथवा आक्रिकाके हाव्टाट नहा कलु जय्‌ ह" इये 
आसद अपने पविद्र पिता टृश्वरके निमे पाप छोडदेनेका प्रघ 
करट ! 
११५ नच्छ्मा अनद्‌ उवङ्‌ हदयं भय रहता 


# 


ह) उस आर्निदक। टढवक छ उन्‌ बहर 


नहा जारा ¶डवा. 
पद्‌ । 

{दह टमा रथ एकरा) 28 दमा चमं फक दन 

॥ टक्‌ ॥ रुध फक अदल सकर) चास इट जान 
` म ॥ दि ० ॥१॥ जो दुघ्ठ भिखता शमभननयै, सो 

सुख नहीं अमीरी ॥ दिक ॥२ ॥ कहत कबीर सुनो 

कराई साधो ! साद्य शिखा सरसे ॥ धिड० ॥ ३ ॥ 

दो मित्ये. उनको इख पनी क्डी इच्छा थी. इससे दे 
नाचे जाते, नारकमे जाते, रास रीट्मे जाते, हवा खनं जाते, 
ररे जाते, वाजीगरेके तमद्य जति, च्ियोका माना सुनने 
न्ति, हसी मना करते, किरातियेयं चकर सथुद्रकी शेर क्रते 
्रद्भिनिये्ै जाते, वारात्म जति, सभार्य जाकर अगेही 
अभि कैठते, दी पार्टी करते, प्रकतं देखते, धुडदौड देखते, वाइ- 
शिक दौडाते, भनि वजन सौक शते, योक समाजमे जाकर 
यलि ठेक्ते ओर जर्दौ इभी नयी वाद हती वहां अवद्य करक 

# 
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(१६० ) स्वग॑का विमान ! 


परटुचते ये. कारण ३ सुख तखदष च अर्‌ इनं वातम्रं उन 
सुख सर्ताथा, छ सस्यं वादु उनपर एक भक्त हमवा अनव 
पट्‌ ईश्वर स्वाप अच्छ समार अर्‌ इश्वरयि जानदम रहन स्मा 
(र वहिरा तुच्छ अर्‌ दर्श्य वीदम्स उसका अनद्‌ जातारहय. 


एक दिन बह दूसरा पित्र अष्कर्‌ उप थक्तपे बोट “ˆ अवतू 
हेरा केसे वनगया १ न कहीं जाना, न करी आना, न भोज श्ौककीः 
वातं करना, स हषी दिछ्छभीमें सन वहटाना यष्ट तेरी स्या द्रा 
होई ? पदृटेकं आरनदको विर्ङुख्टी मूटगया क्या ? “ 

त उख सक्तने उत्तर दियाः“ पित्र { अवपेरा आनद मेरी 
पास ६, अव सुञ्च दूसरे आनंदो यवद्यकता नदीं रदी. जव मेरा 
हृद्य सदा आन॑दसे मरा रहता है. सद्व आनंडकी तला कनेक 
द्ये वाहर नहं जाना पडता. अव तेरा आर्द्‌ मेर ल्य दुःखस- 
रूप हे. जो तूभी सुद्धजैसा आनंद चाहता टै तो तरूभी मेरी तरदं 
भक्तिरसमें इूवजा ! जर जो दूपेसान कर स्वै तो कुपाकरके 
अव सर्‌ पास मत या { उुङख्ा उपना इश्वराय अनद्‌ मथन द 
सोरी बस हे ! हृ्वरीय आर्नदर आगे दूसरे आनंदं किसीमी गिनः 
पराङ्‌ नहा { इसीखिये मसबाच्रेभो कहा हेः- 


““याकानथं उद्पनि सर्वतः रुएतोदके | 
तागन्पु् वे देड नाह्धणस््‌ विानदः ४" 
गी० अ० २. शो ६. 
अथ्‌-जेसे पानी पीना, नहाना, धोना आदिनो काम थौडं 


पानी स्थानम होते ही ५ चारा जोरसे खव भरे इए बड 
ताखबसभा हो सकते है, वैसह वेदम्‌ कहे हुए कम करनेसे जिस २ 


भकरक्य जानद्‌ हाता ह उह इव आनद प्र्ुका जननदाङ सकव् 
पेख्ता है 


स्वस्या विमान । (१३१) 


९१९५ अधिकार विना अच्छी दस्तु पसंद नह अती; 
दके ई्धरीय आनद ठेनेकी योग्यता भ करं 
एकः खी किरी मंदिरं कथा सुनने गह तव॒ अपने छोटे वचै- 
च्ेयी साथ ठे ग, दर्हौ जाकर थोडी देरमं वचा रोनं ठ्गा. खानं 
उसे स्तनपान कराया. तवी कचा रोतारी रहा, तो क्रोधं आकर 
उसने वच्चे भाटपर थुप्पड जपादी. यह देख व्यासनी बोरे 
ˆ वाई ! वद्धेको द्या मारती हे १” 
दीने उत्तर दिया “ महाराज ! यह युष्षे कष्ट देता दै ओर कथा 
मननं नहा देता तंव सोरू नहा तो क्या करू { 
व्यासजीने कहा तुपको कट नहीं दता कितु ठम उसको 
कृष्ट देती हो. षह यह अनेके योग्य थोडी है ! उसको तो खिन 
चाहिये, छोकरोके साथ खेटना चाहिये, धरय दौडधूप पचाना 
-हिये, ओर छ खानाभी चाहिये. उसको तुम कैदं करनेकी तरह 
एक जगह विस रक्खो सो कैसे वने ? दह कथि क्या स्यन्ते 
उसको तो स्वतंजतासे खलने क्ूूदनेकी जरूरत है. ठम उक यहां 
न्य कर्‌ दुखी करती हो, बह ठुमको दुखी नही करता, ” 
इसी तरह अधिकार विना अच्छी वस्त्री पर्घद नहीं आरी. 
२४ दोहा 
न्‌रतद्धं एय कहा चया, सरतखडक्‌ बाच । 


विना जो व कै हरिभक्ति सुटि,आाय श्स्थो पदि गीच्‌॥ १ ॥ 


कसी एक दडी सभाम खडा होकर एक्‌ विदान्‌ घेका उप 


देश उरनेख्या. उद समय दथा ठोेमते किसी एशने एक पदर 


(१३२) स्गेका विमान । 

टिकर उसके चासं रक्छा, उस पत्रमे टिखाथा “ अपने पटे 
कृर्मोकोमी अपने व्याख्यानमे कहना. " 

उस प्रको हाथमे छेकर्‌ उस विद्रानने सवके आगे पदसुनायाः 
जौर कहा “ हम सव रोग किसी न किरी तरहसे किसी न कसी 
पापम पडही हए दै. निस्भी मे तो वहुतही बडा पापी था. सुर 
ठेस २ महापाप वने दहै कि उनका स्मरण करनेसे मै कप उठत 
परंतु प्रसुके पवित्र नामभं इतना वहै ओर इश्वरकी कृपा एसी 
बडी व्ठु है कि उसके कारणस मुष्षैसा महापापी मी आज युर 
बनगयाहै, भादयो ! मवुष्योके मनकी नि्बर्तादी जर न देखो 
परंतु परेश्वरकी वडाईकी ओर देखो ! भसुके नामे ओर प्रसुकी 
सारणम इतना बडा वर है फ, सुञ्चनैसे पापीभी भक्तिमान्‌ बनकर 
शरु बनसकते है. ठे सब भाइयो ¡ इश्वरकी शरणमे आयो ! 
भाक्तेकी प्रक्िति अग्रिमे पापरूपी काष्टको नस्ते देर नीं ट्मती, 
क्योकिं पाप करनेवाला तो है मनुष्य ओर कृपा करनेवाला सर्य 
भगवान्‌ है ! इससे .परथुकी कृपाके आगे पाप विचारे किस गिनतीमं ? 
रतु वह कृपा भगवान्‌की सेवा करनेसे पिर्ती है, हरिके चरणक्छ 
दारणे मिरुती है. इसथ्यि ठे कृपाभेखाषियो ! समथे प्रथुकी वल- 
वान्‌ दारणं खों तो मेरी तरह त॒म दुरे होगे तब भी प्रञुके पवित्र 
नामसे भले वन जाये ! मगवाच्ले मी भीतम कहाहैः- 


““ अपिचेत्स दुराचारो भजते सामनन्यप्राङं । 
साधुरेव स॒ मंतव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमता शष्च्छापिं मिच्छति । 
कृतिव प्रतिजानीहि न मे भक्तः भणध्यति ॥" 

गी अ० ९* छो° २०-३ १, 


[दी 


स्मा विमान । ( १३३ ) 


1 


थै-वटुत एापी मद्ुष्यभी जो अनन्य चित्तवाखा दोकर शुद्चको 
यनै तो उच श्रे खानना योक दह उत्तम निश्चख्वाछा ई, वह्‌ 
पापी घनुष्यथी मे रे जनते रंत धषात्सा वनजाताहं ओर सदाकं 
छ्य राति पाजातह. है अखन ! तू शपथं खाकर कहना कि, भगः 
कसु द्य कश्च चह हता. ठ 

इस्ाख्य वादय हयाः 

पट्‌ । 

दसा, रिदा, ववना हरिदास हर्दा ॥ रक। 
यिधके धरे बसिकफे, मढ रहर श्य प्यास । 
वं लेह स्यौ दुख पावत है, वसि पारसके पासा ॥ 
जा० ॥ १ ॥ कामधैलु सुम्‌ {कदतार्मणि; शश्र 
द्धि निवासा । उनको छडि ओस्को ध्यवि, सो 
तो था श्यासा ॥ ववजा० ६ २ ॥ मोुषदेह 
द खरः ज्यौ जंर्यीद्‌ वतासा । अच्छ रुत्‌ 
छ स्का हरिकी, उवङ तरव तवा ॥ 
दद्जा ° ॥ ३६ शरणापवदत्टछ प्रयकाना, कै बन्‌ 
र उदाह  द्यादष्‌ सतह वराया, है नवा 


~ ८8 | 
1 


द्‌ ६ 


५ भो म 


हू 
खारा ॥ बनजनां० ॥ ४ ॥ 
३१७ दनं छटनानें बाद सुटेशनपर्‌ रोना किम कामका 


५९क प दानत निष्कल ह | 
दद सडुप्व कहा नदर जाताथा उं पड्चानदे छिये उसी 
यत्‌ स्त्दानतक गद. पिदर जातहुए" पुत्रकं देखकर भाता रोने 
स्म" पुत्र वहत इच कहा इना परतु माताक्ा रना वद्‌ न्‌ इञा, 
दताम्‌ सपय इजा जर्‌ गाड दा गाड चलने ट्थी त्ते बुहि- 


( ९३४ ) स्वमंका विमान । 


न 


यनि पकडटी परंतु उसके पकडनेसे गाडी सुकं योडीही सदतीथी. 
गाडी चल्ने ठगी अर बुदियामी साथ २: खिचनं लगी. अंतमं 
उसने गाडी तो छोडदी ओर चह्ा २ कर रोना रू किया, 
परंतु गाडी चल्देनेवाद रोना विस्त कामका ? जवतकं गाडी नह 
छरुटी जर हम उसमं सवार नही इए तवहीतकयं हमको पसा 
यत्न करेना चाहिये जिसय आगे जाकर रोना न पडे ट्रेन टे 
पीछे रोकर किसको दिखिानाहै ? हम जिसके लिये रेते हे वह दमारे 
ओर्‌ योडाही पौ सकता हे ! 


= क, हि 


इसी तरह मरेके पीठे रोनामी निष्फङ है. यांस सदाक्र द्यि 
रवाना हैनेसे पच्ही हमको यहां एसा प्रवंध करटेना चाहिये 
ओर अपने साथ इतनी रस्ता खरची ८ मार्मेन्यय ) वांधेनी 
तथा इतनी तैयारी करखेन चाहिये किं, जिसमं रेगाडी शछ्टनेपर 
यहाखको मरि च्य रोना न पडे. ओर इपकौं अपने 
आसरी देम जाते दुःखित ओर उदास न होना पडे. हमको 
ओर हमार षीलवाखंको मौतके समय रोना पडतहिं उसका 
कारण यह नीं है कि, मातम डूः रै इसे रोना पडता है 
परेतु अपनी मूखता जीर अपने साथेके च्वि रोना पडतहि. अभी 
हमारे हाथमं साधन है तवतक हमको अपनी भको सुधाररेना 
चाहिये तो हम मौतकोभी एक आराीवोदस्वरूप वना सक्ते ई. 
एसा करनेका यत्न करनेसे परमेश्वर यसन होताहै- टेन छट 
जानेपर वेठे २ रोते रदनेसे कोई छाम नकी होता इसी तरह रोना 
है सो जनेबलेके छ्य असन करना है, जनेवाठेका सहित चाहनः 
है, अपने प्यरेके हृदयम तीर भारने समान है ओर इन्वरकी इच्छक 
विरुद्ध हानेका काम दै, इस द्यि भक्तननको मेके पीछे रोना 
नदी किंत उसकी आत्मको राति देने ओर अपने अपक धैय 
दनक ना्त्ते मरके पङ धयेके अच्छे २ काम करनं चाहिये. । 





स्वग॑का विमान 1 (९३९५) 


११८ मृत्यु स्या ह 7 साघु कहत इ 1क; र्त्छु ईश्वरका 
कपा ह| 

सत्यु क्या रै ! इसका जवाव ज्ञाना ओर्‌ भक्तजन यहं देते 
है, सत्यु एक्‌ प्रकारका संताष ३, सत्यु मुरानससं नया वनान- 
बडी है, सत्यु नाच द्रजसं उच द्स्ज्म टेजानेवादं ई, सत्यु 
हृश्वर्‌का आरीवाद्‌ है ओर्‌ श्त्यु ईश्वरक कूपा है, कारण नजो 
श्लु नरहोती तो हम वैसीकी वैसी स्थितिमं पडे रहते जो सत्यु 
न होती तो हमारी उन्नतिं केसे दो सक्ती ! ख्य न होती तो 
हम स्वगेमे केरे जा सकते  स्त्युनदहीतीतां हम टृश्वरको कैसे 
पा सकते ! सत्यु केवर एक परदा है. भगवाननेभी इसके लिय 
गीते कहा हैः- 
“वासा जीर्णानि यथा विहाय बकन गृहाति नरोऽपराणि । 


ज 


तथा श्षरीसाणि विहाय जीर्णान्पन्धानि संक्नति नवानि दही ॥" 
अ० २. श्छो० २२. 
अथै-जेसे मवुष्य पुराने वख शछोड्र नये वेद्ध पहनता दै 
वैसही पुराना रारीर छोडकर जीव द्रे नये उरीरको धारण 
करता है 
युरानेके वदेम नया सिना तो वडे आनदकी वात है, कंडी 
क्रपाकीः वात है. इस उपरके श्येकसे भगवान्‌ यहं दिखाते हे 
कि, शुम दुःख नह है वरच्‌ धेयं दे" इतनाह। नह परु इससे 
भवान्‌ यहीं कहते दं कि, सत्यु है सों कंवर क्पडा वदनैक 
समान है. शत्य दै सो नाटकका एक पर्दा दै, इस परदैके हर- 
नेपर्‌ पीछे एक नयाही दस्य दिखाई देता है, इस ख्यं प्त्युका 
रोक न करना क्योकि वह दैवी ३ ओर इश्वरीय नियम दहै, इस 
सेभी वटक्र बात है कि हमरे आभे वनेम जो जो अडचनं 
पडती है उनको श्त्युही दूर उ्रती है, याद्‌ रक्सो कि. शत्य 


( १३६) स्वमका विमान । 
ुछथी सोक करनेका साम न्च क्ति ह तो इशवरकी छा र 


ओर बही हमारे कल्याणहीमे स्यि है. ख्रत्युसे हयकों ओक होता 
ह इसा कार्ण ही हे ईि, ह्म अज्ञानम इवे इए दहै इससे 
छत्युका उञ्ञ स्वरूप नह सङसतकते, हम पापस भरे इए 
रसस सत्यु उञ्ञ्वल उग्र ज्यात सहनं नह कर्‌ सक्तं अहरं 
ईसासं हेय सत्यु उरतं ह. 

इख सिद्ध होति कि, सृत्यके च्ि हप रत्यु नहा उरते 
क्तु अपन पापाक ध्यं हस सत्यसं रतं इ, अर्‌ मरनदाठ्का 
रत है सभा उनकु अआत्छाक छ्य नहा तत्त॒ अपन साथकः [च्य 
इसी तरह इश्वश्ने उनठे स्यि जो अच्छे साधन दियेथे उन 
त ऊख ख्य च उठसकषे ओर खाल हाथहा चट गप रसस हम 
उनपर्‌ द्या आता हं सहां हमारे रनेका कारण ई. ङछ सत्युक 
र्टोरता इधर रनेका कारण नहीं है. भक्तोकी दष्ििं तो श्त्युका 
स्वरूप बड़ा आनंदृरूप ई ओर षे उसे इश्वरको कृपा समृतं 

हसाय भाह्या ! अज्स प्रण क्रखों कि, हम स्टत्युसं उरगं 
अर उदक्त हाये नहा स्ति उको इश्वरकी ऊुपा समज्ञकर आरं 
रति साथ उक्के अधीन हमे, याद रखना कि जो स्रत्युसे 
उरते ओर शो करते ह पे रखे भक्त नरी ह क्योकि वे भगवाचकी 
इच्छकं अधीनं नही हाते, निश्चय समको कि पे खग साथा द 
उनके हृदयपे अवी सोह समायाहुमांहैे ओर मक्त होनपरभां द 
सारकं मिथ्यपिनकाो नहा ससन्ने है, तथा इश्वरकं अधान नद्य हस 
सत ६, इसा फे सच्चे भक्त नही ह ! 

३१९ भरष्छिका यार्यं खररा ₹ई सो वीचर्वेही अटक 

इनक 1 नह ह पएरतु जल्द पह नेकं लियंह. 

हाना महात्सा्जोका कथन है कि भक्तिका मागे खरदरा है सो 
ससी ठय कि वहां जर्दी परहवाजासकै. हमको जव शूप्मे चटना 

१६ 


पडत है तां हय कइत जल्दी २ चरते है, ओर रेतीरे वैदाने 


स्व्॑स्ता विमान ¦ ( १३७ 


होकर जानाहोदा है तव मी चैर वड जल्दी २ उरते ह क्योकि.देर 
छनेसे वहायर पीनेको प्रानी तक नहीं मिलता, वड जगस्य होकर 
जाना पडता है त्वमी हप अधीरे हो जति हं क्योकि जो कहीप्र 
राद पडजाय तो बडी कठिनाई पडती है, इसी तरह जिस मेरे 
चोर या डका उर होता है, उस सागेमेभी हम वड उताव्टीसे 
रुते है क्योकि पाभ बुशः दीनेसे हमको जर्दी करनी पडती दै. 

हृश्षी तरह इश्वरने यक्तिका मां खरदरा बनायाहे जिसपं हम 
चग दटनेयं जव्दी ऊर ओर उतावटी पचि, जो उस माभस 
पुष्ट विले हते तो एूांफी सुधि ग्र होकर हम वहकि वही 
र्वडे रहति, जो उक मामे मखपडी मदे व्छि होते तो हम 
वृहीपर निश्चित होकर सोजति, ओर्‌ जो वह मागे दीरे प्नेसे कना 
हेता तो हम आगे चख्ना भूटनाते ओर उनके कंकरोको वीनने 
उठनिेही टगजाते, परंतु इश्वरने थक्तिका साभ दयाकरे खरदरा 
बनाया है सो इसीटिये & सतुष्य वीच न रहाय, परंतु पागेकी 
क्विन्ैफे मारे जौरथी अधिक जल्दी चै, जो रेश्वरके सा्ग॑की 
कठिनवाको देखकर उरर्जाय वे इन्धरके छूपापात्र वनने योग्य नही 
है. इसे थक्ति करनेभं कोर यड्चन आपडै तो उससे हिम्मत हार- 
कर्‌ हरिभक्ति छोड न देनी कितु ओर अधिक उत्साहे साथ अगे 
बढना चाहिये. यदी से थक्तका रक्षण है योर इसीमे पार पर्हैवा 
जास्रकता ई. इसशस्यं भईया ¡ खरदरा मागं द्खक्र रुङ पत 
जाओ पतु ज्दी पर्हैदनेकी उतावली क्रो ! उतावटी करो { ! 
दावरी करो ! ! ! 


१२० यह्‌ संसार एक यात्रा है, हकारा धर तो 
च न य 
दरक द्रवा है, ओर शांति षस ै 


9 


दुसष्ं घर पहुखनेकी उवाद्टी कसे 


क ५९ 


किसी दिष्यने यरसे यछा, “ महाराज ! शांति कर्ह है! 


(१३८) सखगका विमान । 


गरन उत्तर दिया “ वचा ! शाति घरमे है ! प्रथ्वीका अंतरी 
घ्र है. सेवक स्वामीके यर्हौसे अपने घर आकर शांति पातैः 
किसान षरं आकर हट शछोडतारै, व्यापारी ठग ॒घरमं आनसं 
अपनी इटो ओर्‌ जंजालोको भूलजतिहे. वे पाठश्चाटसे शरूटकर 
घर जानेकी उतावटी रते र जौर पथिकजन घर पर्हुचनेसे यांति 
पाते है. परंतु वेरा ! तू जानता है हमारा घर कौनसार ? यह 
दुनिया है सो हमारी यात्रा है. इश्वरका दरवार ह सोरी हमारा घर 
है. वहां पर्हैचे विना ओंति नरौ मिरुपक्ती. इससे जल्दी घर्‌ परह 
_चनेका यतन क्रो ! हम जो रोजगार धंधा करते जीर दुःख उठते 
है सो सव घरका सुख पनेरीके ल्यं ! इसी तरह अपने सीं 
घरके सुखके च्य भी तो भमीरथकी तरह प्रा प्रयत्न करना 
चाहिये, स्योकि विश्वास रक्खो कि, घर विना कहींमी सुख नहीं 
मिर्ता, ओर हमारा घर भगवान द्रवा रै. इससे धर जल्दी 
प्ुवनेका यतन करो ! इस जन्परीमे छुटकारा पाजानेका यल 
क्रो ! घर पर्हचनेसे पदेही चौरासीके चक्कं न पडजानेकी पूरी २ 
सावधानीं रक्खो ! 


१२१ पृरमेश्वरके दरबार तम्हारी किद्वता नशी भख 
जायगी. वहां तो तुम्हारी भकिदी अ जायगी. 


अनुभवी मनुष्य जानते दं कि, क्डं २ व्यापार करनैवाडे 
व्यापारियेके घरमे उनकी मिल्कियत यर संपत्तिको देखतेहुए 
नकद रोकड वहुतही कम होती है, क्योकि सारा पैसा तो उनका 
न्यापारपं ल्गा रहता है, वैसह जो वहत विद्राच्‌ हेते हे, वहत बातें 
क्रनेवारे होते है, बहुत व्याख्यान देनैव होते ई, बडे ठेखक 
होते है, ओर जो अपने मान पानके बहुत भूखे होते है षे सख भक्त 
नही समन्ञे जास्कते, बे तो अपनी विद्वत्ता ओर वडाहुमंही खी 
रजते हे क्योकि कह वताना दूसरी वस्त॒ है ओर कर दिखाना 


सखगंका विमान । ( १३९) 


० 


दूसरी वस्तु है. मदमे कददनेमे ओर वेसाही करने रात दिनकासाः 
अंतर है. इसलिये अधिक वोलनेवारंको वडा भक्त समह्ननेकी मूढ 
नही करना चाहिये, 

साधुलोग कहते ईं कि, विद्वत्ता तो मानसिक परप॑च दै ओर भक्तिः 
हसो हृदयकी शति है. इसथिये षिद्रत्ता ओर भक्तिमिं परथ्वी 
आकाराकासा अंतर है. भक्तिमं वडी २ फिरासोफीकी आवश्यकतां 

@# कण ॐ [+ [34 # न 
नदी है. उस्म तों हृदयकी सर्ता ओर हेश्वरपर भेम 
रखनेकी अवश्यकता है. इससे इनको प्राप्त करनेका यत्न करो { 
प्रहात्मा कहते दै फि, नो तुमे विद्रता न होगी तो काम 
चर्नायगा, परंतु भक्ति नदहोभी तौ कामन च्छेमा क्योकि 
परमरशवरफे द्रवासमे विद्वत्ताकी छ नह है मक्तिकी पछ है, इसखियें 
ये पूज्य विद्वानों { इस वातकी पूरी सावधानी रक्खो किं वडे द 
व्यापारियोके पास वहुतसा धन रहोनेपरभी घरमे नकद्‌ सुपा 
नहीं रहता वैसे ठमभी खाटी हृदय न रह जायो ! जो इस. वातकी 
सावधानी न रक्ोभे तो वम्दारी वित्ता तुमको अधिक दुःख देगी. 
याद्‌ रक्ो कि ओर मारसे मानसिक सार आधेक उरी होती है 
इसख््यि चतो ! चेतो ! ! चेतो ! ! ! 

२५ ध्ुवपद्‌ । 

नृरतलु सुदि रतन पाय, सति गवाय भा ॥ टेक ॥ 

(२. [क ~ कि क ~ ^ 
ठछखचारी भमत भमत, विबायन्‌ सब रमत स्वव ॥ 
[अ+ धु [र ^ श्र © 
दीनवंधु दया कीवी मोक्षार आई ॥ १ ॥ स्तो दादु 
र हृश्थि म्‌ ल 
वाह्‌ च अवि; हारयनयन भूव्‌ मदि । नातर्‌ सविं 
अत्र, शि धुनि पठिताई ॥ २ ॥ दारा शुत गेह 
म ४ [> ०४ प सु पासम ५ 
दह्‌ दनपर्‌ मतं (९ सनई । य सुशात्तमं रमजीष्लं 

भु 
कहतं ई दृहाई ॥ ३ ॥ 


( १४२ ) सखगका विमान । 


होकर सोरही. श्ञामको जव पति घस जाया तो क्या देखत किः 
न तो चिराम वत्ती जी है, न छाद्‌ रगे, न ॒वर्वेन मलेगवये द्‌, न 
रसोई तैयार ओर न पीनेको पानी है. तव तो क्रोधे जाकर उसने 
कहा “ यह जज क्या होरहीहे ! " 


खलीन उत्तर दिया “ मेर दुःखका पारही नहींहै. आस एक 
ब्रह्मण आयाथा सो कहगयांहे कि तुम्हारी उमर ६० वरसी दै. 
साठमसे अभी सुज्ञ बोस करर इपह- चाखीर वरस ओर वाकी हे 
इतने तो युञ्चे न जाने क्या क्या करना पडेगा. मेने अपने दुःखाकी 
भिनतीकीसोतो सुनखो फिरही उुद्चपर नाराज दोना ! सन्ञे 
नित्य धडीभर्‌ ( पाच सेर ) पीसना पडनाहै. जिसकी सरीनं २० 
घडी ओर साट भरी ३६० धडा हई, इस हिसावसे चारी 
व्रसमे चोदह हजार चार सौ घडी मुञ्ञे पीसना पडेगा. नित्य 
दसं घडे पानी भरना पडता हे जिसके महीने भरमं ३०० घडे 
जर साख्यरके तीन हजार छः सौ घडे रोते ह जिसके चारीस 
-दरसमें एक राख चवारीस्‌ हजार षडे पानी इए. नित्य दोना 
वायं पिलाक्र सञ्च चाङीस वर्तन सटने पडते है. इस दिसादसे 
एक्‌ सहीनेयं बारह सौ, साट्मरमं चौदह हजार चार सी, 
जर चाटीप बरसे पांच छख छितर हजार वरतन मल्ने 
, पेडगे. अव जरा तुम व्चिार तो क्ये कि, भै अक्रेरी चौदह 
दजार चार्‌ सौ धंडी अनाज कैसे पीससक्ूगी, एक राख चवारीस 
इजार्‌ षड एानी र्गसे कैसे भराजायमा, ओर पांच ट छितर 
हनार्‌ बरतन सुद्धे कैषे मर्ना्येगे १ इतना कामतो मेरे 
वापका वोप जीर उसकाभी वाप आजाय तवी पररा नहीं पड- 
संता. फिर देखो ! वह बाह्मण कटगया है कि तुस्हारे ९४ 
लड दुभि. अभी तो एकहौ वाटक तीन महीनेका मेरे पेयम है 
इषम भ सरन पडी ह तव॒ चौदह वारुक ! इतना दुःख तों 
दसं कथो सहन नहीं होरा इससे तो परनारं दोही सच्छा ! “ 


सर्मका विमान । ( १४३ > 


यह्‌ उनक्र एति वोखा “ रांड दीवानी { पागट हग रै स्या 
यह्‌ स्न साम तु्चको एक दिनम योडहौ करना है? स्या 
चौदह वारक तू एकसाथ जनेगी !? तुञ्चको तो नित्यकं 
योप्वही काय करने ना ? इससे इतना टवा हिसाब लगन्तीं 
जरूरत क्या हे! 

खीने उत्तर दिया “ तव तुर र्डकोकेमी र्डकोंकी चिता क्या 
करतले ? जते मेरा स्रा नित्फकी आवदह्यकताका नित्य दोता 
जायगा वैसेदी व्ह दश्खयी नित्य २ थोडेर२ होते जर्यैगे 
निरवी तुपको खवरभी नही पडी, यशर दुःखोको याद्‌ करक 
.रक उृथा क्या दुःख उतेह ! इश्वरकी इच्छाके अधीन दीजाओं 
रे दुःख अर्पोञाप घट जर्यगे. 

बुद्धिसान्‌ खीका उपदेश उस्पर कास करणया, उसी दिने 
उसने अगे होनेवारे काकी चिता करना छोडदिया. इसी तरह 
हमकोभी ब्रथाकी चिता छोड देना जौर्‌जेसे इश्वर रक्ये वैसे 
रहना चाहिये. इग्पररी इच्छा भलीभांविसे सरर्ताप्रदेक अधीनः 
होना सदी भक्ति है यर्‌ यी व्यावहारिक तथा मानसिक दुःखीस 
क्चनेका अच्छे अच्छा सार्थंहै. 

१२४ दुःखे ्ुःखित मत हो ! सखु्के उतार भर्‌ चढा- 

पकी तरद टुःख ओर सुखी जितनी तेजी 
५ 


आदे ह उतबीही वजीर चटेक्री जावे ३. 


क 


क मलुष्य॒न्‌ स॒नुद्र्‌ ख्य नद्य देखा शा. संयोग्दर वह एष 


क ॐ 


कार्‌ सयुर किनारे वद्रपर चछा गया. वह दंदरपर्‌ अया त्वं 
चटादका ससय था. सखु पानी कड जोरसे उछट्ता जर ये 
इता जाता था. यह देखकर उसको वडा भय हुञा. दहं विचा- 


[म 


रने ट्याकि.रेसा कि पानी रस्य तरह क्ता जाय तो 


म 


र्‌ः नट वृह्नाय उस्न यह्‌ कात अपन पुक्‌ मजर दह 


{ १४४) स्वग॑का षिमान 1 


मित्र सुद्र चदाब उतारकी वात जानता था. उसने उच्तर द्वृ 

तुम घबराओ मत ! स्युद्रकं वढने उतरनकमसा सामा ^ 
समुद्रका चना नगर इवानेके ष्ये नरींदेः किंतु पाना कः 
रखने ओर कितनेही दैवी नियसंमं सहायता दनक ध्य सुद्र 
चाद अर उतार इजा करता दै. इस समय यद पाना जनन 
जोरसे समे क्ठता रै थोडी दरम वेसद्यं जरसं पष 
हट जायभा. ` 

इसी तरह हमरे दुःखभी जितने जरसे आत दै उतनेदी जोगे 
दल्मी जाते दै. सुरखकभी यदी दया होती द. सुख 
हमारी परसंक्षाके चि ह हमरे नारके चयि नह ! दृयते दुःखं धव- 


भेश्वरं रक्तै वैदेदी रहना चाहिये. यगवाचले सीताप्रं कदा दैः- 
८ साचाशशास्त कातेयं शीतोग्णटुखटुःखदाः । 
आगसापामिनोऽनिवारतासितितिक्षसख भासत्‌ ४". 
गी° उ० २. छर ५०. 
अथे-रे अ्चैन ! दद्रियोतो ठंड गर्मी आदि ख्गनेसं सुख इः 
होता रै. ये तो अनि ओर जनिके स्वभाववाठे है इस चयं ई अर्छन 


य 


इस थोडी देरफे सुख ओर दुःखको तू सहन कर ! 


देशवर्‌ इसं तरह हमको इख ओर दुःख सदन करनकी स्पष्ट 
आज्ञा देता है. इस रिये हश्वरकी इच्छक अधीन होकर हमको 
सुख ओर इःख चुपचाप सहन करने चाहिय. जसं सथ्रम चट 
ओर उतार इए विना काप नही चरता वैसह जवतक रारार € 
तवतक दुःखभी इए विना रहीं रहेे जर उनको भोम चिना 
छुटकाराभा नहा ई. तवं इश्वरकी इच्छकं विरुद रार दर्‌ भि 
नेसे तो इश्वरक्णे इच्छकं अधीन होकर खामाविकं रतस म्- 
नादी हजारणना अच्छा है. व्यवहारी खोरे ओर जनमि य॒ 


स्वभंका विमान । ( १४५ ¬) 

रेद्‌ है कि, अक्नानी रोग हषे साकके अधीन होकर सुखठुःख भोग- 
"तंह ओर क्ञानीजन भगवत्‌की इच्छा समक्षकर समदृष्टिसे सुंखहुःख 
भोगते हे. यही भक्तका विरोषं शण दहै इस्य्यि भहइयो ! स्स 
विशेष्णको प्राप्न करनेका यल कये ! 

१२५ जतै कंकर भरजानेेही जब हम आभे नहीं च- 

सकते, तव हृदय पाप भरे रहनेसे क्रीय माभ 
कैसे चछा जासकतदि ! 

शिष्यने -य॒रुसे छा “ महारान ! पाप हेग्वरीयमाभेमे अगे नीं 
ब्रृढने देता इसका क्या कारण दै १” 

शुरुने उत्तर दिया “ वेरा ! हमारे उतेथं ए छोरसा कंकर आना- 
तहि उसकोदी निकले विना हम अच्छी तरह अभि नहीं बहस्तकते 
तव पाप भरे हृदयसे हम कैसे अगे वढसकत दे ! 

कंकरसेभी पापं कितनी बुरी दस्त है जर्‌ रते तथा पैरके तट- 
एसे हृदय कितनी कोमल पस्तु है, इरूकायी तौ विचर्‌ करो ! यह 
तो सोचो कि हमारे यहांकी सडको इश्वरीय माम॑. कितना तंग जोर 
कठिन है { एक छीरीसी कक्यवाखा जूता पहनकर हम ॒दसबीस 
कद्मभी नही चसकते तब जपने ददथ हजारो पाप भरफे करोड 
यौजनका ईश्वरीय मागं क्योकर चर्व ? मगवाचूने भीतम 
करहिः- 

“लते जहनिर्कणस्षयः क्षीणकंत्समाः । 
छिन्दवेधा यतात्मानः सर्वभूतहिःे .श्ताः ॥ ” 
अ० ५९. श्ो० २५. 

अथे-जिसके पाप दटगये है, सिसके सदेह पिरणये है, जिसका 
मन अपने वरम है ओर जो प्राणिमात्रका मखा चाहनेवाला है व्ही 
भक्त भक्ति पातिः 

भाईयो ! यवाद स्य कृते रै 1, ^: त पार्‌ भये स्च 

० 


(१४६ ) स्वगदया विमान । 


वही मुक्ति पाति. पापको हृदयम मररखनेसं कोरेभी दाति न्दी 
पा्षकता. यही सव राका ओर सव यदासा्जोका सिद्धति है 
ओर हय रोमकेभी थोडे वहुत अनुभवे यदी सिद्ध होता; इस 
ल्यि भाई्यो ! जैसे वने वैसे पापको ऊोडनेका यतन क्रो { यही 
जीदनकी सार्थकता है, इरी नाम पुरुषाय है, यही मनुष्यके मनु. 
ष्यत्वकी कसरी है, इसीसे देवता प्रसन्न रोते ह, इसीसे अतःकरणकीं 
साति होती है, इरीसे खमे पिर्पकता है, इसीसे इखरकी कृपा एप्त 
होसस्ती है, इसीसे कृतद्त्य होना वनता है, इसीसे मोक्ष यिल्त- 
कती है, इसटिये जैसे कनै वैसे सच्चे दिरसे पापको छोड दो ! पापको 
छरोडदो ! 1 


३२६ मरे पीछे हमरे हीरे मोदी ओर भोविल्स कामं 
नहीं आर्वगे, केवट धूर्बही तब कामं वेगा 


हयको विचार करना चाहिये कि, जिते लिये हम इतनी दौडधूप 
करते दहे, जिसके ल्यि हम इतने भर्ते पचते हं, भैसके खये इतना 
गडा ज्ञरुते हे ओर जिररे ट्य अनेकः प्रकारके इुःख भोगते द, 
दह धनं हमारे साथ चलेगा या नही ? नहीं सह नही ! हारे साथ 
ङछमी नहीं जायगा ! हमरे सर्हंगे कपडे ओर कीयती जेवर यही 
पडे रदजार्यगे, हमारे खाने, हमरे नोर, हमारे चेक, इरि सोमक 
कड, हमार रोतियोकी माला ओर हमारी पानीदार चमकतीहं 
रीरकी अंशूषयां यहीं पडी रहजर्येगी, उनसे रामर रिस्साभी 
हमारे साथ नदीं जनिका. हमरे कड क्डे भपकेदार सकान, बाग 
वगोये, हमारे कीमती अरबी घोडे ओर हमारी श्ूख्ती इई रबरटाय- 
रक पाहयाक्ा फिटन्‌ गाड्यमि हमारे साथ नहा जर्येगी, ये सव 
वाहरी चाजं है, इससे ये तो साथ नहीं ही चटपकतीं पठ हमार! 
रसर, के जो साथ जायाथा, क्हमी साथ नही जायभा, कही 
यहा पडा रहजायया तव जीरोकी तो भिनदीदी क्य १ व्ह ते 


स्वयेका विमानं ! ( ९८४७ ) 


३ 


ग 


केदट भक्तिर खथ जायगी. वहां रो केवल धमे साथ जायगा, 
दां तों देवल पवित्र परयेश्वरका नामही काम देगा 

यरे पीछे हारी यहांकी तैकडों प्रकारकी मौजदोकमसे वर्हापर 
कभी साघ नही आवेगी" केवर इन पीजशरकी वाखा हमको 
जलखनेकादी साप करेगी. माहयो ! जहातहासे जितना बवनसके उतना 
यरयाथे क्से जर छिया जाय उतना भगवानूकरा नाम ले ! अंत 
कालका यरी चैयं है, अंतःकरणकी यही शांति है ओर हमर आच- 
रण सुधारनेका यही उत्तम उपाय है. यही एक पेसी वस्ठ है जो मरे 
पीछेभी हीरे साथ चटेभी. इस स्यि माइयो ! प्रेमपूेक भक्ति क्रो ! 
सक्ति क्रो! ओर प्रञ्ुकी शरण सरो 1}! 

२६ पट्‌ । 

ख ९ [ ८ [9 
कृद करव 'फरवं सममा, अया इर्‌ भान्द 
बला ॥ द्‌ ॥ अप ता दृल्छ चन्या फरतंत्‌ दम्‌ 
आननादेवषेा।वादिवकी एषि नाई क्सत्र 
उडज्या हसं अक्खा ॥ 3 ॥ नर्त पय्‌ अय्‌ जम्‌ 
प्यार सतकी बाजी न सेत । अहताहिं योह फैकव 

९९ ०९ [^ 
वह) सार वं जई सुत हट ॥ २ ॥ रागजीवन अवह 
सुधि करिठे, विभस्यो हे एक षा । साकृ दिवाटो 
१ म 
धचिकृङ सार्य ठम्‌) परह बहव द्र्ष्टं ॥ ३॥ 
१२५७ हूर्भं रदरव पायं तह यगतं तवकश्ा कृप्तानपृर्‌ 


० स्र == ८ 


दनव कक यलजत्‌ सकार हति ह) वसह इष्वर 
(द्न्बाद क्क्‌ भीरहपा सदनं कहना | 
हम सुदरका शाय नही जानते, जहाज चखनेकी विद्या नही 
ानते ओर कप्तानको थी नहीं जानते तवसी कत्तानखा विश्वास 
य॒र्के जहाजपर्‌ सदार होते दं जर उसम विश्चितहोकर सो भी जदि 


2 


८ १४८ ) स्वगेका विमान । 


है, मागमे खरी २ जगह अवि, वडी २ खह्रं अविं ओर करहीमी 
किनारा दिखाई न दे तवी हम घवराते नदीं हं. कारण हम मामं 
नहीं जानते तो क्या इया प्रतु कप्तान तो जानता है ओर कप्ता- 
नपरही हमको भरोसा हे कि, वह॒ नियत समयपर हमरे इच्छित 
स्थानपर परहचादेगा, 

इसी तरह हम सरख हदयसे इश्वरको कप्तान वनि ओर इन्- 
रपरही भरोसा रक्ख तो संसारसागरको वैरजाना ङछ कठिन नहीं है 
प्रतु यह्‌ बात तवही हो सक्ती है जव हम इश्वरको तो अपना 
कप्तान वनि ओर भक्तिरूपी नवमं हप सवार दहोजाय, यक्तिरूप 
नावे वटे पीछे एदासपर पहंचनेये च्यी देर नही कती प्रतु 
मुख्य वात यह्‌ है फि, लेसे कने वैसे ्रटपर उस नावम वैठजाना 
चाहिये. यह्‌ निश्चयं सपक्षो छि, भक्तिरूपी नायम वेरे विना संसार 
सागर पैरनेयं नही आता इसस्यिं जो उस्दी सुकामपर पर्ुचना हो 
जल्द घर पहुंचना हयं ता भाक्तके जदहाजय वस्जाय 1 उस्म दर्‌ 
न रणाय सहयो ! उस्म देर न खगाओ ! 

पद्‌ । 
@ भ भ 0 [क [9९ न ५ [र १ 

हरर कट्‌ रहय ब दावं, प्या गफृटतमं पञ ॥ 

॥ टेक ॥ प्रहाद्‌ बे हरिस टिपल, तवक खव कड- 

कंडा ॥ दीवाने ०॥१॥ गोपीचंद्‌ र भरदरी रजा माठ 

सुकं छोडा ॥ दीवाने ° ॥२॥ पुंडरीकने सेवा कीनी, 

विहर वहांपर खडा ॥ दीवि ॥ ३ ॥ कहत कबीर 

सुनो भाई सष ! हर्दिरण चित डा ॥ दीका० ॥४ ॥ 
१२८ अंसे तिस्य तेर हे परंतु दवानेसे निकछतवाहः केसी 


(भर्‌ हदयं चकत ह सा भगवत्सवा करयं वस्ता 


तिमे तेर उदयं है परंतु निकलता तवदी है जव तटाकं 


(= 


स्वर्भका विमान । ( १५४९ ‡ 


कोल्टमे डार्कर दवायाजाताहै. गन्म रख रहै परं गन्ना पचम 
रखकर दवाया जाय तव ही रस निकर्तहे ओर तवही उक्षका युड 
तथा शुद्धर वनसकती है, जो एेसा न किया जाय तों समय निकल- 
जनिपर सद्धेका रस सूचनाय. दियासल्मे आगर है परंतु धिसनेसे 
वेदा हेती है. ओौषेमे रोग पिटनेकी शक्ति है परंतु उनको परू 
चानकर्‌ विधिपूर्वेक कामम छनेकी आवद्यक्ता रै. तेख्पं प्रकाश 
क्रनेकी र्ति है परंतु प्रकाश तवही हौ सकता. जव उस्रं वत्ती 
रखकर खार जाय. सरजम ठंड मिटनेकी शक्ति दै परत उसकी 
धूपे जाकर वैटनेहीसै ठंड मिट सकती है. वैदी हमारे हदयमेमी 
देवी रीतिषे भक्ति ओर परमेश्वर दोनो ह पठ यतन करके सत्संग, 
ज्ञन, ध्यान, नामस्मरण, परमाथं ओर ्रशुसेवा की जाय तक्ही वे 
प्रकट ह सकते दै 


दमारे हृदयम है तवतक वे बीजरूप है. उस ॒वीजक्षा वृक्ष 
उशाना चाहिये तवही फर पिक सकता , है, वीनको वीलषूपदी 
रखछोडनेक्े फल न्ह पिता किंतु उसका वृक्षहो तवही पङ 
मिट्रकता है, वनै जैसे हमको भाक्त वानी चाहिये. सक्तिकों 
वटानेका नापरी परुषाथं है, भाई्यो एेसा काम करो जिसमे 
इमारभं ओर दुनियां क्ति वहे इसीका नाम कतव्य है इसीका 
कपा है ओर्‌ इसी्मेसे सोक्ष है इस ट्िये सदा सक्ति 
वहने उपाय करो 
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नैतृशना समर्थं है. ठय दशय कये 
नहीं छोडदेते 1 
(= ( = =, भर भ 


जद हम वीमार हेते द तोदा स्ते है. उस दवाक्तो हम 
६ जान॑ते, खादभी उसका यच्छा नदीं होता जौर क्रैदार हम 


[| 
नैम 


( १५० ) समेका विमान । 


दवा देनवारे उस कै्यकोभी नरी पहंचानते. तवभी हम नीरोम 
हेनेकी आशासे विश्वास रखकर दवा, ठे ठेते है, ओर जो कमी 
डाक्टर हमारे नतर गवे, छास्टर ख्गवि अथवा हाथ पेरभी कार 
उचितो हम उसकोभी अपने मख्के द्यि सखीकार कर्‌ ठेते द. जे 
पठते र भीकभी पररा नीं होचा रेस वेयकसाखके आधारषर 
अजाने डाक्टरको अपनी तंदुरुस्ती संपदनेमें हम नहीं हिचकिचाते 
ओर अजानी कंडवीकंसेखो दबाहयां पीजानेमे दमको ङ जडचन 
नही जानपङ्ती, तथा मकडीके जाल्ेकी तरद्‌ क्षणमरमे टूटजनेवा 
कानूनकी जालं पैसे इर ओर हमायदही पकैर खाटी करेवा 
किसी षङीरको अपना सुक्दमा सपदेते अथया वैकदी किसी चाट 
वाजको अपना सुख्तार बनाते हमको ऊछभी विचार नीं पडता, 
ङुख्भी चिता नदीं होती, परत हमारी मूता तो देखो कि, ग्रसुकां 
अपना केस सोपदेनेमे जथोत्‌ इश्वरकी इच्छके अधीन होजानेर्गे 
हमारी हिम्मत नही चती ! 

क्या यह शोककी वात नहीं है किं, हम एक वकील या एक 
डक्टर जितनामी इश्वरका भरोसा नही; करते ? प्रत्येक ईश्वरीय 
जीवको इतना तों मानना चाहिये कि, वैकं तथा काचन अर 
अन्यान्य किसीमी विषयकी अपेक्षा ईश्वरके दिये हए धेया 
अधिक वल्वान्‌ द ओर हमरे अच्छेसे अच्छे वैय ओर प्रामाणिक 
प्रामाणिक बकीरकी अयिक्षा ईश्वर अनतरं अधिक समर्थ है, उसकं 
भरोसेपर अपना केस छोडदेनेमे कोरी हानि नीं है. इस चयि जसं 
वने वैसे हेन्ध्रकी इच्छकं अधीन हो प्रञुमय वनजाना चाये 
ओर प्रुमेसेही जीवन प्राप्त करना चाहिये. शआख्रोकी यही 
, आज्ञा है, महातमाओका यही उपदेश है, हैरकी यही इच्छ है 
ओर सचे भक्तोकीयी यह चाट है कि, प्रञधपरायण रहना, इसलिये 
भाहयो { इश्वरे इश्वरकी इच्छा अधीन रोनेका वलट प्राप्त करो { 
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३० भक्तिरूषी वाजास श्दरश्पी रलं खरीद ' 


ह 


साधु्ओंका कथन दै कि, यक्तिभी एक प्रकारका वाजार्‌ है जसे 
वाजारमं साग तरकारी, कपडे जवाहिरात आदि वरतं मिर्ती हं 
त्रसी भक्तिसेभी अपनी २ भावनाके अनुसार सवे चीजं मिट्स- 
ङती है, व्यावहारिक बाजारकी तरह भक्ति अंतःकरणका बाजार है. 
जिस्म हमारी भावनाके अनुसार फर पिरत, मनुष्यफो बाजार 
तिना अथौत्‌ ठेन देन किये विना काम नदीं चता वैसेही भक्तिके 
वाजारसंभी सब चीर्जोकी छेन देन होती है उनको ओर यनुष्य 
अपने २ शौकके अनुसार अथात्‌ अपने २ अधिकारक अतरुसार 
श्वरीदतहहि, जेसे किसीको साग॒तरकारी अधिक पसंद दोती है. 
बिसीको एक यच्छे ठते ह, किसीको कपडे ठते पसंद दोते दै, 
चौर किसीको गहने अच्छे ठगते ह. वैसंही भक्ति्ममी विसीको 
व्यावहा्क सुख अच्छे खगत दे, किसीफो ऋद्धे सिद्धिके चमत्कार 
प्राप्न करना अच्छा ठगताहै. किसीकों सखे पानेकी इच्छ होती दै 
ओर किसीको इेश्वरमय हौजाना प्रिय खद. 
वाजारम जरे हरे खरीदनेमं अधिक पैसेकी आवद्यकता होती 
है वैसदी इ्वरतक्छकी खरीद करनेयेभी अधिक भाक्त खयै कनी 
यृडती दै. भक्ति ज मेद्‌ है जर भक्तौफै जो द्रे ह वे येही 
हं किकोईतो साग तरकारी खरीदकर प्रसन्न होना, कोरे 
धूल मोँगतै, ओर कोई मोती खरीदतारैः प्रं सव रलम एक 
म्रयुही सबसे सचा ओर उत्तम रत्न है. इसलिये भाक्तेके बाजारमं 
यही रत्र खरीदनेकी इच्छा रक्खो ! साग तरकारीलैसे दृसरे न्याव- 
हारिक सुखम आसक्त न हो ओर उन्दीमें त्रपि न मान वटो ! क्षित्‌ 
मक्तिसे भगवान्को पानेकी पब इच्छा रक्खो | 


, 





१ मेस्मेरिज्मके प्रयोगे भक्तिके विषयमे परश्च करनेषर विधेयने 
मह्‌ उत्तर दिया था. 
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२७ पद्‌ । 
गोविंद माद मन गोविद गाद, हरिनाम जपिषिको योही 
दाव म 1 (२ पोसा 
दाव ॥टेक्‌॥ न्रतन जिन योह छिन नहीं पा - 
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गर तरियेको यही है नाव ॥१॥ जपतप तीरथ नेम्‌ 

ध्रमं क्रि, एर प्रयुको मत विरे भाव ॥ २॥ 

[त > ^~ = (न 

हरखन भानं करहु नादवास्र्‌) जसता मिट कर्मं 

क्रोधको घाव ॥ ३ ॥ रामंजीवन दमि जीवन्‌ सफलं 

(~ “ = + 
कर्‌, अतं सपय ठेद्टका जाव ॥ ४॥ 
१३१ श्ष्परकी आज्ञाके विरुद चटनेवाटे पापियोकी नार्तं 
जेसे पाप वहत जातके है वेसेही उन परपोको करनेवाठे पापि- 
याकता जनातभा कह है. नसं करई अपना मृखेतासं पाप करतार, 
कोई पाप करर एतद, कोर वहुत दुःखित हीजानेपरभी पाप 
{केयाह्यं करताहै, कोहं जानवृङ्घकर पाप करति ओर कोह विना न्थ 
नारं ( चै ) की तरह मस्त दोकर्‌ वेपरवाहीफे साथ पापहीपा्प्मे 
जीवन व्यतीत करत 

इन स्व पापियोके ज्ञानिने पाच माग किये हैः- 

९ सूलपापौ, २ अमियनीपापी, ३ हटीखापापी, ४ ज्ञानी पापीं 
ओर ५ इन्वरका छोडाहृजा पापी. इन पापियोको परवाननेके लिये 
आर्‌ पापका स्वरूप परहुचानकर उनसे वचनेके ध्ये हमको इन पर्चा 
प्रकारके पापिर्योका छ हार जानना चाहिये. 

१३२ सर्खं पार १ 

सूखे पापी वह्‌ हे जो पराया माङ स्खनेसे राजी रोति, परत 

नहा समज्ञा किं, यह्‌ पच केसे सकेगा ! याद्‌ रक्खो कि, 
कसट पर्छ खानेवाटेको अवश्य वसन करनाही पडता है वैसदी 
जा स दूस्लराकं माछ खाने प्रसन्न हातांहै उसको कसी न किस 


स्वगंका दिपान । ( १५३ ) 


-दिन षमनरी करना पडेगा. उसको खायाहुमा सदसत पीछा 
देना पडेगा. हरामका खाना सो कसेखा खानेके समान रै" खानेमे 
श्वीर्‌ वहत अच्छी टगती है परंतु जो उसमे मक्सी गिरभयी होगी 
तो केवट वह खायी इई खीरदी पीष्ठी नही निकठैगी कित साथ 
यरीने दोपहीने पदछे तकका खायाहुयामी निकर जायगा, वेसरी 
राया माठ खाना हमको इस सपय तो अच्छा रखगता है परत उसमे 
फापरू सक्सी है सो उसको हनम नरौ होनेदगी जो इस ॒वातको 
नक्षि समङ्घते ओर पाप करते है वे मूख पापी है, 
१३३ अभिमानी पापी २. 
अभिमानी पापी वह है जो पाप करके एकता है, उसको कसा- 
हेफ मेरे वक्रेकी तरह सपद्यना, क्ताईेके वकरेकी तरह पेसे पापीका 
पू्टनायी उस अभिमानीके नाश्केदी टये है. पेसा नह सयञ्षन्‌ 
चाहिये कि, पसे अभिमानी पापी थोडे रोते हे, हमभी तो वैसह 
है. हसभी तो किसीकी निंदा करके, किसीकी हानि करे किर्ीको 
कीटक्रके, किसीके पेरपर्‌ पैर रखके, किंसीका अपमान करके ओर 
किसीसे कटर क्चन कहकर मनम पएरे द ओर दूसरोके अगे 
अपने पसे परक्रमोंकी वडाई मारते है, परंतु यह नदीं समञ्चते क इस 
प्रकारके इृधरको अच्छे न ठ्गनेवारे काम करना प्रक्रम नहीं वित 
धराप कहटाता है. पेसे पापियांकां शाखे अभिमानी पापी कहा दै, 
ध्रथम तो अभियान करनादी पाप है जौर फिर पापका अभिमान 
करना पापका भी पाप है अथात्‌ सवसे कडा पाप है, जो छाचारीसं 
अथवा भूरे चे कोह पाप होजाय तो हमको उसके ल्य 
चृश्ात्ताप करना चाहिये, क्योकि परश्यात्तापकी अगस पपकीं 
कठोरता पिषख्सकती है, परत पापका आभिघान करके उत्ते 
ओर दुखना कभी नहीं करना चाहिये, पापके कामस एखकर्‌ 
हमको कसाईका वक्रा कभी नहीं बनना चाहिये. इतना वन्‌ 
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सकै तवभी पाप आधे रहते दै. सख्यि भाइयो ! पापका 
अभिमान मत करो ! | 
१३४ हग़ढा पापी ३. 

अपने पापसे आपी दुःख पवि. अपनी ओंखिसे देखे सौर 
समन्नै तवभी पापको न छोडे वह हटीखा पापी कटछाता है. जदं 
राहदको खूब गरम करल्या जाय तवभी रीछ उसमे यह उषे 
विना नही रहता. उप्षसे संह जल जाता है, कष्ट उटाना पडता हं ओर 
हैरान होना पडता है तवभी वह उसमं मह डउल्ताही ई 
रीछ जेसे एकवार जल्जानेपरभी नहीं मानता यर उस्म मुहं 
डाटताही है वैसेदी हीरके पापीभी अपने पापे कष्ट ॒पनेपरभीं 
पापी हटको नरी जोडते, जरी छोग जानते हे कि जु खेट 
नेसे खरावी होती है तवभी जञा खेटना नहीं छोडते- न्यमिचरां 
जानते है, देखते है, समते है ओर युगतते दै कि व्यभिचारे 
हमारे देहकी, प्रतिष्टाकी ओर पेसेकी खरावी हाती एं ओर विर्व 
भरसे हम बिसुख होते हं तवी पे व्यभिचारको छोडते नही है. 
रारावी जानते हं कि, राराव पीनसे रारीर, मन ओर पेसेकभें 
खरावी होती है ओर इजलत आवरू तथा इश्वरीन्ञानका सत्याना 
होता है तवभी शराव पीना नहौ छोडते. जातके पंच परे लेग 
जानते ह कि. हम, वहुतसी वातं अनुचित करते है, अपने अधि- 
कार ओर खत्वका दुरुपयोग करते है ओर वहुतसे गरीव जात- 
भाईयों तथा दिधवा्जक्‌ हमपर विश्वास पडते हं, तवभी वं 
अपनी परेखा्‌ नरौ शोडते. मूनीखोग समन्नते ओर देखते ह कि 
आनतक इस ससारमसे कोडभो अपने साथ धृक एक चिमटा- 
तक्‌ नहा ठे गया अओरन टे जायगा, तवी वे अपनं छामर्का 
मूनीपनकों नहीं छोडते. कारण यह है कि, वे हीरे पापी ई 
इससे इस वातकी समार रक्खो कि, हमभी अपनी हर्कासी 
बार्तोके छ्य पापम न पड जथ, रसे हटीरे पापी न बन जायं {- 
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१६५. ज्ञानी पापी ४ 

हाथम चिराग रेकर जो ङएम गिरता ई वह्‌ ज्ञान( पापा कह 
लाता है. जो सनै सव कछ, समत्ै सव इछ परंतु करं ुछमी नहा, 
वह ज्ञानी पापी कखाता दै. वैसे आदमी वाते वडी २ मारतं हैः 
उपदरा वंडे २ क्रते है ओर उपरमे ठगी वडे २ दिखाते हः 
, परंतु अंतःक्रणमे तों “ दोरुकं अद्र पा ` दी हती हे. आर 
छोग तो ओपेरा होनेसे पमे गिरते हे परत ज्ञानी पापी हाथम्‌ 
माल लेक एम गिरते है. ओर तो अज्ञानसे, ङग" 
अथवा अकस्मात्‌ मूलच कर मरते हं परंतु ज्ञानी पापी तो मनो 
आत्पघातही करते है. दर्रे पापियंमे ओर ज्ञानी पापियंयं भेद 
इतना है कि ज्ञानीपापी तो अंघेके समान दै ओर ज्ञान उनके 
हाथकी मरार है परंतु अंधेको जैसे मरार काम नहीं देती वेसदी 
उन ज्ञानी पापि्योको उनका ज्ञान काम नहीं देता, क्योकि जो 
ज्ञान पापसे वचनेवाला है उसी ज्ञानसे वे अधिक पाप करते है. 
यह एक वडा प्रश्च है कि, पापको जानकरभी छोग पापर्क्यो 
क्रते ह परंतु पदहात्मांका कथन है कि, ज्ञान दुधारे खांडकं 
समान है कि जिससे हमि वधन कस्ते है ओर हमारा शिरभी 
कटस॒कता दै. ज्ञानरूपी तल्वारको कामम छना उस आदमीके 
हाथमं है जिसके पास वह्‌ है. भक्तछोभ ज्ञानरूपी तट्वारसे अपने 
कमाके वंधनको कार डार्ते हे ओर ज्ञानी पापी उसी ज्ञानरूपीं 
तट्वारसे अपने हृदयम घाव कर देते है. ज्ञानी भक्त ओर ज्ञानी 
पापीमं यही अंतर है कि, ज्ञानी भक्ततो तैर जतिहै यर ज्ञानी 
पापी इव जाति हे. इस द्यि भाइ्यो ¡ इस वातकी रूरी २ संभाल 
रखना क, मूख रह्नाया ता ङक चिता नहा चरतु न्नानां पापं 

मत होना ! 

भ भ [> 

१३६ इश्वरके खड हर्‌ एषी ५ 
क्रते सीभी 


जो सव प्रकारके षाप्‌ प्रकारका घाप 


८ १५६ ) स्वभैका विमान । 


-करते हिचक्िवाते नरह, जिनको पापका कख्मी उर नही र्गत, 
-जो पाप केम पीछे फिरकर्‌ नरी देखते ओर जिनकी अच्छा 
खुरा सपनेवी शक्ति नष्ट दौ जाती है उनको साघु खोग इश्वरके 
छोड इए पापी कहते है. ईश्वरकी दयामसे निकटे इए जीवको 
क्श्वरका छोडा इआ पापी कहते दै. म्रसुकी सामान्यदयारमसें 
तो कोहेभी नरी निकटसकता परत जीरवोपर ओर उनमेमी विद- 
षकरके सनुष्यजातिपर -परमेश्वरकी विदोष दया है ओर भक्तन- 
नापर तो सवे अधिक दया है. उस विरोष दया्भसे ्वरके 
छोड इए पापी निकट जाते हे, कारण यह्‌ कि सूखेपापी अभि- 
मानी पापी, दटीटे पापी, ओर ञानी पापी तो कों २ सेरी पाप 
करते हे किंत इश्धरके छोड इए पापी तो सव प्रकारके अघोर पाप 
वेधृडक होकर करते है ओर उनके ण्य उनको कभी पश्चात्ताप 
न होताः पते पपी किसीमी एर सर न सकत परे पी 
व्यवहारे सुखी देखे जति हं जिससे रोगोको बडा आश्चयं होता 
३ ओर बार एेसा श्न किया. करते दकि धर्मीको धक्ते ओर 
यापीको पैसे ` क्या मिरूते हं ! इसके उत्तरे साधुरोग पसा 
कहते है किः इईश्वरकी कृपामसे श्ट इए पापी मदुष्यको उसके 
हख्के किये हए अच्छे कमाका फर्मी इश्वर उसी समय दे 
देता दै जिषे उक्षके छ्य नरकस्य साभ विल्घल खुर जाता दै. 
दस जन्मके सुकथे, पूवेजन्मके सुकमं ओर प्वेजोके सुकमे नरकं 
बाभमे अडचन करनेवे होते दै. इस चयि पेसे नरक यम्य 
पापी जी्ोको भगवान्‌ उनके काका नकद फट चुका देता है 
जिसमे चरपटं उनको नरके सेना जा सके. इस तरहके इईश्वरकी 
दयामसं नक्र हुए पापाजावाक्यं इश्वरक जडं इप पापा कहत €“ 
देसे पापियाको वडीसे कंडी सजा होनवाटी है इकीसं इश्वर 
उनको इस्‌ समय छोरी मोरी सजा नहीं करता इस कारणस वं 
अपने पामे सस्त रहते ओर संसार, धमे तथा इश्वरकी पराह 


सगेका विमान । ( १५७ > 


नरी करते, पसे इश्वरके छोड इए पापी संसारं जीते इए यम- 
दूतके समान हं, परंतु. हमपर इतनी ईश्वरकी दया है कि रेरे 
पापी हते थोडही दे. इश्वरसे हमारी यही प्राथेना है कि पस 
पापां कोरनदहां। 


१३७ हम शरसे कितने विसुख हँ ¢ चाह पीनेकी 
नित्य इच्छा होती ह वेसे सत्संग 
करनेकीभी इच्छा होती हे ९ 


हम देश्वरसे- कितने विख दहै सो ठम जानतेदो ! काच्यं रंह 
देखकर हम जितने एरते ह उतने कभी शाखका देखकरथी ए- 
तेह ? नये बरूर पहनकर हम नितने प्रसन्न होते ह उतने अतिथिका 
सत्कार करनेमेभीं प्रसन्न रोते हई ! बोडां ( तवाक ) पीकर उसंक 
धुओसे खर करनेमें हमको निवना आनंद आताहै उतना आनंद 
देवदरोन करनेमेमी कभी ` आताहै ! चा पीनकी जेसी हमरो नित्य 
इच्छा होती है वसी सत्सश करनेकीभी कमी इछा होती है ? 
नारकं देखनेका जैसे बारवार मन होता है वैसे प्रयुनिषित्त व्रत 
उपवास कनेकाभी कमी मन होता है ? राञ्यकी पदवियां प्राह्व 
करनेकी जसे इच्छा होती है वेसे थगवादकी पदवियां प्राप् करने 
अथात्‌ भक्त बननेकी भी कभी इच्छा दती है ! छ्डके ठडकि- 
योक विवाह करनेकी जेक्ते उतावरी पडती है बेरे परमाथ 
काम करलेनेकी कभी उतावटी पडती है ! समाचार प्र 
पटनेका जसे शोक दोताहै वैसे श्लोका रदस्य सयक्षनेकाभी 
कभी शौक होतार ? हमारे बहुतसे शौकीनी जीव रित्य उटकृः 
म्रातःकार्दी जेसे नाईके आभे दिर ्काते है पेसे हश्वरके अगि 
कभा दिर नवातं ६7 कंहा क नहा! एद ठनटनं पाड मदनं 
गोपा ` जेषे सखे सखे रहनेसे इन्छरसी कृपां कयोर्‌ पाप़् दोस- 
केगा { इसरा ती वचार रा ! 


( १५८ ) स्व्मका दिदान 1 


२२८ सच्चे वहार कोन भक्त या योधा † 
सेनि क्यवारियोये एकवार यह प्रच उठा कि, सद्वा वहा- 
दुर कौन ? तव किसीने उत्तर दिया कि, ब्रिहके साथ ल्डे सो 
वहाटुर, किसीने कहा कि तोपके गोटेके सामने जाय सो वदादुर, 
किरीने काकि, नो सवसे अधिक शञ्चजखो मरि सो वहा- 
दुर, किसीने कहा कि, जो छातीमे घाव संदे ओर पीठ न दिखवि 
सो वहादुर, किसीनें कहा कि, जिसके घावको श्रु सरह सो 
वहादुर, ओर किसीने कहा कि रिर कटजानेपर यी जिसका 
धड ठडता रहै सी वहादुर है. इतना सुनकर वहां वेडा इञा एक 
वादा साधु वोट उ कि “ आप छोयांका यह्‌ सव कहना दीक 
परंतु सचा वहादुर तो इनसे ज॒दादी होतो. `" । 
साधुकी इस वातपर एक सैनिक विभड उढडा ओर बोला “ तुम ` 
वैरागी छोम वहादुरीमे स्या समद्चो ? शिरं कटजानेपरभी धड डता 
रहै इससे वकर वहादुरी संसायं जर क्या हो सक्ती है १ 
साधने कहा“ यद्‌ वहादुरी सी हे परंठ ह वह थोडीदी दरक ! 
सची वहादुरी तो भक्तोीकी है, जिनको जीवनभर संसारके छा्छ्चो 
ओौर पापोसे र्डाईं करते रहना पडता है. तुम्हारी ठ्डाहं तो पाच 
दसं बरस्षयै कमी होती दहै ओर वहभी थोडी समयतक टठहरती 
है, पतु क्तोकी रुडारे जीवन भर्‌ ओर अनेक जन्मोतक रहती दै 
इससे स्वी वहादुरी तो सक्छोकी है. इसके लिये वैष्णव गाते है. 
२८ पद्‌ । 
रत जगतनधि शूरा जाक बाजत ताट तंर रे ॥ 
१ [र ५ 3 8 
६ 2 ॥ शर्‌ ह्तह्‌ बाह श्रमाःजा अवनाय धृरा ₹। 
ववबान्‌ लागतही छोर, तनकौ शुद्धि विदूर २५१५ 
५ सतं हि द ९ 
रतं सवार्‌ हय्‌ सत उम्र, सतयर्‌ श्ष्द सा एरा २। 


स्वका दिसान । ( १५९ ‡ 


काम्‌ करोध्‌ मद छोर मोह हनि, कीन्हो चरा चरा 

रे ॥ २॥ एच्‌ प्मरि पाय मधि डरे, आन भानगये 
द्रा रे । विनय प्य्‌ वट सिधारे, पायौ चतुन 
चूरा रे \॥ ३॥ रामथीवनपे कपा करो साख) भा समं 
आना त्‌ क्रा रे ¦ अलख निरंजन ठखो ताहि, 
जहाद भरपूर २ ॥ ४ ॥ व 

यह्‌ सुनकर. सवं सनक कछ उठ पह्‌रिजन ताखूव 

शहा ! हमारा वहाद्रय दा [क्ता गिनतीये नहा { सद्धं बहादुर 
दैश्वरक्षे कृपापा भक्तकीदी है ! इसल्यि भ्यो ! सक्त ॒वन- 

तरेक कोस क्रो ! 

३९ आिकाके जंगसर दो चार पैतेके दिटोनेके लि सा- 
नेकी रेत वदेते ई क्ठेही भकतिका बदला मगना हीरा 


च. 


दकृर्‌ रखकर पुड्यी टनसुमान्‌ ह. 


अपनी जराजयाकरी निर्मबि इच्छा्जोको पूरी करनक चयि भक्ति 
वदना वहुत्ौ नीचे द्रजेकी भक्ति दैः सद्चे भक्त कभी ' एसी शक्ति 
सदी करते, इश्वरसे यह कहना क्षि ˆ तुस हयको अक वस्त॒ दों 
तो हम तस्दरे च्यि अशुक काम कैर एक प्रकारका ठेका करना 
दै, सखे भक्ताको इस प्रकारका ठेका करनेका विचार कभी स्वममेभीं 
नदी आसकता, जो भक्तिके सद्वको नौ समक्षते वही इस परका- 
रकी दृख्की भक्ति करते है. भक्ति तो पारदमणिं है पारसमणिष्े 
जसे खहेका सना वनजाता ह वैसही साक्तेसे यतुष्य न्रे 
नारायण दोजाता दै. नारायण वनना छोडकर क्षणिक सुख 
पोगटेना तां स्पष्ट मूखता हे. आ्िकाके जंगी छोग कपडे 
छोटे २ रूपा, कौचके खिछने ओर पामर वननेवाठे शराब 
खरीदनेके छि रोनेकी रेत देडाख्ते ह उनसेभी बटकरं सूल ॐ 


3 ? 2 2 


८ १६० ). सखगेका षिमान 1 


है जो घनके छखिय, सी पुत्रके लिय, अथवा रोको दवानेके खि 
अपनी भक्ति वेचडारते हे. इसलिये माहयां ! बनिरथक जनार्ख्पं 
राखकी पुडिया ठेनेके ख्ये यक्तिरूप हारा सत खांडाटो [ ईक 
यरा विचार रक्सो ! 
२९. पट्‌ । 

कामनास भक्किरिषनं मत खोय, कामनासँ भक्तिरतन 

मत खोय ॥ टेक ॒॥ पकी भक्ति भाग्यसौ पाई, या 

तुखना आन न कोय ॥ १ ॥ धन दीटतं यत माठ 

खनने ये सुषनासम जोय ॥ २ ॥ यासं कान सरतं 

कुछ नाहीं, क्यौ बनल र्यो बोय ॥ ३॥ राम्जीवन 

ॐ ण 
जीवनफल चंहे तो, भसु शसते होय \॥ ४ ॥ 
१४० भेमवत्सेवा कयि विना रसे ज्ञानसे संसारसागरं 
[4 (र 
पार्‌ करनेकी इच्छा रखना पैदल चटकर महा- 
सागरको पार करनेकी च्छा रखने समान हे. 

साधुजन कहते कि, भक्तिसे हदय भगे विना केवल सूख 
ानसे कर्याण नही होनेका, क्योकि संसारसागरको पार करनेर्कं 
रिये भक्तिदी एक नावरहै ओर श्खाज्ञान तो पैदर चटनेकं 
बराबर है. परंतु पैदक चटर्नेसे सस्र पार नही किया जासकता. 
महात्मा तुरुसदासजीनभी कदि 

चौपाई 1 

जे अस भक्ति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करई: 
ते शठ सहारं चिव तरणी । पैर पार चाहत बिन करणीं ४ 

ज। मडुष्य भाक््कं खडकर केवढ ज्ञानक्र वात दुररक ख 
सुनकेही रहजाते हे बे सूए्वं मदुष्यं जहाज कों छोडकर केवल पटः 


समका विमान । ; १६१) 
चख्केही महासागरको पार करना चाहते है, कारण करणी (कमै ) 


५ क 


कयि विना संसारसागरको पार करनेकी इच्छा रखना पदर चट- 
कर महासागरको पार करनेकी इच्छा करनेफे समान दै ओर वह्‌ 
कभी वनसकनेके योग्य नीं है, क्योकि कर्हो तो महास्रामरका बडा- 
पन ओर करटा मुष्यकी निवता ! अच्छे काम विये पिना ओर 
सचे अंतःकरणसे भगवत्सेवा किये विना संसारसागर क्थी पार दोही 
नहीं सकता ¡ इसख्यि भाईयो ! केवर वार्तोहीमं न ठे रहकर भटे 
काम करनेमे खगो ! यदी भक्ति है ओर यही पार करनेका मागे है ! 
१४१ ज्ञान ओर भकतिका भेद. ज्ञानका अर्थं है जानना 
ओर भक्तिका है भोभना. 


ज्ञानका अर्थं है जानना जर भक्तिका अथ है भोगना. अर्थात्‌ 
ज्ञाने केवर जानाजास्कतोहे परं भक्तिसे वह जनाहुआ विषय 
भोगनेमे आ्तकतै, जाननेमं ओर अनुभवे परथ्पी आकाराकासा 
अतर है. पिलायतके आदमी जानते ह कि, दिदुस्थानये आम अच्छे 
होते है इसका नाम जानना है, परं उन आर्मको प्रत्यक्ष खाना 
सोदही भोगना दै. जो केवर इतनाही जानते किं आप नामक्‌ एक्‌ 
पल होतारै वे आमके स्वादको तो नही जानस्कते वैसंही जो केवर 
धमेकी वात कियाकेरं परंतु धमे पछ नदीं वे हृश्वरीय आनंद तो नहीं 
भोगसकते ! उस आनंदको तो केवर वेदी भक्त पासकते है जो सदा 
अश्चुको अपने हृदयम रखते हँ ओर प्रधुको हदयमे रखना केव 
भक्तिसे वनसकताहै इससे भक्तिदी उत्तम है पहरेकं खोग ज्ञानशब्दसे 
अनुभवका. अधरं निकार्तेये, अथात्‌ उन्दने - ज्ञानको बहुत वडा 
महव दियाथा परंतु अव हम ज्ञान शब्दका अथं -केवल जाननाही. 


क क 


रते है संख्य पेसे रू ज्ञानसे भक्ति उत्तम है. 
हम जान करि, अयुक वडी संपत्तिके हम मारिक ई परंतु जट 
११ 


(१६२) स्वणंका विसान । 


तक उस संपत्तिका अधिकार हमरे हाथमे न अपि तवतक हम 
उसको भोग नहीं करसकते, हम संपत्तिके मालिक ईह इस जाननेका 
नाम च्ञान है, ओर उस संपत्तिपर कवजा जमानेका स्वत्व प्राप्त करना 
जर उसको भोगना भक्ति रै. इस समयके खख ज्ञानसे कवठ जाना 
जासकताै परंतु भोग नरी कियाजासकता. वह्‌ जाना हया विषय 
तो केव भक्तिसे भोगनेमें जासकतोहे. इस स्यि भाईयो ! जो प्राप्त 
करनेका है उसे ज्ञानसे जानो ओर भक्तिसे भोगो ! 


~ क क र ४ पठ । ४ निप 
भक्ति विन दीखत्‌ जसो भेत, दीखत जेस परेत ॥ रेक ॥ 
रविं विनं दिवस च विनि रजनी, दीपकं बिना निकेत । 
प्ति विन पत्नी नैन विन्‌ तु, निमि जविनं सरवर चेत 

॥ १ ॥ किम वेदविन मात पुत्रविन, जिमि नहिं शोभा 

भ तिमि (= [6 

दतं । विमि हरिभिक्तेविना तीरथ तत; जस न जपन 
समत ॥ २॥ रामजीवनं जीवनकी मरी भसदपीति 
सचेत । जन्म जन्म मत जाय विप्र मोहः परसुकी बठेया 

रेत ॥३॥ 

१९४२ ज्ञानक छोरा नह्य स॒मक्षना ज्ञानक प्रकाशसंही 

प्रभु दीखस्कताहै. 
ज्ञनका अथे जानना है जर भक्तिका अथे मोगनहि यह दात 

टीकं है परत इसपरसे किसीको भूकर यह नद समङ्खेना चायं 
1, ज्ञनक्मं आवर्यकता नहा ह. ज्ञानसे सक्ति उत्तम हं सां वात 
सत्य ह, परठ एसा उत्तम साक्त प्राप्न हीसकता ह ज्ञानहसं जवतकः 
अपन कतव्य धमक अर इश्वराय सागमका ययाथ ज्ञान न इजय 
तवतक भृक्तिका गहरा तत्व समङमेदी नही आसक्ता ओर सखा 
तत्व समन्ते षिना भक्ति नरी बनसकती इसचिये भक्ति श्रे ई 


स्व्मका विमान । ( १६३) 


तवभी भक्तिको दौडने चरनेवाट ज्ञानदी है.न्ञान न हो तो भक्तेका 
पूरा २ मजा नदौ पिटसकता. एसा दोनेसं भक्ति उत्तम ह तनी 
उसको दिखनेवाला तो ज्ञानही है इससे ज्ञान भक्तिका युर ई. 

संसारे सब वस्तु्पे तैयार है परंतु पे गरमीमे होती है ओर मर 
भके प्रकारासेदी दीखती ह. जो भकार दुनियाभसे निकार उख 
जाय तो सबही वस्तर्पै निकम्मी अथात्‌ व्यथे दीर्जाय वसं घसं 
भक्ति जर ई्रभी इसी सष्मं ओर हमरे हृदय्ही दै पदु जौ 
ज्ञानरूपी अकारा उन्दं न दिखाय तो वे हमरे हृदयम होते इएयी 
निर्थैक है इससे भाइयो ! ज्ञानको नीचा समञ्चनेको भूल मत क्प 
ओर ज्ञानकी ओर वेपरादही' मत करो ! 

३४३ भगवाच्‌ हवंको बहुतही देता परंतु हम टे 

कहां सकते ह 0 

जव हम भोजन करने वैठते हं तव अच्छा रसोइया हयक 
खूबही खिखाना चाहते परव हमही नरी खासकते तव हाथं आडा 
लगा देते दै. भला रसोह्या तो एकके वदे दो ख्ड्ड् रख जाता है 
ओर आधेकं वदे पूरा दौना खीरसे भरजातदि परंठ हमदी नर खा 
सकते .तव इनकार करदेते दै. वसी इरने तो हमको वहुतदी दिख 
है ओर वहुतसा देना चाहतं परंठ॒ ददी नही ठे सकते इतनाही 
नहीं परंतु जो मिखहै उसकोदी हम भोग नहीं सकते. हमरे दरि 
रसोदयेदी जव खूब परोसते दं ओर हम मागतं है उससेमी अधिक 
देते हे. तव विचार तो कयो कि, उन परोसनेवाोकी अपेक्षा अगत 
जल्यांडका नायक्‌ परमेश्वर कितना बडा ओर कितना अधिक उदार 
दै ! विचार तो करो कि वह हमको कितना अधिक परोस सकता है ! 
परतु वात -इतनीदी है कि, उसे खेनेका हमारे पास स्थान कहौ है ? 
जर उसको इनम करनेकी हममे शाक्ते कहौ है ? हमारी पाचनं 
रत्तं अच्छी न ही तव परोसनेवाटका दोष क्या ! वैसेदी हममे 


( १६४ ) सर्गका विमान! 


योग्यता न हो तव दैश्वरका क्या दोप ! महात्मा लोग तो यही कहते 
हैक ˆ ऋद्धे सिद्धे नामकी दासी. ` 
अहद्धिसेद्धि तो प्रथुके नमकी दासी है ! खास ऋद्धि सिद्धिरी जव 
अकी दासी द तव दूसरी छोरी मोदी वस्त॒ जका तो कनादी क्या १ 
इस स्यि भाईयो ! याद्‌ रक्खो कि, परमेश्वर तो हमको वहती 
देनेको तैयार है परव हमही अपनी अयोग्यतके कारण ठे नहीं 
` सकते, यह अयोग्यता ईश्वरो जने विना नहीं मिरसकती सौर 
भक्ति विना ईश्वरीय आनंद ओर यखूर वैभव ष्टम नही आ 
. सकता तथा हनम भी कर नदीं सकता. इस चये यह अदकिक लभ 
ञ्ेनाहोतो भक्ति क्रो { भक्ति क्यो [¡ भक्ति क्रो! 
१४४ हमको मायारूप सपने काहि. इस ॒सर्पविषको 
उतारनेवाटा खरु है, इससे सद्ररकी शरण लों । 
एक लिज्ञासुने किसी सुस पूछा “ महाराज } हम युरुको क्यो 
मानना चाहिये ! 
साधुने उत्तर दिया “ वे ! छोगांको पायारूप सपने काटा है. 
सपका विष उतारनेवाखा यरु है. इससे गुरुको मानना चाहिये, 
तुम्हारे पास सैकडं हजारो दबाइयां ओर दूसरे साधन रै परंतु उनरे 
मायारूप सौपका विष नही उतैरगा किंतु जौर वटताही जायगा, 
उुम्दारे मरहम प्री करनेसे तो घाव वदतेदी जायो ओरी जोड 
{ चैवेद > स्गानेसे अधिक्ही अधिक गे पडते जर्यैगे, ठम उस 
मायाके विषपर रंग चडाना चाहतेहो परंतु तुम्हारी इच्छा सफेद्‌ खख 
{ अथात्‌ भलाई युणोकी समान अवस्था ) चटानेकी है जिसके वदे 
` सार अथोत्‌ -तमोयुणी अपत्तिका ओर प्रेमका रंगं. चंहतदिः अर 
म्हारी इच्छा नीलारंग अथोत्‌ शांति ओर इद्धि चदानेकी 'हं जिषे 
चद्केम काला रंग अथोत्‌ अरम, अज्ञान जीर अंधकार चट जाता ई 


[अजि 


इस प्रकारका भूखा जर्‌ विषामसं क्चनकं स्यि युरूका जदिर्य- 


स्वगैका विमान । ( १६५). 


कता दै. प्रसुकी क्रपासे युको एसा मत्र याद्‌ होतीहे कि, उसकी 
फूवसेही हमारा मायारूप सपेका विष उतरजातारै जर अबतक 
र हमरे स्यि व॑द पडे है वे खुख्जते दै, कारण गुरुकी 
बाणी द्वारा ईश्वरकी कृपा हमपर उतरती दै. इस स्यि य॒रुको 
साननेकी आवश्यकता है. सद्रुकी दपा हो तव परयेश्वरक्ी 
कपा इर सम्यो, जवतक श्रीसटुदेकी दपा न हो तवतक हमको 
जटा नजर उट वारी इछ डरावने ओर कद २ तो काठे 
विचित्र रग दिखाई देते है, परंठ॒ जव गुरुकी कणी द्वारा इश्वरकी 
चपा प्राप्त होजाती है तब आकाशके शुद्ध आस्पानी नीरे रके 
विदा. घनर्यामरूपकी अखंड शाति" ओर अभेदके दही दशन्‌ 
होते ह इसथिये भाइयो ! जो मायारूप सँपका विषं उतारना ह 
ता श्रीसहुरूके चरण जाजी | 
मनहर छंद्‌ । 
शः वादि [> ० म्द, 
गारक भरसाद डदि उत्तमं दशाको गहे, 
य॒रुके पसाद भवदुःख विसररादये । 
ग॒सुके प्रसाद भेम शीतिहू अधिक बहि, 
रासके प्रसाद रासनामं युन द्ये ॥ 
गुरुके प्रसादं सव योगक्धी जगति जाने, 
युस भराद शून्य समाधि गद्ये । 
सुरं कहत य्वेवत्न कपाल होई, 
वा क 
तिनके प्रसाद तख ज्ञान पुनि पाशे ॥ 
यरुदासके संबंधी ओर भी किसी कविकी उक्तिरैः- 
दोहा 1 
कट (चतटुखा कइ्‌ बं दख; क ।चताहचत्त उदास्‌ ! 
थारे थारे सव दृखी, रुखी सद्र दास ॥ 


( शद.) सगेका विमान 1 
१४५ समय खो देनेसे सस्ती वस्तु मर्हैगी होजा- 
तीहि, वैसह देर ठगानेसे भक्तिकी कीमतभी 
वहजाती हे । इसटिये जसे वनं वेसी 
जल्दी भक्तिमि ठगजाभा । 
एक मनुष्य किसी पुस्तक केचनेवारेकी दूकान पर गया. उसने पुस्तक 

सेमरी वेचनेवेने पुस्तक दी. उसने उसकी कीमत पूंछी. दूकानदारने 
कृहा आठ आने. थोडी देरतक पुस्तकको देखदाखकर उसने फिर 
गू “ ठीक दाम वतां | 

दूकानदारने जवाब दिया “ ठीक दाम इसके वारह अने हं 

फिर. थोडी देर श्च करकं उसने कहा भार ठीक 
दाम वर्ता ! ” 

दूकानदारने कहा “ अव इसकी कीमत एक रुपया है. ' 

उसने फिर छा “ भाई ! उडनवाजी क्या करते दौ ! ठीक 
बताओ ना ! ” 

दूकानदारने कटा “ अव इसका दाम सवा रुपया दै. 

उसने कहा “ यार हसी करते हो क्या ? परे आट आने वता- 
कर अव सवा रुपया कैसे वतातेही ? 

दूकानदारने कहा “ दाम तो इसके आण्टी आने हं परंतु तुमने 
छक २ की अपना समय खराव किया ओर मेराभी समय खराव 
किया इससे इसकी कीमत वटगयो. 

वैसेही हमभी ज्यो ज्यो भक्ति करनमं देर लगति रहै त्यो त्यों 
हमरे ऊपर प्रका ऋणं वटता जाता है ओर भक्तिकी कीमत 
महँगी होती जाती है, इसलिये जैसे वनै वैसे जल्दीही भक्तिमे द्गः 
जाना चादिये क्योकि ज्ञानियोने कहा है कि, द्र ख्गाना भयप्रद ई 
र फजीहतम फायदा नही है, द्र तो दैतानके साथ चाहें जर्‌ 
पापकं कामम दर चायं, परतु धमम देर करना नेहा चाहय. चम 
तो चटपरही करखेना अच्छा है, अपने मनके साथ ओर दूसरे छोमाक 


सर्मेका विमान । ( १६७ ) 


साथ श्गडा श्ट करने समय वितनेसे छम क्या { इससे तां 
भक्तिकी कठिनता वटती है ओर भक्तिकी कीमत वहती जाती है, 
इसल््यि भाह्यो ! बाहरी चतुराई छोडकर जैसे वन वैसे जल्दी भक्तिमि 
ठग जायां ! समय मत खो! सम्रय मत खः {1 
पद्‌ । 
हरिकी भमती करना रे, पठकमे हवेमा मरना, पट- 
क्म होवेगा मरना । अही हरीजन हृदयकमले, हरि 
भगती करना ॥ काका भामा कुटुम कवीखा, छोड 
चे प्यारे, समञ्च मन छोड चछे प्यारे । सपनेभं॑जो 
मी होती, एसा जग सारे, एसा जग सारे रे, समक्च 
मन एसा जंग सारे ॥ सपने्यै° ॥ धाम, ध्रा, धन, 
माठ, खजानाःभआखर नहिं अपना, समञ्च मन आखर 
नहिं अपना । एक दिना सव छोडके जाना, सद्म 
खपना, मद्री खपना रे, समसन सन हीमे खपना ॥ 
एक दिनि० ॥ काम्‌, क्रोध, मद, मोह नं रखना, 
करना षर्तको, समञ्च सन करना सुतको । एक 
निरंजन नाम सुभिरना, भवन तरनेको, भवजट तर- 
नेको रे समश्च यन भवन तरनेको ॥ एकं बिर० ॥ 
रु जगतरकी छोड वासना, जा सृदस्चरना, समन्ञ 
मन जा सृदुशूचरना । अंहो हरीजनं हदयकमट् 
हरि भगती करना, हरि भगती फला रे, पलक हवेगा 
मरना ॥ अहो° ॥ 


( १६८ ) स्वगंका विमान । 


` ९४६ जवतक समय है तबतक ई्वरके निमित्त एक पैसा 
देकर जितना प्रण्य्‌ भाप कर सकोगे उतना समय 
चकजानेपर एक मोहर दे नेसेभी नष मिरेगा. 

हम वचपनसेही भक्तिं टथनर्यै तो चहुत थोडे परश्रमसे 

त वडाकाम कर्ते है, कारण उस समय हमारा मन सर 

होता है इससे उसमे भक्तिके वीज जल्दी जमजाति ह ओर भक्तिकी 

जड दृढ होजनेपर पापका वडा उर ल्मता है. इस कारण खभा- 

विक रीतिसेदी पपसे वचाद हो जाता रै. इसके पटे एसा हो जाता 

है करि, पाप दरना तो एक ओर रहा वरच्‌ पापके विचार आनाभी 

कठिन होजाता है. जवानीमे शरीरे वर होता है, इसलिये उस वसे 

जो हम उस समय भगवान्‌की सेवम टमा तों वहुतसे काम पसे 

होजाते ह जिनसे प्रस प्राप्त हो संकै, परंतु वह समय निकर जानेपर 
दारीरका वर चा जाता है । 


२१९ दोहा । 
भटतदवार पर्वत कियो, नगरद्वार परदेश । 


४ 


अह बुटापा ! तोहिने, गो तन कार परेश ॥ १॥ 


स कर 


मौर जया २ से काम कृटिन जान पडते है, पेसे समयमे अपने 
रीरको चानादर किन पडनाताहि तव धमेके काम कहांसे हीस- 
कते है ? इस तरह भक्ति करनेम हसज्याञ्या द्र ख्गतेरं त्या 
ह त्या थक्तिकी कीमत बढती जाती है. ज्याच्या देरहोतीदै त्या 
त्यो हमार मनसे पायाका कचरा भरता जाता है. षह कचरा बाहर 
निका जाय तवी उस स्थानें भक्ति आसकती है. प्रद याद 
रक्खा कि, इस कचरेका हटाना ङछ सुगम वात नहा ई इसस 
अवभी जवतक्‌ घनमे अधिक कचरा नहीं भरा है तवतक इईश्वरकी 
जार घ्ुक्नाञा ! इकजाय !! 


[क 


स्व्ेका विवान्‌ । ( १६९) 


तुम जानतेहो देर ख्गनिसे भक्ति कितनी मर्हगी रोजाती हे? 
जो तुम इत वातको अच्छी तरह समन्षटां तो तुमको आश्चयं जीर 
अषनी एेसी व्डी भूके स्यि खेद्‌ इए विना न रहै. अभी भक्ति 
न जनिते हम इसी जन्ममं इश्वरके कूपापा्न बनसकते हं, ओर 
इसी जन्मे तरसक्ते ह. परव समय खोदेनसे अथात्‌ इसी समय 
यत्ति न खग जानेस हसाय यह जन्य वृथा जाता है जर हम 
चौरासी खाखक्षे चक्क पडलातं हे, अव जया षिचार करके देखो 
कि, कटौ तो इसी जन्मे ह्व्कारा ओर करटौ चौरासी सखका 
चक्कर ! जरासी देर ठ्गानेसं इतनी वडी हानि होती है परत खद 
है कि, तवभी हम सचेत नीं होते. हमार इस मूखेताको तो 
देखो ! इश्वर ! हमको इख मूता वचा ओर जल्दी भक्तिमि रग 
जनका वट दे ! 

यह तो देखो क, अभी भक्तेमं ठगजनेसे कितना वडा खभ 
होता है; राख कहते ह कि इस समय सान करने मासे तम नो फल 
पासकतेहो वह फर समय चूकजाने पर्‌ दान करनेसेभी नहा पायोभे, 
इस समय योडे टे शब्दं वोल्नैसे तुम अपना जितना कल्याण 
करसकोगे उतना समय चलाजनेपर पश्चात्ताप करनेसेभी नहीं कर्‌ 
सकोगे, यभी जवतक समय है तवतक इश्वरके नित्त अपने गरीब 
भाहयाको पैसा देकर नितना पुण्य प्राप्न करसकतेहो उतना समय 
निकर्जानेपर मोहर देकरभी नक प्राप्त करसकोगे अभी छोटे मोरे त्रत 
क्रके नितना फर पासकोगे उतना एर समय वचूक्कनानेपर कड ₹ 
यन्न -करकेभा नहा पासकोगे, जर इस समय थोडी द्र जप करने- 
सेभी इश्वर जितना प्रसन्न होगा उतना प्रसन्न समय निकटे पीछे 
वरसोतक जप करनेसेभी नी होगा. अभी हइश्वरने कपा करक 
हमको यह समय दिया है इसलिये इस समयसे, इस अवसरसे टाम 
उठो यह अवसर च्रूकजनेपर भक्तिकी कीमत वढजायगी ! स्से 
निश्चय जानो ! 


4 


( १७० ) सेका पिमान । 


१७ भक्तपर्‌ पडनवाट इःख जहजक् पटपर 
टगनेवाटे पवनके समान ह, दनं इच्छत 
स्थानपर जत्वी हवा जास॒कता ई. 
एक अनजान मनुष्य जहाजमं वेठकर करीं जारदाथा थोडी देस 
ह्वा जोरसे चरने लगी ओर जहाज उगममाने खगा यह देख षह 
नया आदमी उरगया आर कटने टमा दाय! हाय {यवक्या 
होगा मे तो आज मरा} अरे मे भूलकर दसम कहा आनवे ! 
इस प्रवनने तो सवेनाश्च करदिया ! ” 
इस तरहपर जव पह पिताठुर होरहाथा तव मह्याहने कहा 
ह्वा ता बहुत अच्छा ह ¡ इसत हम जस्दां अपनं मुकामपर्‌ 
चहचगे, इसम्‌ घवरानेका काम क्या है! 
उस अनजान आदमीकी तरह हमभी बृथारी दुःखसे उरते दै 
परंतु यह्‌ नदी जानते कि, ये इख तो हमरे खिये जहाजकी पीट- 
पर रुगनेवाटी वाकी तरह हं संत रखोगोका एसा कटना है कि जो 
हमको इन दुःखोका उपयोग करना तादौ तो ये हमको तारनेवाठे 
है, क्र्याकि भक्तोपर पडनेवारे दुःख उनको इवानेके धिये नदी द. 
कितु जरदी सुकाम पर परहुचानेके ल्य है. ह्वा न ॒रहोनेसे जदाजकों 
चलन द्र लगती हं वैस इख न हेनेसे इश्वरीय मागमे चलनेमेभीं 
दर ख्गती है. इसच्िये दुःख 'ह सभी एक प्रकारका युणदी समदना 
सादय, इस गणका समञ्चकर छाम टठनेसं दुःख वद्र सुख 
हों जाता है ओर हमको इश्वरीय मागमे एकसाथ आमे वढाता रै. 
इस सिये दुःखम कायर मत हओं ओर इश्वरकी इच्छके धान 
हां तथा जस इश्वर रक्ख वसह रहनम आनद माना ! यहा 
महात्माओका उपदेदा है. यही धमेका तत्व रै. यरी ईश्वरका प्रसन्न 
करनेका सुगमसे सुगम माये है. इस ल्यि मायो ! सव छवी चोडी 
बांतोको एक ओर रखकर समद्चरो कै, इश्वर. जो करता है सो 


सव अच्छा करता ह, आर तव उसका इच्छकं अधन हनका 
वट्‌ प्राप्ठ करां , 


स्रगका विमान । ( १७१ > 


१४८ ज्ञानसे भक्तिः उत्तम है, क्यो ज्ञान बाहरसे 
ॐ अ, 1. (९ 
आता ओर भक्ति भीतरसे भती हं 
ज्ञानसे भक्ति उत्तम क्यौ है ! पंडित रोग इसका उत्तर यह्‌ दृतं 
हे कि प्रथम तो ज्ञान वाहरसे आता है ओर भक्ति भीतरसें उप 
जती है, दूसरे ज्ञान मस्तिष्कं रहता है परंतु भक्ति हदयमं रहतीं ई 
ओर तीसरे ज्ञानको निस ओर श्चकाना चहं उसी ओर श्चुकासकते है 
अथोत्‌ उसका बुरा उपयोगभी होसकता है, परंतु भक्ति तो एकः 
परमे श्वरकीरी ओर श्चकती है ओर ज्ञनकी अयेक्षाद्समे सतिभा 
अधिकः है इसके सिवाय ज्ञानम वहुतसे प्रपंच मिरे इए है जीर भक्ति 
हृदयकी सरर्ता मिरी इहं है, इन्दं कारणं से ज्ञानकी अपेक्षा भाक्त 
उत्तम है. फिर देखो ! ज्ञानम कठोरता ह परंतु भक्ति कोमख्वा है, 
ज्ञान प्राप्न करने कठिनाई पडती है ओर भक्ति सुममतासे पिरसकती 
है, ज्ञानको वटानेके ल्ि वार्हरी अनेक साधनोकी आवश्यकता पडती 
है परंतु भक्ति वाहरी साधके विनामी वटसकती है, ज्ञानको. देस 
कल्की आवरयकता है, परंतु भक्तिको देशकाटकीं इतनी आवच्य- 
कता नरी है, ज्ञानमें खभावसेदी अहंकार है ओर मक्तिमे स्वभाव- 
सेदी दीनता है ओर तों क्या पतु ज्ञान शब्ददी उग्र है ओर भक्ति 
चाब्दं रातिकारक ह. दसाल्यि भक्त कहते ह के, भाक्त उत्तम हं ! 
भक्ति उत्तम है !! 


सवेया ¦ 
चारोहि वेद पुराण अटरहौ, चौसट तंत्रके संचर विचारे ! 
तीनसां साठ महावत संयम, भंगट यज्ञ पुरी पुर सारे । 
योग वियोग भरयोग उपासन; भँ हरिदत्त सती निरधारे । 
तीनोहि लोकनके सगरे फट, यें हरिनामके ऊपर वारे ४ 
( रागरल्नाक्र. > 


( १७४ ) सगका विमान । 


भक्ति, ज्ञान आदि वहुतसे साधन रै परंतु विश्वास विना एकमी 
साधन कामका नरौ है. विखखास चिना इनका पएक्मी साधन 
सुरा नदीं पडसकता ओर जो कोड थोडा वहत इभी तो पग २ 
फट तां कदापि देही नही सक्ता. दूस स्यि सव साधनक 
आधारभूत एक विद्वासही प्रथुका दार खोटनेकी चावी हे. भगवाच्‌- 
सेमी गीताम कहा है- 
““अज्ञश्चाभ्रहधानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयास्सनः ॥ " 
अ० ८. श० ४०. 
अथ-जज्ञानी, श्रद्धा विनाके, तथा संदरायवाटे नादा पति 
एननमभोा सरायवाखका तो यह्‌ रोक विगडता €, पराक {वगडता 
है ओर सुखभी नरौ मिरुता, 
फिरमी कहहि- 
“अभद्धया हतं दत्ते तपस्त छतं च यत्‌ । 
अ्नाद्त्युच्यतं पार्थ न्‌ च तलखत्यना इह ॥: 
अ० १७ ० २८. 
अथ्‌-है अञ्न ! श्रद्धा पिना जो हवन कियानाय, दान कियाजाय 
तप कियाजाय, अथवा ओर कोई कमं कियाजाय तो षह सव असत्‌ 
कहछाता है, कारण श्रद्धा विना जो किथाजाता है उसका इस छोक्भ 
ओर परलोकयेभी फर नहह भिरुता, 
३५१ ज्ञान ओर कर्भमसे धिश्वास उयन्न होता, इसच्यि 
ज्ञान आर्‌ पत विनाका दिश्वास मरहूएक समान ₹ 
विश्वास स्वभको चावी है. इस वातको जानदनेवाद्‌ यदमी जानना 
चाद्यं के विन्वासकी उत्पत्ति कंसे इदं है. ` महातपा खेग कहत 
₹ ४९ ज्ञानं अर्‌ कपमसे विश्वास उत्प इआ है. अकर ज्ञानसे न्य 


स्वभेका दिमान 1 ( १७५ >) 


ओर अकेठे कर्मसेभी नर क्तु ज्ञान ओर क्समं दोर्नसे विश्वास 
वनै. इस स्यि ज्ञान जर्‌ कमं॑विनाका विशखासं सो द्ूा दिश्वास 
कहटाता ₹ै, क्योकि विश्वास कयै जर ज्ञानसे पैदादी नदीं हा हे 
वितु क्म जर ज्ञानमेदी विश्वास है. इसल्यि सत्कर्म जर अच्छा 
ज्ञान न हो तव सा विश्वास नही समञ्ना, अंतःकरणका समाधानं 
हो वैसे शके अच्छे ज्ञान विनाका विश्वास सो अधा विश्वाप्त कह- 
ठाताहै, जर अच्छे कमे विना केवल ज्ञानकी वाते करनेका विश्वास 
सो चारो बद जाननेवटे परंतु खर क्ये करनेवारे रावणकासा विश्ा- 
स सो आसुरी विश्वास कदत. एसा विश्वास किसी कामका नहीं 
होता. एसे दिश्ाससे तो उख्टी खरावी होती है इसे ज्ञान ओर 
कमे विनकि विश्वासको साघु खोग मराहुञा विश्वास कहते हे" भा- 
ङ्यो ! पेसे मरेहुए विश्वास्य न पड रो परंतु प्रशुको ठस्हारे विश्वा- 
सका निश्चयं क्रनेके लिये शाखंके अच्छे ज्ञान कैला ओर धभक 
अच्छे काम कर्‌ दिष्ायो ! ` 

१५२ हदमाव्जीने रामचंद्रगीसे कहा कि सुक 

स्वरम या गेक्षवं सुख नहीं हे परु मेरा शख तो 
आपकी क्च्छके अधीन हेन हे. 

भगवान्‌ रामचद्रजीने एक वार हयुमादजीसे प्रूछा कि ठम्हारी स्या 
इच्छा हं! दयुमाचजानं कहा महाराज ! आपका इच्छा सह मरा 
दृच्छा ! येर्‌ प्रञ्स पेया इच्छ चदु कैसं हसक्ता ई ! 

रायन फिर पृछा “ तुम्हारा सुख किसे १ ” 

हूयुमाचजीनं उत्तर दिया “ यहारान ! आपकी आज्ञा पाठ. 


अ ७ 2 


नमह मरा संख ह. 


रामचंद्रनीने खा “ तुमको स्वगेमे भें तो सुख होगा १ 2 
ह्वुमादजीने कहा “ महाराज ! मेरा सुख स्वभेमे नक है ! 


( १७६ ) स्वगका विमान ¦ 


- मेरा सुख तो आपकी आज्ञा पालनेमं है. जो आप आकारमं मे 
तो मेरा खख आकारे है, पातकम भेजे तो पातालम सुख ३ 

आप स्वर्भमे भेजे तो सरगम सुख है ओर नरक्मे मेज तो मेरा सुख 
नरक्मं हं. मेरा सुख न सममं है न नरकमं ह परंतु यापकं अधीनं 


क क, & 


होनेरीमे मेरा सुख 


भक्तोका हदय कैसा होता है सो इस वातपरसे समञ्रटेना चा- 
हये. दूसरी वात यही इसपरसे सीखनेकी है कि, किसीभी ठेदमे 
किसमिी कालम जीर किक्षीभीं स्थितिमं सद्वा सुख नह ह, परत 
प्रत्येक देरामे, रत्येकं काटमे ओर प्रत्येक स्थितिमं भगवदिच्छाके 
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अधीन होनदहीमे भक्ताका युख है ओर अपना साथे छोडकर अपनी 
इच्छा छोडकर प्रयुके अधीन होना ही सचा तप रै. वाहरी धूनियां 
तापना, उपवास करना, ठंड सहना ओर्‌ इसी प्रकारके अन्य हट 
करके जानवूञ्चकर तकरीफ उटाना ओर मनका विगाडना सचा तप 
नरी कहखाता, परंतु भगवाचकी इच्छसे प्रार्धके अरुसार सखाभा- 
विक रीतिसे जो आन वनै उसीकों हपं सोक पिये विना शांतिसे 
मोग खेना ही सचा तप है, ओर इसीका नाम भगवदिच्छके अधीन 
होना है, इसलिये जेसे वन वैसे प्रञुकी इच्छमे अपनी इच्छा पिला- 
दो, इसीका नाम तप है ओर इसीमे उत्तम सिद्धे है, 
पद्-रागविहाम्‌ । 
राख तत्न रहू १७ ठन रसा तसं रहू । जानतह्‌। हों दुखं 
सख सब जनका सखस म कलय कहा॥ ऋस ° ॥१॥ 
 कवृहुकं भजन चदा ठ्पा करी; कबहक्‌ भूख सहा । ` 
कबहकं चद्तं तुरम महागज; कवहक्‌ भार वहां ट ॥ 


जक्तं०॥ २॥ कमटनेयन्‌ घनश्याम मनाहर, अदुचर 


स्वगेका मान 1 ( ९७७ ) 


हीयरह । सूरदास पथु भक्त रुणनिधि; तुमरे चरण 


गृह ॥ अप्ति० ॥ २॥ 
१५२३ जहां दृसरे वृक्ष नहीं होते दां एडी वय 
कहलाते इसी तरह पापियेमे बेडा गिनेजानसे 
फूटना नही. 
हम वच्चो बडे गिनेजा्ये परंतु वृर्धमे तो छट्ही दहटते दै, 
वैसेही हम्‌ पापियोमं अच्छे गिनेजा्थे पर॑तु पदटेके ओर हाटके महा- 
युरुषमे तो नीची गिने जाते हं पापियमे वडे गिनेजानेसे हमको 
फूलना नहीं चाहिये वितु यही समक्षना चाहिये कि, भके अगे 
तो हम ° नहीं तीन नहीं तेरहमे ओर नक छप्पनके २ेर्मेदी' है. तव 
हैन्वरके अगि तो हम कितने नीचे ह १ ह्यो ! निधनम धनवा 
यर वाठ्कौमे वड़े गिनेजनेदीसे हमको प्रसन्न नहीं हयो जानाचाहिये, 
यो तो जहां कोई दृसरे बड ब्क्ष नहीं हेते वहां एरंडका पेड्टी वडा 
मानाजातहि पर॒ यथाथेमें एरंड ङछ वडा मिनाजने योग्य नहीं है. 
इसी तरह हम भी पापि यौर अज्ञानियमे अच्छे शिनेजानेसे 
यथार्थं अच्छे नरीं दोसकते, परंतु यथाथ अच्छे बननेके ध्यं तो सचे 
धनवाटे, धमेके धनवाङे ओर सचे वडे, वचचँमे वड नरी परंतु ज्ञानि- 
योम वड होनेका यतन करना चाहिये इसी वड,ई है, ओर इसीनें 
साथेकता है. 


१५४ प्रसुषर हमको विशाम हे या नहीं दसका 
प्रमाण क्या ? शाखसे ज्ञान भराप् करना अर धर्मक 


हृ्वरके जरूरत माफक ज्ञान ओर धमेके अच्छे द मके किना 


जा खख वश्वसर ह उसका सादु सराहा तिश्वाप् दहत ?+ एस 
१ 


( १७८ ) स्वगका विमान । 


सरे हए विश्वासे ङखभी काम नरौ चरता क्योकि तोतिकं राम राम 
रटनेकी तरह ईश्वरीय वातोको केवर यैँहसे रटना सचा विश्वास नदीं 
कहखता वितु उसके अनुसार चलनाही सचा विश्वास दै. जवतक्‌ 
हमरे नित्यके व्यवहा जौर आवरणम्‌ वह्‌ विश्वास काम नहीं अवै 
तवतक केवर सनम मानाहुया विश्वास किस कामका } रसे सूखे 
विश्वस-पेसी अंधी श्रद्धासे इछ काम नई होता { क्योकि केव 
मानलेना तो वीज रै जर मानेहुएके अनुसार चट्ना उसका पेड दै, 
वीजमसे वृक्ष रो तवी फर पिर सकता, वैसही हम राकी जिन्‌ 
वाताको मानते है उनको परं तवही फल पाप्तक्ते है, विना पे 
केवर मानटेनेसे फल नह मिट्ता. गुरु कै कि, संध्या करना चाहिये 
तव ह्म वहं क, हां महाराज { गक ह. यरु फट किं प्राणायाम 
करना चाये तव हय कह कि, हां महाराज ! वहतं टैक ई. 
केह दान दना अच्छा है तव दमं कहै कै, षाह ! षाह ! कैसा अच्छा 
उपदस्‌ ह. गुरु कहं क, षया सीखना चाहयं तवे हम कहे क हा 
हाराज ! यह तो वडी कल्याण करनेकी वात है, गुरु कटै कि 
अधिक हषं रोच नहा करना तव हम कहे कि पाह बाह { हमार धन्य 
साग्य ! कडा अच्छा परसग रै. इस तरहकी वतिं तों हेम अनेक करं 
प्रतु पाठ एककोभो नरौ तो दह उफोर्दांखपनादी है या जीर इछ ! 
रेखा करनेसे हमारा कल्याण नहं होसक्ता जर न गरही प्रसन्न 
होतो. वैसेदी धमकी ओर राघो की वाते मानलेनेदीसे कल्याण नदी 
हो सकता परंतु उन वातेका अपने जीवनमे अनुभव करने ओर 
व्यदहारमं पारनेसेदी कल्याण स्ने सक्ता है. माहयो ! जेसे कनै वसं 
इररके ज्ञान ओर धेके कार्मोको साथ लेकर विश्वस करो ! ज्ञान 
आर कम वनाका विश्वास तो मराहुजा विश्वास ह. इस ख्य एस 
मर्‌ इए वरवासम पड मत रहो कित शासक ज्ञान अर्‌ परमकं कामस 
इश्वरको अपने विश्वासका प्रमाण दिखा ! प्रमाण दिखा ! 


सर्भका विमान । ( ९७९ > 
१८५ करपव्य पाटन करनेके टियि ङस बार र 
भजन्‌ छोडना पंडे तो वहुभी एक तप है. 


संसासं सव चीजें ्रथुका भजन करना एक उन्तपमे उक्तम्‌ 
सारकाभी सार ओर त्वकामी तच्च है* इतना होनेपरभी किसी सषय्‌ 
कर्तव्य पाठन्‌ करनेके ल्य इश्वरभजन छोडदेना पडे तो वही एक 
ग्रकारका तपदी है. डश्वरके निमित्त इश्वरभजनक लय पनी इच्छाकए 
भोग देना पंडे वह तप है, ओर एेसा होनेपरभी कोर समय रेख 
आताहै कि, खास भजनकोभी भोग देना पडताहै, कारण भननक्ी 
इच्छा होनाभी एकं प्रकारकी मनकी चात्ति है अथोत्‌ भजनकी इच्छ 
भी एक भ्रकारकी इच्छाही है. यदपि यह इच्छा उत्तप है पतु मस~ 
-वदिच्छके सव तरसे अधीन होनवाटी इच्छासे भजन करने 
इच्छा अधिक वड नहीं है. इस च्य भगवादिच्छाके सब तरहक 
अधीन होनेके ल्य कभी २ भजनकाभी भोग देना पडता है अथोद्‌ 
मजनी छोडना पडताहै. इस तरहपर भजन छोड देना पडे तो दह्‌ 
भजन छोडनाभी तपही करना कदटटाता है. 

ज्ेसे को खी अपने वच्ेको रोता छोडकर देवदरन करने जाय 
तो वह पाप है, यद्यपि ददन करना पुण्य है परंतु वेको सैभाटना 
कतेव्य है ओर कतेव्य है सो ईश्वरी आज्ञा है. पुण्य करनेसेभी 
ईश्वरकी आज्ञा पाटना वडा है, इससे हेश्धरकी आज्ञाका भंग - करके 
युण्य करना सो पण्य करनेपरभी पाप करनेके समान रै, कैसी ` जिर 
मनुष्यपर्‌ ऊुटवका आधार हो बह मनुष्य जो तीव्र वैराग्य किन्‌ 
केवर दुःख्से घवराकर अथवा किसी अन्यकारणसे ऊटुबको निरा- 
धार छोडकर चटाजाय अथवा बावासाघु बननाय तो उसकोभी पाए 
लगता, कारण जिस ङ्व स्नेहका बह भागी अनीह उस स्नेहकए 


ध ५ 


` बदला देनेकों वह वैधाहुञ है ओर उसका बदला देना इश्वरकीं 


{ ९८० ) स्वर्भ॑का विषा 


ज्ञा है. उस आज्ञाको तथा सेहो तकर चाहे भजनदीकीः 
इच्छासे हो परंतु विना तीव्र वैराग्यके जो घर छोडजाय वे पापकं सामी 
नते है. क्योकि भजनमी एक प्रकारका आनंद रहै, इससे अपने 
-आर्नदके छियि इश्वरकी आज्ञाको तोडना प्रत्यक्ष खाथंपरता ई, 
साथेपरताते ईश्वर कैसे प्रस होसकता हे { इसट्यि भाईयो { याद्‌ 


रक्खा के, इश्वरका इच्छकं अघान इनक टय सवाथा मजनका भग 


देना अथौत्‌ त्याग करना पडं तो इछ वडी वात नहीं ह 
१५६ मितरोके दोप नहीं देखे जाते आश उनके कितनेही 
धाव सुने पडते है, तव्‌ जो सचे भक्त ह बे प्रयुके 
न स = न (९ ५ ५ =, $ 
दाब केस दखं { अर्‌ प्रञ्ुकं कावाक्‌[ सहन 
आनाकानी केसे केर ¢ 

एक सेठ गाम वेटकर सैर करने जारहाथा. माभेपे एक देश्याक 
खरकं आगे होकर गाडी निकल्तेही षेरयाने कागजकी एक दसी 
वनाक्र्‌ सेटपर फैकी, भेद सेठके रिरपर जाकर र्भी जिससे परग 
नीचे शिरगयी इससे सेठजीको ओर उसके साथवरे नौकरोको वड 
क्रोध आया, इतनेहीमे बह वेश्या हसती २ खिडकीमेसे बोी ^ सेठ 
साहव ! क्या हुआ यह गद तो भनि कैरी है ! 


४१०3 


यह्‌ सुनकर सेढ हंसदिया ओर अपने आदमियासे कहने खम 
“ कुछ नरी २ ! यह तो उसने हसीकीहे! " 

इस तरह पर उस वेश्याने बीच वाजास ओद्‌ मारकर पमडीः 
रादौ तव भौ सेठ उस्र नाराज न इआ, कारण चह था जि. 


५ ~ = 


~~ व 


अमस मद्‌ फेकीथी वसह प्रु हमारा पराक्षा करनके ख्य ईइमपच्छ 
अनक कारणं कसा समय षाव करदेता हं उसस अप्रसन न हल 


सर्मका दिमान । ( १८१} 


चाहिये, व्खा हमारी यं खैचे, खी कभी २ कठोर क्वन कदे ओर 
पित्र कमी कोई भूलकर जाय तो हम उनपर अग्रसच नहीं होते 
परंतु देश्वर जो कभी हमपर छ सहनकीसी तकटीफ्‌ उखि तो हम 
उसीं समय विगडजति है इसका कारण स्या { इसका कारण यही 
४1 कि, ठम्‌ नितना मेम जीरोपर रखते ह उतना भरम ईश्वरपर न! 
रखते इससे ओरोंका जितना सहसकते है उतनामी इश्वरका नहीं 
सुहसकते, इसलिये जवतक हवसं इश्वरकी इच्छाके सामने पडनेकां 
जोश रहै तवतक निश्चय समक्च रखना चाहिये करि हमने इश्वरकों 
पहैवना नहीं ह. संसारम जव कोर मनुष्य अपने प्रेपपात्रकषही 
दोप नही देखता तब जो प्रश्ुपर हमको परणं प्रेम हो तो हम उसके 
दोपोक्ो कैसे देखसकते है, ओर उसके किये इए घार्वोकों सहेयं 
क्सरं जानाकानी करसक्ते है 7 हप अपन नाम पात्रकं पित्राके द्यं 
ओर खुद्यामादियोके यिं प्राण देनेको तैयार रहते है ओर ईश्वरी 
ओर किसीभी दिन कोई अडचन आपे तो हम दौडधूप ओर दाय 
तीवा मचा डाल्ते है, दथा यह कैष्णवता दै १ यह स्या प्रमलक्षणां 
यक्तिका चिह्न है 


0 ष च, स्म ~ न, 
१५.७ ईश्वर जा करता ह सा च्छक करता ह 
प्रतु हमं उरका पेद नहीं समक्त, दसीरे 
रसे बुरा वतते. 
जो पके भक्त होते है वे सदा यदी स्ते है ओर अनुभवत ई 
कि, इश्वर जा करतां सो टीकही करतादै. ये विश्वासपूवक यहभीः- 
मानते ह कि, उरा होता है सो भी अच्छेटीके ये. हम अतःकरणतसे 
पसा विश्वास नहीं रखसकते यदी हमे जीर भक्तेमे भेद दहै. बुरा 
होतहि सोभी भटेहीके स्यि इस वातफे प्रमाणें भक्त छोग यह 
उदाहरण दते हैः- 


( १८२) ` स्वर्मका प्िमान ! 


क कि = कनि 


एक भक्त द्वारका जानेके निमित्त जहाजमें वेटनेके घ्य समुद्रपर 
जानेको घरसे निकला. मागम अकस्मात्‌ उसके पैसं चोट र्गी 
निक्षपर प्री आदि वांधनेमे देर ठग ओर जहाज छटगया जिससे 
उसको समुद्रपरसे पीछे छौटञना पडा तव तो मागेमं छोग उसकी 


व 


दसी काने ओर परखने खे “ क्यों भक्त ! दारका हो अये!” 
भक्तने उत्तर दिया “इश्वर नो करता है सो अच्छही करता है 
लगने यह सुनकर उसकी हंसी की ओर पंडा ““ तुम्हारी रग 
ट्टी इसमे हश्रने क्या सला किया ! “ 
भक्तने उत्तर दिया “ इश्वर तो सव भलराही करता है, परु हम 
उस वातको समञ्च £ सकते इससे बुरा मानते हँ 


दुसरेही दिनि तार्‌ आया जिससे मालूम इञा कि द्वारका जनेवास 
कंलका जहाज सागेमे इूवगया ओर उसके एकयी यात्रीका पता नहीं 
खगा" यह खवर सुनकर. जो रोग कर उस्‌ भक्तकी हसी करतेये 
वेदी आज उत्को वधा देने खे ओर्‌ अपने आप इस वातकी 
स्वकर करने रुगे कि इर जो करताहै सो सव अच्छाही करता है 
पृरतु हम उसे समक्षते नरी इससे बुरा मानते है इसल्यिं एेसा कड- 
वापनं मनम न आनेदो ओर इस वातको सीखनेका यत्न करो कि 
ईशर जो करताहै सो अच्छाही करतार. 
१५८ भक्तिका बदला मांगना श्वरकी परीक्षा ठेनेके समान है. 

` सचे भक्त वड भक्ति करते है ओर इतनी राक्ति रखते हँ कि, 
उस भक्तिके प्रतापसे नो चाहे सो पासके परंतु तवभी वे अपनी 
भक्तिका वदा इईश्वरसे.कभी पनेकी आद्या नरी करते, क्योकि 
वदरेकी आशा रखना ईश्वरकी परीक्षा करनेके समान है इस वातको' 
वहुतसे खोग नहीं समङ्षते इससे बे व्यवहारोमें भक्तिका वदलाः 
पनेकी वारवार आशा किया करते ह ओर काचक टुकडा छेनेकं 


स्वका विमान । ( १८३ ), 


सवि भक्तिरूपी पारसमणिको देनेपर तैयार रहते द. वहृतसे आदमी 
कहते हमे कि भक्तिका वदा मागनम क्या बुराई ह { क्सन लग 
 मनोती मानते है कि मेरा वैट अच्छा होजायगा तो तीन ब्राह्मण 
निमाञमा. खियां मनोती मानती ह कि मेरी चोटी ( कंचुकी >) नही 
मिती सो मिख्नायगी तो श्रीनीकी पेटीमे दो चसे उाटगी विदार्थो 
टोग मनोती मानते हं कि इस परीक्षा हम पाप हांजीयमे तो अमुकं 

टादेवके स्थान दीपावडी कगे. सुकदमेवाज मनोत मानते हं किं 
ह्म मुकदमा जीतजार्थगे तो दलमानजीके प्रति शनिवार तेर चटार्थगे 
ओर दकानदार छोग पनोती करते ह कि, इस साटम हमको अमुक 
छम होगा. तो सत्यनारायणकी कथा करोगे. 

इस तरह प्रायः सवही खोग जरासी वातके लिय जपन भक्तिको 
वेचडाटते ई ओर अपने थोडसे खाथंके टये इृश्वरकी पररक्षा ठेनेकों 
तैयार ! मनुष्यकी खोपडीमे कितनी हडियां है ! ' ˆ युसटमा- 
नौका राज्य कैसे गया { ` जदि प्रश्च पूछनाही परीक्षा टेना नही कह- 
टाता परु द्रे भक्तिका वदखा मांगनाभी परीक्षा ठेनाही रै, 
क्यो इससे दैरपर अविश्वास प्रमाणेत होता है. ` हम तेर यि 
अमुकं किया क्रते दै, तू हमरे दिये. अथक काम करदे ` इस प्रकारकी 
वात करना तौ व्यापार करने समान है प्रकी परक्षाठेनाहै ओर 
्रत्यक्ष अविश्वास दहै, सचे भक्तका तो यही धमेहै कि, जैसे श्रथ 
रक्खे वैसेही रहना, सव तरहसे इश्वरकी इच्छाके अधीन होना ओर 
अमूल्य भक्तिका धू जेसी वस्व॒से कभी वदला रगनेकी इच्छा 


न करना, 


१५९ अध मनुव्यका अपने अगृएकं भरोशपर चटना च्य 
तवह। वह्‌ सङ्कशट चटठसकताह. वसह हमकोभी 
अपनी डोरी इ्रकोही सोददेना चादि 
अधा आदमी उसका खकडी पकडकर चटरनेवाटे आदमीकँ भरोस रहै 


(१८४ ) स्वगा विमान । 


तवही सङ्कशल आगे वटसकतंहि परंठ॒ जो वह उसपर विश्वास न रक्से 
तो पटपलपरँ उसको फिकर रहता है, वह वारवार्‌ रास्ता भूर जात 
ओर वमी २ तो मठेमेभी गिरजा. अधे मष्यकवी तरह हमभी ` 
यज्ञःनी है. प्रश्ुकी मायाका पार तरीं पाया जाता, हमभी अपने चला- 
नेवाञ अगए प्रसुको छोडकर अपनी इच्छाके अनुसार चट तो सायाके 
चक्करममी फैसेगये विना कमी न रहै ओर जो मायके चक्कं फंसगये 
तो अव्य चोराक्षी खक चद्छरमभो जही पंडे. एसा न हानि देनेके 
चयि हमको अपनी डरी अधेवाटी रकडी हश्वरके हाथमे सोपदेनी 
चाहिये. प्रयुके हाथ डोरी देदेनेसे हम निभेय रोजाते हं ओर समय 
पर अपन इच्छित स्थानपर सङ्कदाट पर्हैवसकते है. जो अधा अपने 
 अयुएके भरोते न रहता वह खराव होतार, इसी तरह हमभी धमक 
काममे ओर प्रसुके मागे महा अज्ञानी होतेहुएभी जो अपनी डोरी 
समथ इश्वरके हाय नहीं सोपदगे तो कदापि राति प्राप्तनही क्र 
सकैगे ओर कमी सचा सुख नही पासकैगे. इसख्यि भादयो ! भरथुके 
चरणके दरणका वल प्राप्न करो ओर अपनी डोरी समथ म्रभुके 
हाथमे सोप दो तो वह करुणाक्ा मंडार हमारा कल्याण करेगा 1 


क क ५ [8 ८ 2. 
१६ ०भक्तिकी जड बारसेभी बारीक तार पर है, वह्‌ 
[0९ क, क क १ 
वग्‌[क वार साह्य विश्वास ₹ . 
महात्मा छोग कहते ह कि, भक्तिकी जड मयुष्यके वालसेभी 
बारीक तारपर है जो वहं पतखा प्तार ट्ट गया तो सारी रेहनत .. 


चटी जाय कारण जड कटजानेसे पेड नहा ठहर सकता. जसे 
अने वेसे उस पतङे तारको उस जडको मजबूत करो. भक्तिकी 








१ मेस्मोज्यके प्रयोगसमय विषय दध्म पेसे विधेयसे भक्तिसंवंधी 
मश्च करनेपर उसने यह्‌ उदाहरण दियाथा ओरभी उसके कितनंही 
उदाहरण इस पुस्तक्मे दिये है. 


सखमका विमान ! ( १८५) 


यह जड रोही विश्वासं है. अथत्‌ श्रद्वा विनाकी भक्ति दै सों 
जड विनाके दृक्ष समान है, भाईयों } जडकी रक्षा ˆ करो ! जडकीः 
रक्चा करो } द्याकषि कह जड बारीक वारीक ओर नाज्चकमें नाक 
ह. क्ह तार -सहजदीमे टूटजाने योग्य है इससे उसकी परी २ 
संभार रक्खो. अविश्वासके किसीभी मावो मनम मत अनि दो! 
श्रद्धा टूर जनेका कोइयी काम न करो ! अपने विश्वासको डिगाने- 
वाटी किसीभी जगह न जा ! सव प्रकारके ओर सारे वटक 
मक्तिके नाद्ुक तारको सपालो ! क्योकि जेरयहं तार टूट गया तो 
काताकरूता कपास हो जायगा जौर सारा परिश्रम निष्फर जायगा, 
भक्तिकी जडको दीखा न पडनेदेनेपर ध्यान रक्खो क्योकि जो रक्षा 
करने योग्य वस्तुहैसो यहीदहै. जसे कनै वैसे प्रञुपरके विश्ासतकी 
द्ट करो ! यह ` टटता यार्खोदो जानने जौर अच्छे काम कनेरी 
हती है, इस स्यि यक्तिकी जड द्द करनेके ल्यि ज्ञान ओर 
च्म वटाञो ! 
| पद्‌ । 

प्रसुनी ! भोहि सरे तेरो ॥ रेकं ॥ कोड आश्‌ षर 

काहूकी, त॒म किन अतर न मेरो । वहं कटु क्म, 

नहिं कषु विया सहि परपंच घनेरो ॥ प्रयु° ॥ १ ॥ 

गर हथ ठान चेरेकी, तुम टार भ चरो 1 


ण नः, ज्र 


सूरदास ज्यौ घरक चरो, भे चेरे वरकरो॥ग्षजी ०२॥ 
कृपिंत्त । 
काहू अधार सेवा वणिज्‌ व्यापारहूको; 
काहूकं अधार थित वित सेत गमको । 
काहूके अधार तनस्ार श्त वंधुनके, 
काटूके अधार भिय सार निज नामको ॥ 


( १८६ ) स्वभेका विमान । 


१. [> (३ = 
काके अधार विया इद्धि अरर बटको ह, 
काके अथार हाथी घोडा धन धामको । 
भतो निराधार मेरी हरदी करोगे सारः 


भ 


मरे तो अधार एक केवट हरिनामका ॥१॥ 
१६१ बदेकी मांगीहूदईं सवही वस्तु पिता नरी ददता 
हे प्रतु जो उचित होता है सो देता है वेेही 
[9 भरी ०, क होताहै = ^ = 
ह्री हमको उचित होता सोदी दताह । 

हम देखते रै कि, पुज पितासे अनेकं वस्तं मागता रहता है 
प्रतु पिता वे सबही वस्तु उसे नही खा देता. वह तो वेदी 
वस्तुर्पे देता है जो बे पनेके योग्य है, ओर जो उनके लिये उप- 
योभी ई. कैसही हमभी अपने समथे पिता परमेश्वरसे अनेक पस्तु 
ममते है. परंतु उनसे जो जो योम्य होती है वेदी बह हमको 
देता है. उसके आगे हम तो एक छोर वाठ्ककी तरह दै ओर 
इसीसे हम एक वी तकको पकडना चाहते है, सापतक परभी 
हाथ मारना चाहते रै, ओर चादकोभी जेवमे रखेनेकी इच्छ 
करते है परंतु बह पिता हमको करने कैसे दं ! स्वेराक्तिमाच्‌ प्रस 
हमारे पितासेभी हमारा अनंतशुण कल्याण चाहत्‌। हे, इससे 
हमको अच्छी गनेवाटी परंतु उसको अच्छी न ठगनेवारी वस्य 
बह हमको कयोकर दे सकता है ¡ इसल्ये जब जव मारी इच्छक 
अनुसार हमको ' मिटनेमे देर हौ तव तब यही समञ्ञो कि यातां 
हमरे हदयमे इतनी पररि्रता ओर इतना भगवदविश नरी आया 
है कि, जिससे हमारी ्राथेना परमेश्वरतकं पर्टीवसंकै अथवा 
इमारी मांग अयोग्य है. पेसा समञ्चकर जव हमारी माग खाटी 
जाय तबही आधेक २ भक्ति करना चाहिये परतः निराद्य हीकर 


स्वगंका विमान । ( ९८७ ) 


मक्तिकी डोरीको टीटी नहीं करदेना अथीत्‌ भक्तिको छोड न देनाः 
चाय, 
१६२ प्रयुको अपनी इच्छां न सपद तवतक 
कुद्ी दिया नही कहल सकता 


हम ईश्वरे दिये चाहे जितनी वातं कर चाहे जितना खच 
क्रे, चाहे जितने तीथं कैर, चदि जितने त्त क्र, ओर्‌ बाहे 
जितनी दौडधृप करे परंतु जवतक उसको अपनी इच्छ नदेदं 
तवतक प्रभु प्रसन्न नदीं होता ओौरन हमारा उसको इछ दिया 
कहटासकता, क्योकि इच्छे देदेनमही सव वस्त॒ञंका समा-. 
वेश हौ जाति. इससे जिसने अपनी सव इच्छा्पै इश्वरकोदे 
दीं ओर हेश्वरकी इच्छके अधीन नेका वल प्राप्त कल्कि 
उसीने धमैका सार समक्चछिया ओर उसीने संसारको जीतस्य. 
जिसने हैश्वरको अपनी इचच्छ्पै ददौ उसने सर्वस देदिया ओर 
जिसने अपनी इच्छाओको अपने अर्हैभावमें रखकर पिर कुछ 
दिया उसने ङख्भी नही दिया. परमेश्वर हमसे धन दौख्त नही: 
मागता, इश्वर हमरे खी पुर्वोको नही मागता, हेश्वर हमारी कायाको 
कृष्ट देनेकी आज्ञा नहीं देता ओर इश्वर हमसे धरवार छोडकर 
राख ख्पेटनेको नही कंहता वह तो कैव हमारी इच्छां पेण 
करनेको कहता रै. 


सव साचलाका यदी सार है ओर सव महात्माओंका यही उपदेश 
है कि दुम्दारी इच्छा परमे्रके अपेण करदो तो तुम्हारा सवख 
अपेण होद्ुका. ह्रको अपनी उच्छापँ देदेनका अथे इतनाष्टी है 
कि जैसे परमेश्वर रक्व वैसे रहना, उस्म हषं श्लोक करना नहीं 
ओर किसीमी स्थितिमे उसको भूना नी. इसीका नाम सच्ची 
भक्ति दै. इसख्यि माहृयो ! अपनी इच्छ इ्रके अपण करक 
उसकी इच्छाके अधीन होनेका यत करो ! यही भक्तिका तख है, 


१८८ ) स्वगंका विमान 1 


खैर यही भक्तकी खूवी है विः, अपना अपनापन्‌ भूल्नाना ओर 
षय हीजाना. । 
व | पि पृश = 
१६३ जोरोगी दया खि प्रतु पथ्य न करे उसका 


न 


रोय नहीं निवता. पेसेक्ष जो भर्मको जनि प्रतु 
पाठे नह उसका उद्धार नहीं होता. 

जो,रोभी दवा खि परंतु पथ्य न करै उसका रोग नहीं मिरता 
कि कमी २ अधिकही दोजाता है. दैसंही जो सन॒ष्य धमैकों तों 
जि परंतु उसको पा नक्ष वह दवा खाने परंतु पथ्य न करनेबारे 
समीके समान है. षे तो उर्टे अधिक दीपकं पाच्च हे, क्योकि दे 
चान्तहुएभी भूर करते हे अथोत्‌ हाथमे मदा देकर कुएमं भिरते 
है. अक्ञानियोपर कदाचित्‌ दयायी होनायगी परंतु धयैको जानक्रभी 
त थारते नौ उसको कैसे क्षमा किया जायगा ? वे धमेराजके 

प्रस न्यायके ससय अपना वचाव कैसे करस्केगे ? 
रोगीको रोगयुक्त रोनेकू धियि कवर दाही न खानी पडती परंतु 
साथे षथ्यसेभी चटना पडता है, जो पथ्यसे न रेहै तो दवा इछ्मी 
ग॒ण नक करती वैसह केवर धमे जाननेसे अथत्‌ धमकी वातं करने 
तथा धमकी पुस्तक पटटेनसही काम नही चरता परंतु धमेके निय्‌- 
याको अच्छी तरहसे श्रद्धापूवंक पाट्नेसे काम चरता दै, धमे केवर 
ररे कह डाख्नेका नदीं होता किंतु हदयस धारण करने जर 
जीद्नभरमें अनथ करनेका है, जो रोग धमंको केवल उपरी वात- 
हासि खां देते हे ओर हृदयम खाल रहजाते हं प दयाकं पात्र. है, 
खमयं थडनेपर उनका मन उनको काटे विना नह रैहैगा. माइयो ! 
~~ देने नेमे हाथ पीछे ओर वाते करनेमे जीम आगे रखनेसे कछ धमे 
जं टोता किंतु उसका पाटन करनेसे धर्म॑होतै. इसच्यि धमेके 
ल्प्यिस सीखो ! घमेके नियम पालना सीखों ! ! अपने आचरण 

सुधारना सीखो ! ! ! 


# 


सर्गका विमान ¦ ( १८९ ॐ 


न 


१६४ प्रजाको अपने रानाके नियम जानने चाहिये वैसे 
मलुष्यंकः द्रके नियम अर्थात्‌ परमके नियम्‌ 
समञ्चना चाहिये. 


‰ अ क 9 क 


राजाकी रेसी आज्ञा होती रै कि, मेरे राज्यम रहनेवारे ख 
लोगोको मेरा कानून जानना ओर पाटना चाहिये. यदि कोर मबुष्य 
कायदा न जानता हो ओर कोई अपराध करडा तों पोर 
उसको पकडकर ठेनाती है, वैसे समयम जो वह मुष्य यह कंहे विः. 
मे आपका कानून नही जानता था इसीसे सुक्से यह अपराध क्न्‌- 
गया तो पोलिस उसको सजाकरिये बिना नहीं छोडते, उख्या उपरे 
यह कहती है कि, तुमने राजाका कानून नरी जाना तो यही तब्हारी 
मू है. क्योकि जिसके राञ्यमे रहना उस राज्यका कानून जानना 
तो वहकी प्रनाका कतव्य है. वैसह हे्रके नियम जानना सर्‌ 
उनको पाना इश्वरके अखेड ` धमेराज्यमे रहनेवे मयुष्यमात्रका 
कृतेव्यहै कानून न जाननेसे यह अपराध बन॒गया एेसा कहनेसे कचाद्‌ 
नीं सकता, एेसा कहना तो कहनेबारेकी नाखायकी है, कर्णो 
कि जो जानना चाहिये सो न जाननेमे तो उसहीकी भूक हे इसि 
भार्यो ! इश्वरके नियमोको जानो ओर उनको पाटो, यही बदाक्क्छ 
उपाय दै, हम नियम नीं जानतेथे इससे नरी पारसके ठेसा दष 
देनेसे सजा पनेसे वचाव नहीं हसकता. इससे वनै जेते इश्वर 

नियम पालना सीखो ! 


य „स. 


च 99 ॐ सार 
, , १६५ ओरौको ला पहवानेके च्यि साधके 
। ५ म [५ ॥ ९ 
पजन छोडना पठे तो वही एक तप है. 
एकं विदान्‌ जीह्णको नित्य वेदक पाठ कलेकी.वडी रुचि य. 
वह नित्य इच्छाचुसार शाच्ोका पठन पाटन किया करता याः 
इसके पीछे उसकी एक्‌ सेठसे पहचान होगयी. सेठ उसको अषुने 


८ १९० ) स्वगंका विमान्‌ ! 


दात रखना चाहताथा परेतु ण्‌ अद्यण इसमे रानी न था, क्वोकि 
वहांपर उसका ठीक २ पठन पाटन न चटताथा. इसके सिवाय 
धनवानाका ` जाडवरयुक्त चार्‌ विचार उसकी पद्‌ नदी जाता 
यर पेसेवाटाकी पैसेकी रमी अभिमान उस निलादिस गरीवं 
परंतु दिद्राच ब्राह्मणको सहन नही दहोताथा. इन मव वा्तोमं षह 
मन ही मनम अङ्कया करता शरा, परंतु अपनी भटमनस्रीके 
विचारसे अर ऊट २ टोभवद्न दोकगभी उस्‌ सेटकी इच्छक पिरुद्र 
{ इत्तिधीा, 


सेटका धर्‌ देखनेमं सोनेकादी घर धा परंतु. उस व्रा्मणके दिव ती 
वह्‌ प्रत्यत पिजरा ओर कैदखानाता जान पडताशा. पिजरा केमादी 
च्छा हं फंतु उसमं वंद तोतो सर्वयताका मनमाना आनंद कभी 
नहा सिटसकता. पिजरेमंतातंकां क्मादं उच्छा अच्छा फट पट 
आदि खाना मिट्ता हो र्‌ जंगटपं चाद कचा, कडवा अथवा 
खखा रूखा खाना मिट्ता ह्य, पिना चाहं सोनेका दो अर जंगमं 
उसको खुरदरे डे नीचे तथा टेटे सीधे वृक्षपर वेदना पडताहो, 
षिजरेपे ऋत ऋतुके अनुसार सुखमे रहनको मिर्ताहौ ओर जगल्म 
ङडसे सिङ्डना, गरमीसे तपना ओर वरसातसे भीगना पडतो 
तभी तोतको तो खटा रदनादी पसंद आता है, इसी तरह उस 
अ्रीव चाद्यणको सेटक यहां अमरस प्रूडी मिरी, वरफी पेडा मिटता. 
अच्छे २ अचार्‌ जीर साग तरकारी पिरती, सोनकें य्यि हवा- 
दार पकान मिरूता, बैठने फिरनेको घोडा गाडी मिटती, ओर वातं 
करनेके स्यि कड २ आदमी मिलते परंतु तवभी ये सव वर्ति उस- 
को सोनेकं पिजरे समानी जानपडर्तीधी, कारण पौँ उसको इच्छाके 
अनुसार पठन पाटन करनेको नरी मिकूताथा, सत्तग नही मिरुता था 
आर्‌ न सजनस्मरणदी क्रनेको मिटताथा. वहां तो न २ फंसीका 
यति, नईं २ मौज दोककी वाते काफी ओर आइसक्रीम ८ मलारका 
रफ ) को बहार, ह्वा खानेजनिकी तैयारियां, गाडी घोडाकी बात, 


 स्वगंका विमान । (९.१) 


पोदाकोकी धामधूम जौर पहमानदारियोकी वाते चल करती थी. 
सिडानियोके रूटने मनाने चखा करतेथे ओर छ्डकींकी धाकाधाकी 
चखा करतीथी, इनं वातंमे उस एकांतवासी ब्राह्मणका मन कैसे 
टगसकताथा ? इससे वह विचारा बाह्मण मनहीमनमे अङकराया कर- 
ताथा ओर वांस द्ूटनेका यत्न" विचारा करताथा, 


- अकस्मात्‌ उसको यरु मिल्गये, युरुसे दाथ जोडकर उसने कहा 
“प्रहाराज ! मे तो एक सेखके ठफरेतं फैसगया, मेरा सारा पठन पाटन 
छरूटगया. अव जो सेठको छोड भगताह तव तो उपाधिमं फसा 
ओर नरी छोडताहं तो मेरा पठनपाठन सव मारा जातारै १” 

य॒सने कहा “ वेदा ! तू षठातोहै प्रतु यनानहींहै!” 
शिष्यने पठा “ महाराज ! यह कैसे ? 


८६८ 


गुरने उत्तर दिया “ अभी ठ कचा है इससे इसका मेद्‌ 
नही समञ्षता ! उस सेके पास रहनाभी तेरा एक भरकारका 
तपरी है ! ” 
 रिष्यने विस्मययुक्त हीकर पा “ महाराज ! इसमे तप कैसा 
पठन पाटन द्ूटगया क्या यही तप हे १ “ 


८४ 


गुरने दहा “ उसं गहस्थके स्यि तू अपनी उच्छा्मोका भोग 
देता है यदी तेरा तप है ओर अपनी वियाका उससेष्के कटंवको 
ठाम परचता यद्‌. तेरा धमे है. उस सेठ पूवे जन्ममे अच्छे 
कमे क्यि हं. उन अच्छे क्मौका फल द्र उसको तेरे दारा प 
चाता है. इससे कायर मत दहो ! तेरे भजनके भोग अथौत्‌ 
त्यागद्रारा उस ` ऊटुवको सत्ते ओर त्नानका भ पवता है 
सदी तेरा तप है! 


( १९४ ) घ्वमका विभान्‌ । 6 


छोरा रूप दहै ओर भक्तिटेसी ज्ञानका व्डास्प द, ज्ञान भक्तिकं 
छोरा रूप है जथौत्‌ उसका वीज दै, कारण ज्ञानका. अथं दै 
जनना. पटे इश्वर स्यस्प ओर यपना कनव्य जानने सीरं 
सपञ्च ठेनेसंही सच्ची भक्ति दोसकती द. सान है मा भक्तिक छोय 
रूप अथोत्‌ वीज ह ओर भक्तिदे सो ज्ञानक स्थृटर्पृ दे यथात्‌ 
वाह्रसे दीखसकने योग्य ज्ञानक वडा स्प है तोही भक्ति टै. सारसं 
यट कि,ज्ञानदै सो वजर अर भक्तिदंयाव्रक्ष है. जव पसष्ी 
है तव वीज विना पेड नदद्‌ सक्ता युर पंड पिनावीजन्हीद्य 
सकता. अथात्‌ ज्ञान यर्‌ भक्ति एकं दृसरसे जदा दनं ययक नदह 
ह काकि ज्ञानके विस्तारका नाम भक्तिहै ओर भक्तिकि वीजका 
नाम ज्ञान है. यथपि ज्ञान अर भक्ति दोनां साथही साथ रहते द 
तवी ज्ञान वीज ह अर भक्ति वृक्ष हे. अथात्‌ वीजसे वृक्चकी 
कीमत अधिक आर पत्वभी अधिक होता ह इसम्‌ मदेह नरी. परत 
वीजकी कीपतभी छु क्य समह्षनेकी नदी, हे, स्याकि वीज नहो 
तो वृक्ष हही नौ सकता. तवभी वीज हे सा प्रवेरूप अथात्‌ वाट्क 
ह ओर भक्ति दे सो उत्तररूप अथात्‌ यवा हे. वाटक आर्‌ युवाम 
जितना भद्‌ हे उतनादी ज्ञान अर भक्ति मेद्‌ हई, तवां इतना 
याद रप्ो के, यद्‌ भेद है एकी पस्तुम दो न्यारी २ वस्तुजम 
नहा, क्याके जो वारक हे व्ही युवा होता है. तात्पये यहं कि, 
जवतकं वह्‌ वीजरूप है तचतक्‌ उसका नाम ज्ञान हे ओर असुभद- 
रूप हों जनेसे उसका नाम भक्ति हो जाति 


ईस तरद्‌ ज्ञान ओर भक्तेकीं अट्ग २ जाननेकी भू नही करना 
चाय" जब हुम ज्ञान ओर्‌ भक्तेके भेदको अच्छी तरह समञ्चं 
तबह्य ज्ञानक जाधक्‌ २ वीज चुनक्षके ओर उनसे भाक्तेके अच्छ र्‌ 
देस उत्पन्न करसकैगे, सबही जानते है किं मक्तिके उृक्षमसें स्वरी 
जर सान्न द्नाके फर भिलसकते हे, इस लिये भाईयी 1. ज्ञानक 
नाज इक्ह करनं जर्‌ उनसे भक्तिके दृष उमानेका यल क्से । 


स्वगंका विमान । ( १९५ ) 


कवित चाहे त योग कर शकटी वीच ध्यान धर्‌, 
चह नाम सपं मिथ्या जानक निहार ठे । 
निर्य निर्भय निराकार ज्योति व्याप श्दयो, 
एसो तच ज्ञान्‌ निज सनं त धार टे ॥ 
नारायण अपनेको आपही वखान कर, 
मोते वृह भिन्न नही या विधि पुकार ठे। 
जीरो तोहि नंदको ङुमार्‌ नाहि श परै, 
तोल त भटेदी बे बह्मको विचार रे ॥ 
३६९ सचे स्पयके साथं कोह २ खोया स्पयाभी 
र र = ८9 क $ क क 
चलनाताहे' वेसेही सचे भक्तोकी साथ लयीषी 
चलं निकटे ह इसलिये रहीं समञ्च देना 
कि, संसारं से भक्त हेही नरी. 
आजकर संसारम गी बहुत बढ निकरे हैसो सच है प्रत 
इसपस्ते यह नरी समङ्षटेना चाहिये कि संसारम सचे भक्त हेही 
क्योकि जो सच्चा भक्त नही तो दगियोकी दारदी नहीं गरुसकती, 
संसारम जव स्वे रूपये ह तवही तो उनके साथ कमी चूडा रुप- 
याभी च जाता है परंतु ू जो सचे रुपये विच्छख्ही न हौ तो शयु 
रुपये च्ही कैसे सकते दै { वैसही सचे भक्तके साथमे ठोगीमी 
चरुनाते है, इसट्ियि जो कदाचित्‌ हस कभी डरे टोमके स्गनेमे आज्य 
तो हमको निराश होकर सर्दी भक्तोपर अश्रद्धान करना ओर 
र वहा मक्का शूठ मानटनक्ा महयपाप नदय करना चाह . यह ता 
अवश्य है किं सच्चे भक्तोके साथ श्ूटेभी लगेदी इए है परंतु उनके 


व [कक 


य सच थाडहा छडादय नास्षक्तं €* पनल क दमक नन्नानघ 
भक्त च्ूख्टा § सख परठु जा एक सदाह सद्धा मक्त शख्ण्या तो 
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( १९६) स्का विमान । 


वह्‌ निच्नानवें यक्त अंसे होनेवाटी हानिकोभी चरा करसकता ३, 
इसलिये सचे यर्तोपर शमी अश्रद्धा न क्ये ! इश्वरकों जितना 
अपना भक्त प्यारा है उतना ओर कोइमी पदाथं प्यारा नहीं ₹ै. 
मक्ता सन्पान करना परञुका सन्मान करनेके समान ई. यासखोका 
यह सिद्धांत सयन्च सेनेसे यच्चा मह समञ्चं आजाता है जर 
तवही मक्तके साथ प्रेम सौर मानसा कताव कियाजासकतरि, यक्ता 
प्र एेसी मीदी नजर रखनेसे किसी समय विना विचा अमूल्य 
लाम मिख्जाता है. जो कमी कोई ठग भक्त पिल्नाय तो निराद्च 
होकर सारेही भक्तीपरसे श्रद्धा नहीं हटखेना चाहिये ओर यह नही 


समङटेना चाहिये ॐ, सखे मक्त कोई दहा नही, कारण संसार सखे 


रूपये है तवही उनके साथ कोहं खोरा रुपयाभी जानाति परंतु एक 
रुपया खोदा निकल अनस सारेहीं रुपये खोर नहीं समञ्ञखिये जाते 
इसी तरह किसी एक आधे ठागी भक्तको देखटेनेसे सदहीको वैसे 
भ्रानठेनाभी भूछ है केवर भू्दी नही पापमी है एसे पापसे वचते रहो! 
व व =+ श ~ 0 ~ 
१७० भ्रसुकी छपा हसक क्षयौ सही मिखती ¶ दु्गधिवाठे 
७ | [> स्‌ भ, भ 0 = 
पाखानेने हम जितना समय टगति ह उतनी ती 
[भ भ + क = क भक [ज ९ 
दश्वरकं शातेषय सदिरम चह ख्याते | 
हम चहि तव शिकायत किया करते है, #, भगवान्‌ हमपर 
क्रुपा नरी करता, इश्वरको दोष तो हम वारवार दिया करते है परत 
अपनी भूर्लोकोभी हम कमी देखते द ? कभी नहीं ! हमने इश्वरके 
ख्यि ठेसा कौनसा काम किया है कि, जिसके स्यि बह हमपर विरोष 
कपा रक्खे १ हमरे बहुतसे माई बीडी पीनेमें जितना समय स्माते हे 
उतना समयभी कमी प्रको याद्‌ करने नदीं याते ! देतुयन क्न 
नमं जतन संपय भदत ह उतनं समय तक्मा हय इश्वरपाथना कर्य 
क्रतं है { नह्‌नं पोनेम जितना समय्‌ हय खच क्रते ह उतनाभा इश्वरके 
नमरप्र्‌ अच्छ कमं करनम नहा खच करतें { कपंड पहननस, कख 


स्वगंका विमान ! ( १९७ `) 


तट कृथा केसे सौर सेट पोमेदम समनस जितना रमय खोते द 
उतना हम ईइश्वरभजनये नह खोते. खन पीनं जितना समय खगत है 
उतना सप्यभी हश्वरफे नासर अपने भाह्‌ वंघुजोका दुःख दूर क्र 
नेको कायम नरी छ्णता. अखवार पटनेयें हम जितना समय लगाते हं 
उतना सपयभी प्रक यादस नहा छमाते { वच्चाा खिखनस हयारा 
जितना, समयं कथात है उतनाथी मको रिज्ञानेमं कहू टगता है ! 
तरी यरी करनेमे हम जितना सपय ठते है उतना धरा पटनेमें 
कँ ख्यते है ? अपने मि ओर सगे संवधियोसे पिट्नेये हम 
ल्निदना समय ठमति दै उतना सपय सरसे मिल्नेके विचारे कहौ 
ख्गाते ई ! ओर तो क्या पर दुर्गधयुक्त पाखनिपे नार वंद करक 
इम जितनी देर वैटे रहते है उतनी देरी द श्वरके सातिदायक सदिं 
हयसे कहां वैडाजाता है ! 

यहयो ! विचार तो करीं ! दृ्रकी हमपर क्षसे कपा दोसकती 
खयो वैठकर्‌ सी मजाक्‌ करनेकी इको जेसी प्रवर इच्छा 
वैरी कभी धमेका रहस्य समक्चनकी भी होती दै ? पान खाने 
श पीनेशी जेसी राड होती है वैसी कथी प्र्ुका स्परण क- 
होती है ! सेहे तारम नेका जसा पन होता है 
] प्रथु संदिग्ये जनेकाभी कभी होता दै ? अपनी च्विर्योकी 
गैर सरकारी दाकिर्मोकी हय जितनी बडाई करते है उतनी 
कमी परपेश्वरर्ी भी बड क्ते है { पेट पान करने 
नित्ये काम पथाम जौर आवर्यकताके याम्य सोनेसं जितना समयं 
ठमरता है उतना सषय यदि इश्वरमजनसे यद कोह गृहस्थ न ख्मा- 
सके तो ईश्वर्‌ उस प्षमामी करस्कता है पर॒ उपर लिखि वातां 
भनेवाखा थोडा सप्यथी इश्वर निपित्त न॒ लगाया जाय तो ईैश्व- 
रकी हषर केसी कपा हो सकती हे ? इसलिये भादयो इेश्रकी कृपा 
म्रा करनी हो तौ प्रमसे दीनतां ईश्वरा शरण महौ ओर्‌ जो 
समय निर्थेक वातं खोतेहां बह सफ हैशवरको पकडनेम र्गादो ! 
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( १९८ स्वगेका विमान 1 
ठेसा करनेसे समय आनेपर आपोञाप इश्वरकी कृपा प्रप्र हो जायर्मी- 
इससे भाईयो ! प्रसमं ख्णो [| प्रसुमख्मा [| 
२२ पद । 
हरि तेपे प्रसस कफिंसविष्‌ हाय । मनका द्या कपट न 
खोय ॥ रेक ॥ हरि कीर्तन हरि कथा सुननको, वहू 
आटस् हं अवे । कामिनीकीतन प्रानिदा माहि उदय 
न अस्त दिखे ॥१॥ प्रयुकी पूजा करन माहि तव 
काया थरह्र कंपे ! दो कोडीके टो कारे, निशि 
नेनन हेपे ॥ २ ॥ प्रथुसवाको चदन घसिवे, वहू मं 
शरीर अनि । भेगभोग ठगिं सां सर्वैर, प्रहरामि 
ताहि छाने ॥ २ ॥ बतं एकादशी जा्रणमाही, नीद 
घनेरी आवे । पातरसत्य भँडोवा महाफेट छन निमि 
रजनी नवे॥ ४॥ अतरकफे छटको तुव दतर, वाच्यो 
अतरजामी ! र्यो न छानी कह रामर्जीवन, रे कपटी 
खट कामी ॥ ५ ॥ 
१७१ अमृत कहां है ¢ सचा अमृत भक्तिमि है. 
एकवार दुनियांको अच्छी तरह पहंचानेहुए असुभवी रसिक कवि 
येम विवाद चछा कि अस्त कहां है ! किसी कषिने कहा कि “असरत 
शाहदमे रे क्योकि वह सीट है. 
दूसरेने कहा ^ नहीं ! असूत तो नववधूके खमे दै क्योकि 
राहदसेभी वह अधिक मीढ होता, “ 


| तीसरेन कहा “ नहीं नक्ष ! अमरत तो चंद्रमामं है क्योकि उस्म ` 
माति है. 


स्वगंका विमान । ( १९९ 
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चोयेने कहा “ वाह्‌ ! चंद्रमा तो कल्ंकयुक्त है ! सच्चा अग्टतं 
सम्म है क्योकि ससुद्रमथन करते सम्य देवतााके सथु्रयसदी 
अम्नत मिखाथा. 

पाचने कहा “ नही नही ! समुद्रं असरत नही दसक्ता, क्योकि 
वह तो खारा है ! अघ्रत हौता तो स्वगेमं इ्रके पसदै. ” 

छा बोला “ नहीं भा ! इद्रके पस अस्त कासे आया ! 
हद्रदीके पास अशत दता तो नये नये इद्रही क्यो होते ? अम्नत 
तो टक्षमीजीके पास है कि जिनकी मायामे संसार टिपरा हुञा है. ” 

सातं कविने कहा “तुम क्या कहते हों ! छक्ष्मीनीके पास यस्त 
नहीं है. जो असनत लक्ष्मीजकिही पास होता तो भक्तलोग टक्ष्मीक। 
त्याम क्यो करते ओर साख मायाका त्याग करनेका उपदश्य क्यो 
देते ? सचा अम्रृत तो भक्तननकी वाणीं है कि, जिसे वे खुद 
शांति पाते ई ओर दूसरोकों शाति देते ह. । 

तव तो सव कवियंने इस वातको सखीकार किया. ओर्‌ कहा 
“ देवताओआका असरत चाहे सखगेदीमं हो हमको उससे छ काम 
नरी, हमको तो यक्तजननोकी वाणीकादी अग्रत मिरजाना चाहिये. 
वह्‌ असरत देवता्जके अखरतसेमी बदठकर रै, क्योंकि देवताओंङ्के 
पास अस्त होते हुएभी युण्यक्षय होनेपर उनको पीडा नीचे गिरना 
पृडता है ओर मक्तजन तो दृ्वरके नापरूप अश्रतसे जन्ममरणके 
चक्तससे शूटकर देवताके शिरपर वैर रखकर इभ्वरके दरवारमे 
जासकते 

इसच्ियि भाध्यो ! भक्तोकी बाणीका अस्त पनेकी प्राथना करो! 
वह अग्रत भक्तांका सत्संग कसनेसे मिटसकतहै. ओर सत्संग कर- 
गम गाटका इछ खच करना पडता नहा. यह्‌ ता भराव गरोव मन 
ष्य॒सेभी वनसकने योग्य काम है. इससे जो करना हो, अमर बनना 
ओर इश्वरके पास प्हुवना हो तो मक्तीकी बाणीका असरत पियो 
एसा सस्ता, सुभम ओर्‌ उत्तम अप्त इनमें तथा सभम दूस 


(२०० ) स्वयेका विमान । 
नही है. इसल्यि महया ! संतजनाक्ते सुखसं प्रश्ुका नामरूप अम्यते 
¡ असरत पजा! 
[ख्‌ विप चतरागिनी + ई क समाज 
ठःवेत्--द६ं गजराज चर्‌ समाज इह 
(न क~ दर [~ 
जत [क्षात्पाट्‌ एुस्पाटस्ना सजत ह । 
[क [> थ्‌ न कर्‌ 
ववा अप्र षठ तार्य्‌ अनक कर्‌, 
[~ ९ ५७१ क (~ 
यन्न सोर दान वह भति सो क्र ई ॥ 
तीना कटं वहाय दद्वियषा कश्च काय, 
प स्य सना 
रक सन्यान्न ठिपय्‌ वसतत वजत ह । 
भ > जप्‌ 8 = ९ यने श > 
याय जा च सातप अनर्‌ कृर्‌, 
विना भगवंतभक्ति भव ना तरतं हं ॥ 
१७२ सत्सं जानेसे अंतःकृरणके दोष्‌ मालम्‌ 
₹त ह आर परपद वचि हद्कूता ह. 
एक जिज्नासुने किसी भक्तसे पूछा “ महाराज ¡ मढुष्यको सत्सं 
गृकी आदर्यक्ता स्याह? "` 
यक्तने उत्तर दिया “ सनुष्यको अपनीही कीयत समञ्चनेके स्यि 
अपनी दाक्ते सम्॑ञनेन्ने ल्य ओर अपना अटी सरूप सयन्षनेके 
सिय सत्संभकी आबस्यकता है, ” 
जिज्ञासन छा “ पहाराज ! सत्सगस्े अपनी कीमत कैसे 
जानी जाती है ! 
यक्तने कहा किः सुनः 
एक संठानी था" दह वंडो असिमानी शी. प्रत्यक्‌ सायम्‌ मरा 
च्छाक अनु्तार दी इसका उसको वडा विचार रहता था. अर्च 
डरा उसका ॐछ्मी विचार नहीं था, ओरोकी इच्छा जानना त्‌ 
उरनं सखाहा नह्य था, वह बहुत भरी थौ, उदार थी, सत्तमान्‌ थी 
(र ईश्वराय लागस जाम्‌ चठना चाहती थी, परंतु अ्हकारकं मर्‌ 


सर्मा विमान । ८२७१ ) 


अपनेको दुनिर्योभरसे अधिक बुद्धिमाव्‌ समक्षनेमे वह अपनी होशिया- 
रीय यधुरीही रहगथी, इसके वाद्‌ किसी साधका उसे उपदेड ल्गा 
-निसदे वह सत्संग जने ठगी, वहां अतःकरणके दोषौकी च्रचा 
चटी, जिसे सुनकर उदको माल्य होमया कि, मे वातवातमें अभिमान 
करती ईह जर जराजरासी वातम कडक होनाती हू सो अनुचित है. 
सके वाद उस साधुने नव उसने फिर दूसरे दिन आनेको कंहा तव 
वह्‌ ची वाटी “ सहारा ! ये तां आपके यहां अनेर पदे अच्छं 
थी सो ओर उल्टी बुरी होगयी, 
साघुने खा “ यह कषे १“ 
 खीने उत्तर दिया ^ वतक मै सत्सम नटीं जाती थी तवृतवः 
तभ यही स्मञ्लतीथी कि, मेरा जसा कोई हही नही, भेदी 
बुद्धिमान्‌, यही पवित्र, येही धमैवती ओर मेही सवसे अच्छी ह, परंतु 
अव आपके सत्संगमे आनेसे तो सव वाती वद शयी. अब तीं 
युद्वको फसा ठणता है कि, मेरी सवसे खराद ह, क्योकि सुद्च्े 
अभिमान है. जवतक भ सत्संग नहीं मिी थी तवतकं मे अपने 
प्रनको यच्छी ठ्गती थी, पतु जव सत्संमपरं पिटी ओर्‌ अंतःकरण 
दोर्षोको समञ्चनेटगी तवसे तो अव भ अपनेही सनको इरी जानने 
खछगगयी. इससे एसा इञा कि, सत्सभम आनेसे मे बुरी होगी, 
महाराजने कहा “ वा ! एसी खराब तो सवकी हौ ! भदुष्यं 
अपने अंतःकरणके दोषोकों समञ्जन रगै, ओर इसके स्यि बह अपने 
तई पदटेसे बुराभी समक्षे तो क्या बुराई इहं ? ठेसी बराह तो हेन्पर 
वेर सवकी हो ! इसं तरह दृदयके दोषांको सभक्षनेसे विकार छ्रर 
सकते द ओर दीनता आती जाती है. जितनी दीनता आती है 
उतनीही प्रथमे छीनता होती जाती दै, ओर प्रसभे खीनता होने 
अपना तथा प्रुका स्वरूप प्चाननेसं यासकता है, परंतु ये कव्‌ 
वातं होती है सत्संमयं जनेहीसे ! सख्यि जैसे वने कसं 
-सृत्संभमे रमी रहो ! 


( १०२) स्वगेका विमान । 


१७३ हमको अपनी कीमत समस्चनेके टिये सत्संगमं 
जानेकी आवश्वकता हे. 

इसके वाद्‌ दूसरे दिन भी वह सेटानी सत्संगमे गयी. महाराजने 
चछा “ क्यो बाई ! आज क्या अनुभव इञा ! ” 

सेनीने कहा “ आजमी एक्‌ नया पाठ मिला, परे मे धमेके 
कामम एसा समक्ष करतो थी कि, यह्‌ अपने करनेका काम नही 
हे, यह तो साधु सन्यासियोका कामहै, यह तो पागलोका काम 
है, यह तो फक्कडोका या नंग मंगेका काम है, यह तो जिसपर 
प्रसुकी प्रणे कृपा हो उसका काम है. मुञ्षसे एेसे काम वन नही 
सकते. निन धमेके का्ोका परे भे एेसा समञ्चती थी, सत्संगमे 
पडनेसे उनहीको अव मे समक्षने लगीं किये ती भे सुगमतासे 
करसकतीं इं. सत्संग करनेसे स्मे इतना वरु आगया है अरं 
अपनेही दोषोंको मे एेसी अच्छी तरह समश्च गयीहं कै सायद्‌ 
हजारो पुस्तके पटनेसे करे पषमेभी जितना समक्षे नहीं 
आता. अव सुक्को माम होने र्गा है कि पटे मै अपनेकों 
वहुत अच्छी समञ्लती थी सो केवट उपरहीका पारनिश था 
भीतर तो “ ठोके अंदर पो ' ही थी, परंतु उस समय मे यह बात 
नहीं जानती थी कि, छोग सत्संग क्या नहीं जाते इसका कारण 
अव भेरी समक्षम अपनेही उदाहरणसे आनं खगहि कः सत्संग 
हमार अंतःकरणके दोष हमारी ओंखोकि आगे आजाते हे, बे हमसे 
सहन नहीं होते उन दोषोंको टांकनेकी हमारी आदत पडीहुद है ओर 
व्यवहार उन दोरषोपर उपर उपरसे वारनिद्च ल्गानेकी चाट पडरी 
हं परत अतःकरणके पापकां जडसे उखाड डाठनेकां इस वारानदयम 
शाक्त नहा हं अथात्‌ संसारम अच्छा ख्गनेके स्यं उपरा ठयं 
धतूरे करनेसे अंतःकरणके पाप नही मिरते, परंतु सत्संग इनं 
दाषाकां जडउसे उखाड फकता है. इस तरहपर हमारे प्यार अतःक्र्‌- 
के पापाकां सत्संग नडसें उखाड देता दं ओर फिर नहा हनदता 


स्वगंका विमान : (२०३ ) 


सो वात हमसे सहन नह होसकती. इसीसे हमको सत्संगमे जानेकी 
इच्छा नह हता. 
इसस सद्र हता ह क, जा सत्समम न जयं अथवा गय 
पाछेमा नजा वहा न स्ह्रसके जार जक सत्सगप रचन हया उरस्क 
{टय नश्चय समन्ञना चाह्यं क अभा उनके अतःकरणकं पाप 
नशं गये, पै अभी अपनी कीमत नदीं समन्ने ओर षह कीमत 
सत्संग विना सम्जीभी नरौ जाती इस स्यि जैसे वनै वैसे सत्संग. 
वटानेका यत्त करो ! 
१७४ कृमर वांधनेका पद्रा पेपर बाधनेसे कुछ अखं 
मरसकती है प्रतु उससं पूरी शाते नहा 
~ र, 
होती, वेसेही भक्ति विताके रुख ज्ञान- 
सेभी पूरी शाति नशं होती 


भाद्यो ! याद रक्खो क सची भक्ति. विनाका रूखा ज्ञान शाति 
नहीं देसकता ! थक्ति विनाके ज्ञानके विषयमे एक पंडितने कहा है 
कि, विखायतमें भूख बंद करनेके स्यि कमरपर वांघनेका एक पट्य 
आता है. उस पको कमरपर कसके वांधनेसं भूख ऊक कम 
होजाती रै, ओौर ज्यो ज्यौ नित्य प्रति उसे ऊढ २ कसा जाता दै 
त्यो त्यो शनैः २ भूखं मरती जाती है ओर अंतमे आहार वहुत कम 
होजाता दै. यद्यपि इससे भूख कम ॒होजाती है ओर थोडा खानेसं 
भूख मिरजाती है. परंठ॒ इससे वेसी शाति नीं होती जेसी मनभरके 
खानेसे होती है. पटा वांधकर भूख मारना ओर वात है, पेभर 
खाना खाकर भ रांत करना जौ वात है, .भूख दोनही तर 
रात दती है परव उस शांतिं वहुत अंतर है, इसी तरह भक्ति 
विनाका ज्ञानभी रूखाही होता है, भक्ते विनाका ज्ञान पद्य ्वोधिकर 
भरू शांत करनेकं समान है ओर भक्तिसहित ज्ञान पिष्टठन्न भोजनं 
सख शांत करनेके समान है. इस लिये रूखे ज्ञानम भरकना छोडकर 


(२०६) समेका विमान । 


इसपर उसकी नम्रतासे प्रसन्न होकर वैदयने उसका अधापन 
दुरे करदिया, 

भाइयो ! उस वैयने तो कैव विगडहुए अग दुरस्त क्यिथे 
निसकेटी वदेम रोगीने उसको अपना सेस देदिया ओर उसके 
येमे पडा तव विचार तो करो कि, हमारा तो ऊख्मी नदीं था तव 
भी हशवरने हमको सब ऊ दिया दै, इसके लिये हम उसका कितना 
करं { अच्छी इद्रियां, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छे कुर ओर्‌ अच्छे 
दद्य जन्म, अच्छे मातापिता, सुंदर सी, निर्दोष वच्चे, उत्तम विद्या 
ओर वहुत २ से वैभव पानेके ये हमने क्या इश्वरे यहो धरोहर 
जमाकीरहै याद्‌ रक्खो कि, इन सव वस्तुओंको पनेका हमारा 
ङछभी हक नहह ह परंठ॒ यह्‌ सव उसकी क्रपाकादी फर है, उसका 
वदला तो हम नदीं ही देसकते किंतु मानपूकक नखतासे उसको दंड- 
वत्‌ प्रणाम भक्त ता कर सक्तं हं, भ्या ! सो प्रेपप्रवक भाक्त 


क्रो ! भक्ति करो ! 

१७७ एकं मलुष्यके तीन मित्र ! धन, इहव ओर धर्म. 

एक मलुष्यके तीन ॒मि्न ये. उनमेसे एक सदा उसके साथरी 
रहताथा. प्रत्येक ओग विलासे वह उसको तैयारी करदेता 
ओर प्रत्येक धमधूममे वह सदा उसके आगे वना रहताथा, 
दूसरा मित्र था सों दौ चार दिनम मिट्ता था, तवमी अपने मित्रकी 
चिता रखता ओर अच्छे बुरे मौकेपर काय आताथा. तीसरा मित्र 
था सों महीने वीस दिने उुखनिसे आता था. उसको अपने मित्रके 
भास रहनेकी इच्छा तो बहुतही थी परंतु वह शौकीन नहीं था ओर 
अपने मित्रको इच्छानुसार चल्नेभी नही देताथा वरन्‌ उसपर अपना 
उङ्कश रखताथा इस स्यि मित उसे नित्य नित्य नरौ बुरताथा. 
इस छ्य उनका अपसम मिलना वहत दिनोमें होता था, 

एकवार्‌ उस मतुष्यको अदार्तम हाजिर दीनका इक्म मखा 
तव तां वह्‌ घनराया जौर अपने अति परिय तथा सदा साथ रहनेवाखे 


स्वमेका विमान । ( २०७ ) 


परि्ररे वोखा “ यार ! सञ्च आज अदारतमें हानिर्‌ होनेका इक्म 
ह है पेरी सहायताके स्यि साथ चछर्ना ! 

उसने उत्तर दिया “ नही माई ! यह सुस नह कनैगा (मतो 
तेरे घरतकका साथी द्र, अदारतमें जानेका साथी नह हूः 

पि्रने कटा “ उरे यार ! यह क्या सूखा जवाव देता है १ तूने 
मरे साथ इतनी तो मौज की, नित्य नित्य तृ मेर साथका साथ रहा, 
शक्चको नोच चकर खागया ओर अव एेनवक्तमे जवाव देतह ! 
धूर पडी तेरी पित्रतामे ! 

उसने जवाव दिया “ तू चाहे नितना कहै परतु मे एकां नहा 
साननेका ! तया मरा दास्तां इतना ई! पद्यं इसका स्या 
विचार किया ? हमारी दोस्तीमं किसीका भटा इहा है सो तेरा 
होगा ? जरा क्चिर तो करम तेरे परे र पिरताथा यातू मेर 
श्रे २ फिरताथा !“ 

अपने प्रियमित्रके रेसे सूखे उत्तसे दुःखित हदो पश्चात्तापं 
करताहुया वह अपने उस दूसरे मिच्रके पास गया जिससे दौ चारं 
दिनम्‌ मिटा करताथा ओर वला ` तू सचकाः अदात 
मद्द्‌ दंगा ! 

उसने जवाव दिया “^ तरै तो अदाटतमे नकं जासकता, तू अ- 
धिक जाग्रह करता है तो भे तेरं साथ अदाूतके द्रवाजेतक्‌ चटगा 
परंतु हाकिमके पास जाकर तेरा वचाव तो नही कर सक्रुगा 

तव उसने उस तीसरे गित्रको बुखाया ओर उससे भी कही बात 
कटी. उसने तुरंत उत्तर दिया “भै तेरं साथ चलनेको तैयार ई. 
तू ञे नरी बुखाता तो तेराही दोष है ! मे तेर साथ न्यायाधीरा- 
तक चष्रूमा सौर कनैगा सो तेरा व्चाव करूंगा. जवतक भ तेरे 
साथ द तवतक्‌ तुद्चको ङुछ्यी यय नरी रखना चाहिय, 

इस तासरं मितच्रकौ एसी वात सुननेसे उसको समाधान इया. 


दना जददट्तम ग्य जर्‌ वहपर्‌ जितना वना उतना उसने 
"उसका क्चव कया, 


[0 
( २१० स्वगा विमान । 


परत गया इञा समय पीक नही मिल्पकता, सारी पृथ्वी 
द्दनसभी एक पर पीछा नहा मच्गा, एसं अमूल्य समयक 
न खोनेकी पूरी २ याद रकस { समरारि्योमिं ओर भक्तमे यही 
मेद्‌ है क्रि, संसारी जीव स्मपका, मूल्य नहीं समक्षते इससे उसे 
गोन शौक ओर आस्यम सरिते ६ यर भक्त लोग समयकी कीमत 


जानते है इससे उसे भगवत्सरवार ख्या देते ह. ओर तव तर जाते 
हं इसल्यि भाह्यो ! देसे जूए समयकरा निकमि मान शौक अरं 
विषयवासनामे न ट्गाञ ! न' स्मा ¡ उसकां तों प्रसुसबामहीं 
अभुरमरणमहा स्गाओ ! 
२ पद्‌ 
कहा मन विषयनसो टपर या जग्म कोड रहन न 
पवि, इक अवर इक जद ॥ रेक ॥ काफो तन धन्‌ 


७ भ 


सपाते काकी, कासौ नेः स्याईं । जा ससं सो सकट 


विनिरि, ज्यौ बादरकी जई ॥ २ ॥ तज अभिमान 
शरण संतन गृह, सुक्तं “हु छिनमाही । जन नानक 
भगवंत भजन वि सुसं पह नाही ॥ २ ॥ 
१७९ चित्रकारकी कृतम यहं अभिमान नहं करस्‌- 
कती कि यह्‌ चिर भने बनाया हे, वेसेही मृठुष्य 
भी इश्परके हथियार ई इर हमक। एता 
अभिमान नहीं करना चाहिये कि यह 
कम्‌ भने क्या 
लेसे हम सव काम किसी ? किसी साधन या हथियारसें करते है 


वसेही मनुष्य हैश्वरके हथियार ह. नैसे ऊम्दारको चकर है, छेक 
क्म है, खोहारको हथोडा है सिषतानकम इट €, वढरकयं वसू हं 


स्वमा दिमान्‌ । (२९९१) 


ध्रोवीको पत्थर है, मह्टाहको नाव है ओर चित्रकारको क्म ह 
वैसह श्वरे काम कनेप्ते खयि सतरष्य हथियार है. किसीभी स्ख- 
नीको यह कहनेका अधिकार नही है कि, अ्रुक पुस्तक मेने छख 
हे किमीमी हथोडकों यह कहनेका अधिकार नरी है कि, यह य॑त्र 
ते वनाया है, कोेमी सुर यह नदीं कह सकती कि यह विया 
कृपडा भरने सिया है, ओर कोरैभी चित्रकारकी करम यह अभिमान 
ही क्स्कती कि अमुक चित्र मेनदी वनाया है, स्योकि ये तों 
सव हथियार रै परंतु उसमे जो इछ कारीगरी है वह उ्षको कामम 
खछनेवाखेवी है. वैसदी हमभी परसेश्वछे हथियार द, हम जो छ अच्छे 
काम करते ह वह ईश्वरकीरी खूवी है, हम तो केवर निपित्त मात्र है, 
इस टये हमको अपने कासका कभी अभिषान नौ करना चाहिये 
धोवीकी शिला कपडे साफ़ करनेका दवा करै, वदकैका वसा 
वर वनानेका दावा कै; इस्दारका चाक दुनिर्योभरको वतन देनेका 
दावा कै, जर्‌ सुई संसारमरके मदुष्याकों वससि टांक्नेका अभि- 
सान करे तो कैसे चरुषकता है ! यहं सत्य है कि इन इन हथियार 
सेही वे वे काम सफारईके साथ होते ¶ परंतु इसपरसे यह नी हो 
सकता कि उन कामके कृत्ता वै हाथियार्‌ ही सुमन्ञे जार्यै, क्योकि 
उन्‌ सापामनो खूव। 1 उनक्‌ करनवाखहाका ह. इसा तरहं 
हमारे हाथसे भाजी काम होतेह उनम खूवी परमेश्वरकीटी है, 
इससे इन का्ोका कत्तोपन अपने उपर छेना ओर उनका अभि- 
मान करना वडा पाप है. इसख्यि समक्तं वृक्ते हमको एसा पाप 
दीं करना चाहिये. भगवानने शीतम कहा 
^“ दश्वरः सर्वभूतानां हृदृशेऽखम तिष्टति । 
भावयन्सवेभूतानि यंजाहूढादि भाया ॥ "१ 
अ० १८ शछछ° & ९. 
अथे-जैसे पेपर टमी इह पृतटी जसे २ कर पिराईै नाती ह 
वदे वैसंदी चरती फिरती है, दैसदी अजेन ! इन सरव जीोंपनो उनके 
ह्दययं स्थित अंतयोभी इश्वर अपनी मायासे पराता है, 


(२१२) स्वगेका विमान 1 


भगवान्‌ कहे दँ कि, तम तो कट्की पुतटीजेपे हो ! तमको 
चलनेवाखा ता कुदार हृदत्रम नल हुजा मह ह" इतनाही नक्ष षतु 
भगवान्‌ यह भी कहत २.कि, ठम तो निपित्तमात्र थत हथियार 
समान ह, तमसं जा ङ्ख ह्याह वहदक््पाता सरीही £. भगवाननं 
स्पष्ट का ह क 
“तस्ता चे यश कपा नला श्तन्युकषच राज्यं सुदधम्‌ ! 
मथवेते निहताः पमेव नेमित्तमाघरं भेव सव्यस्ताचित ॥” 
गी° अ० १९१. शी° ३६. 
अथे-इसल्यि तू युद्ध एनेको उ ! यस पराप्त कर ! योर 
श्चजंकं। जीतकर सष्ठपराखा राज्य मोग ! हे अधन ! युद्धसे 
पटृलेदी भने उनको मारडाट. तू तो केवल निपित्तमार हे 
भाईयो ! हम जों अच्छे २ वडे काम वःते ह उनके स्यि दयाल 
प्ररमेश्वरने पदटेदीसे तया ररक्खी है. हमरे केवल निपत्तमान्‌ 
होनेहीकी देर ३, केवर उग्र रम सलेनहीकी कसर ३ ! हश्रकी 
इतनी वडी कृपाका उपकफनना तो एक आर रहा परंतु उसके 
बद्टेमं पेसा अभिमान करकि, सव काम येनेही किये हं कितनी 
खुराक वात दं ! इसका भरर तां करां ! पस। भू न हनं दृनेकं 
चयि दीनभावसे इश्वरके रा" जाओ ! यर प्रथुका महव समनो ! 
भूयो ! यदत्व सम्ञो ! 
१८० हम दुनियादार इते पैसगयेह कि, ई्वररूषा 
अपनेही पास हसी उसका लर नहीं ठे सकते. 
एक सनुष्य यृरापसे अकी नायगरा नदीके पानक गिराव 
देखने गया. उस स्थानसे : मीरके अंतरपर जव वह पहैचा तो 
उसुन पनाक जाबाज सुवान सुनकर उसनं पास्क गव्ता- 
ससे परढा कि, यह आवाक्षकी है. माववालने उत्तर दिया किं 
हम नहीं जानते. तव तो ते वंडा आश्चयं इजा. उसने उनकषे 
फिर परूछाकिः क्या त॒मनेपानी गिरनेकी जगह कमा नह्य दंखा{ 


स्व्मका दिमान । (२९३ } 


क 


फिसानने उत्तर व्या “ नहीं ! कमी नहीं ! मै तो अपने इर्टव ओर 
खेतकेही ख़ाममं सभागता द्रं मुञ्चे उसे देखने सेखनेकी कोहं जरूर 
नही. हमको वो अपने कामसं काम है. 

याने विस्मित होकर कहा “ वावा ! संसारं एेसेभी आदमी 


निव 


होते द ! मे तो पाच हजार मीर दरस इस जगहको देखने आया 
ओर ये छोग पास होनपरभी नहीं देखते ! 


सखा तरह जा इनयादाराग्र अधक्‌ छन हयजात व अपन पास्दण्‌ 


पसह स्यत प्रद्धुकपाकरा नह दखत. व्यवहार्‌का वस्छष ता दूरमा 


+ ८ रः 


दती है ओर उनको देखने जानम देदाकाठकी कितनीही अडचनेभी 
रक्ती हं परतु इश्वरको ओर इश्वरकी करपाको देखनेम तो कोभ 
रोक रोक नहीं होती, इस स्यि वे हमसे दुर दो नदीं सकते परंतु 
कसर इतनीदी है कि, हम उन्ं देखनेकी परवाह नहीं रखते, जो 
उनको देखने ओर्‌ जाननेकी इच्छ करे तों वह हमसे दूर नरी हे, 
पर्तु हम उस दिदातीकी तरह दुनियाद्‌रीमं इतने फसे रदतं दे कि 
ङश्वर अपने पास होतेहुएथी हम उसे जानने समश्चनेकी परवाह न 
क्रते. इस हेरका नदीं हारादी दोष है, क्योकि हश्वरने तो कटां 
दी दहै कि, नसुञ्चको को परियदै न कोह अप्रिय है परंतु जो मुकं 
भावसे भजति वह य॒ञ्षमे है ओर म्र उस इ. इस खये भाद्यो ! 
प्ासही पडे हुए रत्नको खो मत दो किंतु उसका इश्वरटपाका छाथ 
ना मीखो {ठय खेना सीखी 
३८१ हमारे एापं का्नेहीके ठिे हम दुःख 
दिये जाते ई 

एकः छाटे वखेको उसकी माता साबुनसे मट्परुके नहखारहीथी 
निरसे वचा रोनटया परतु उने उक गोनेकी चमी पखाह न 
की ओर्‌ जवतक उसके यगीरपर मैट रहा तवतक उसी तरहसे नह- 
खाना जारी रक्छा ओर जव परैट निकटचुका तवही मना रगडना 
=ढ कला. वह्‌ उसक्छ पङ नक्यटनहयक लय उस पठता रमडवा 


ठ 


4 
„ ~ 


(२१४) स्वर्गा विमान ! 
थी कुछ द्वेषमावसे नरी. वेसरी वह उसको दुःख दनेके अभिप्राये 
नहीं रगडतीथी परत वच्चा इस वातको सयञ्नता नदीं था इसस रोता 
था. इसी तरह हमको दुःख देनेसे परमेश्वरो कोह कम्‌ नी है पर 
[द्‌ £ 9 ७ ६ क ७ क ॥ य १३. ~ = 
हमरे प्रवेजन्मोके पाप कारनेके धियि यर हमको पापौसे वचनेके 
स्यि ओर जगतका मिथ्यापन वतानेके चयि वह हमको दुःख दता 
[ ~ ¢ न [न जक क क क 
है. अथात्‌ नवतक हमारे पाप नरीं धुटजाते तवतक हयार रनेचि- 
हानेपरभी परमेश्वर हमको नह खोडता, इस चयि माइयो ! दुःख 
निरादा यत हो ! दुःखे निरादा मत दो! 
१८२ गायक टक्डा मारना मवाटक्[{ अच्छ कह दमती; 
परंतु वह गायके फायदेहीके खिये एसा करता ई. 
वहा हमका इ्ःखं दन्य टन्व्रका छ 
टा नही परंतु हमाराही कल्याण ह 
गायको छकडी मारना छ भटे ग्वाख्को अच्छा नहीं ठटगता परु 
$ क = क स स अ अ = क = क = ९५ [० 
गायोको बुरे मागेपर जानेस रोक्नेके लिये हसयंकना सौर समयमर ठक 
डीथी मारनी पडती है. इस सिये छाचारीसे कमी गायको टकडीमी 
मारनी पडे तो वह गबालको भेके छथि नही, पर्त मायके भलेके खयि 
है. वैसेदी हमपर जो दुःख पडते हं वेभी हमारेदी मेकं चयि दे. हमक 
पापसे बचने जीर हमसे भजन कर नही टये हमपर कभी २ आप- 
दाप आपडती दे, क्योकि सुखकी अपेक्षा दुःखमे प्ररु अधिक याद्‌ 
आता है, भगवानले मीति कहा हैः- 
~>. 
ˆ“ चतुर्विधा भजते मा जनाः शतिनऽन । 
भु, मु थ्‌ (0 @ ८ तर्ष | 
आतो जिज्ञाह्रथार्थी ज्ञानी च भरतषपे ॥ 
अ० ७« श्रे ९ द 
अथे-सरतवदामं श अजन ! टे काम करनवाङ्‌ चार प्रकारक 


रोग सञ्च भनते है १ दुःखिया, २ प्रशं अर घयकाजननक्ा इच्छाः 
वाख ३ माग मागनेको सामग्री प्राप्न करनेकां इच्छबवाछा जर ४ ज्ञानाः 


सग॑का विमान । (२९५ » 


भाईयों ! इन चार भकारके भक्तामं दुःखियाको रुने पिरे गिना- 
या है यह्‌ इतनेहीके छिये कि निसयं मनुष्य यह समङ्घसके कि, दुःख 
ह सो केवट दुःखही नदी है प्रतु उस भक्तिभी है ओर दुःख पापस 
वचा सकता, गायको ग्बाठ्की ्कडी नदीं अच्छी छ्णती वसेद 
हूमकोभी दुःख अच्छा नदीं ठगता, परेतु गाय यह्‌ नह सयञ्चती कि 
प्वाटकी छ्कडी विना मे सरकारी कांजीहीसमं कैद होन गी. ग्वार्की 
ठल्कडी विना मरै संभ्यासपय जपने वछडसे प्यार करनेके लिये घर 
नौ पर्हुचसकूगी, गवाटकी लकड़ी विना मं अपने सखामीके घशका 
खाना नरी पासकरूगी ओर ग्बाटकी ठकडीकं अधीन हुए बिना में 
कभी बाघके हमं जापद्गी, इन वार्तोसे रोकनेके छि गायको 
अच्छान्‌ ठगने परभी माख्की ट्कडीकी आवश्यकता है ओर उस्र 
छकडीमेही मजा है, वैसेही हमकोभी दुःख अच्छे नदीं र्गते परतु 
जो विचारसं देखा जाय ता उसमं वडा आनद हं. इसाल्ये भायां ! 
दुःखम कायर मत हो ! 

१८३ रात वहतं अये होजाती है तवही वश्सात 


भ, 


आता है. वैसेदी दुःखके पीछे वुर॑तही सुख 
आता हे दसाटिये दुःखे कायर्‌ मत हो. 

जव दुःख आपंड तब निश्चय समञ्लना; चाहिये कि, अव हमपरं 
श्रञुकी ङछ विरोष कपा होनेवाटी है, क्योकि दुःख पीछे सुख देना 
दैश्वरका निथमदी है, जव वहसे पिरकर वहुतही ॐधेरी काटी रात 
होजाती है तव राभ समस्ते है फि अव अवश्य पानी अगेभा योर 
होताभी तव वैसादी है कि शीघ्री गहरा पानी आता दै, वैसही हरि 
दुःखभी गहरी अधरी काटी रातके समान है, उसके पीछे वरसात 
अथात्‌ सुख तैयार रहता हं परत वात इतनी ही ई फि, धी जर 
वदृर्का तूफान इए विना ठीक २ वरसात न आता, वह हट्कासा 
जर क्षणिक तूफानही पानी जानेका रक्षण दै, वेपी हमपर आपएड- 
नेवाडे दुःखभी भविष्यते जनेवाटे सुखकेदी चिह रै इसल्यि अपनी 


(२९१६) स्व्भका विमान । 
रा दद्या दखकर्‌ इशखत मत हा, क्या कि सव दन एकर नहा ह 
होते, साधु रोग गाते दहै. 
काित्तं । 
काहू दिनि बाग हात वाजते तमार साथ, 
काहू दिन प्यादे पव्‌ बोज्च शीश सहिये । 
काहू दिनं मेवा भिकषरीवके अजीरन होत, 
काहू दिनि सुर्दीभर च॒न योहि ठि ॥ 
सरह दिनि आप्‌ द्र भीर व्है पिखारनकी, 
काहू दिनि भप जाद प्र ह्वर रहिये । 
ह्ारिथे व हिम्मत विसार्य न हरिनाम, 
` जाही बिध राखे राष काक्षी विध रि ॥ 
१८४ नये प्रते अनेक व्यि शरद्कतु् दृ्षके पुराने 
पत्ते भिरजावै है, वेसेही हमको अधिक सुख भिल- 


म 


नेको थोडे दुःखं आते ह, इ चिं 
दुःखे घवबराना नहीं | 


रारद्ऋतुमं वृक्षके पत्ते शिरजाते है सो किस स्यि ? इसीचिये कि 
उसुम्‌ पुरानेके वदरे नये पत्ते अविं ओर आगे जाकर वह नये फूट फर 
द, ऊ इस ये नहा कि, पेडहो सूख जार्थं ! प्राने पत्ताकीं 
गरतं दंखक्र्‌ ब्रक्ष दुःख मानं तों वह उसकी भ है, क्याकि उसपरसं 
जितना जात्ता हं उससेमी अधिक थोडदही समयम मिङ्जाता ई. 
1 हमपर्‌ पडनवारे दुःख ओर अपत्तियामी वरसात जनसं 
पट हानवार्‌ अणक तृषानके समन हं, इस सिय एस त्षाणक्‌ः 
इःखकं च्य रोना मूखता हे, क्याकिं ये दुःख ता गिरत इए 
रान पत्ताके समान ह उने वदलेमे हमको दूसरे वहुतसे नये खख 


स्वगका षिमान । ( २१७५) 


2 


मिलनेबषे दै, पिर इख क्यो मानना! क्या हम समञ्च सक्ते 
रं कि, किस मागेते रसु हमार स्ल्याण द्रैगा ? इस लिये चाहें 
जेखा दुःख आपडने परशभी हमको घवराना नही चाहिये, परंतु 
उसको यगवदिच्छा समक्ष उससे ङछ न, ङक अच्छा होनेकी 
आद्रासे रातिके साथ इश्वरका यजन करते २ उसको भोग 


लु चाह. 
[4 (९ ९. 
१८५ घालिक्‌ अपनी इच्छाके अदु्षार ्रेरफार करे 
=$ र ८ ० = १६ 6 
उसमे नीक्रको बोटनेका क्या हक ९ वसेह ईश्वर 
ध क (१ >$ 
हमको अपनी ह्च्छके अतुसार रसस्खे उसे 
हमको उदासर होना कयौ चाहिये ? 
एक्‌ नीक्रनं दसा क, वरस मज उट्टा पडा 8, कार्शज फूट 
पृडं ह, कात षूटा इर ३, पुस्तकं तंतरावतर्‌ इरहा € अर्‌ 
कडा वद्‌ हरहा €. यह दखक्‌र्‌ दह वहतं दडरूप करन सा, गड 
वड सचाने ल्भा ओर विगडकर कहने ठा ˆ यह गडवड किसने 
करडाटी ? भै उसको समन्ुगा ! 
इतनेहीमं उसके माटिकन आक्र कहा “ यह्‌ सारी शंडवड 


¢ क १2 


भने की है 


इतना सुनती नौकर्‌ चुप होीगया ओर सव चीजोको यथा- 
स्थित करने ठ्गा, क्योकि मालिक अपनी इच्छाके अनुसार करै 
उस नौकरको वीचम वोटनेका क्या अधिकार ? वैसंदी हमपर जो 

ख पडते हं मे यणवदिच्छासही पडते ई इससे उनके चयि 
वडवडनेका हमको क्या अधिकार है? इश्वर तों मारिककामी 
पालिक है. वह चाह सो करै, उसमें व्रथा हाय हाय पचानेसे स्या 
छम ? हमारे रोने धोनेसे वह अपना नियम थोडाही वद 
देगा १ इस्ये मायो ! दुःख्से हार सत सानो प्रतु ह्वी 
इच्छक अधीन हो ! 


थ 1 1 


५ 


(२१८) स्वगेका विमान 1 


१८६ दुःखकी प्राह करे सो भक्त काहेका ! 
एक वैदयकी खी प्रायः बीमार रहा करतीथी परंतु त्भी वह वडी 
आनंदी थी, उसको वहुत निवे देखकर द्सरी खयन सीमं कहा 
“ देखो देखो ! यह वेयकी खी है ! ” 
तव एकने धंषछठा “ बाई ! तुम इतनी निवड हौ तवमी आनंद 
कैसे ह ? अपने दुःखकी तुमको ङछ चिता नरी होती १ “ 

. उसने उत्तर दिया “ मेरे इःखकी सुज्षको चिता नही है ! स्योकि मेरा 
पति वैच है, उसने बहुतसे रोगियोको मरे देखते २ अच्छा करदिया 
है, वह जव मने विचरे तव मेरा रोग मिरनेमं क्या दल लगती 

है ? जिसका पति पृक्घा वैय हो उसको रोगसे स्यो डरना चाहिये { 

माहयो ! कैयकी खीकोही जव इतनी हिम्मत होती है तव समथ 
ङश्वर जिनका पति है उन भक्तोको इःखसे स्यो उरना चाहिये १ इत- 
नेपरभी जो डरता हो बह भक्त नही" सचे भगवजीव्‌ तो यही मानते 
है कि जव ईश्वरकी दष्ट पंडेगी तवही हम निहा हो जाये. साथ- 
हीमे उनका यही समक्लनारै किं, गरीबोपर तो दयाल परसेश्वरकी 
इष्टि सबसे पदे पंडेमी, उस समय दख आरीवौदं समान हीजा-- 
यगा. इस लिये परमेश्वरकी इच्छसे आनेवारे दुःखोसे कमी उरना- 
नही चाहिये ! 


२४ ऊडलिया । 
दुख इख सम कार मानिये यह्‌ कर्मनको भोग । राई 
- घे न पिल बं ह करहु भई सोग ॥ इष करहु 
पटँ सोग भोगविनि ये न भिटाई । नट पांडव हरिचंद 
सहे दुःख मन न भमो ॥ रामजीवन कै सोचि 
वात चत॒रनकौ सांची । रावणहू दुख सद्यो जाहि 
करमनगतिं वाची ॥ ३ ॥ | 


सभेका विमान । (२१९). 


१८७ दुःखहा हमार प्यन्षा ह. 

सोनार छोग सोनेको आगमं तपाते है सो उसको नलाडाखनेके 
व्ये नही किंतु उसकी परीक्षा करने ओर उसको शुद्ध करनेके छथि 
सोनेको आगमे डारनेसे उसकी कीमत घट्ती नर है कितु ओरं 
हमारा विश्वास ओर चाह उसपर वटती है ओर कीयतभी उसकी 
निश्चय होनाती है, वैसेदी हेश्वर हमको जो दुःख देता है वह हमारा 
नाश करनेके थ्य नहीं वितु हमको पवित्र करने जर हमको सचा 
सुख देनेके चयि ! 

भाइयो ! अवदय याद्‌ रखना कि सुखका ताड खोटनेकी चावीं 
दुःख है. दुःखकी चावीसे ुखका ता जख्दी खुल्जाता है. इस लिये 
इृश्वरकी कृपासे दैवयोगरहीसे यह चावी तुमको आमिर तो रसे फेकनां 
नरी ! फैकना नहीं { अथौत्‌ उससे हिम्मत मत ॒हारनाना ! निराश 
मरत होजाना ! उसमभी मजा है परंतु उस मजेकी खवर तुमको अभीं 
नह पडेगी, जव उस चावीसे सुखका ताटा खुर्नायगा तवहं 
उसका मना मिरेगा, 

6 = क~ न+ = 
१८८ टश्वरक ठयं दुःख सहनी कज इ | 

पृथ्वीके पेटमं हटकी नोक घुसेडी जाती है सो किस दिये ! जमी- 
नको साफ करनेके छियि ओर उसको अधिक फट्वाटी करनेके यि ! 
याद्‌ रखना कि ज्मानकी कीमत वढानेके ल्य ओर उसमसं अधिक 
फट उत्पन्न करनेके छिय दी. उसमं दारी फाषडकफे घाब किये जाते 
है, ऊछ उसका खराव कनकं लिये नह ! वैसह हमपर जो डःख 
पडत हं वे हमारा बुरा करनेके ट्य नदी कितु हम न समक्षसकै वैसी 
रीतिसे हमारा ङछ न इछ भख करनेदीके द्यि. इस स्यि ! 
दुःखसे डरो भत ! 

दुःखका रहस्य समक्षनेवारे अनुभवी साधु तो यही कहते है क 

छवी है एक दुनिया । महादुःख सहेम ॥ 


( ९२२) स्वगंका विमान । 


करतो छोकाचार रार शनसो उने । 
सुतनको उपदेश नाहि हिरदा विच अनं ॥ 
रामजीवन के अहो भूटि परिगद्‌ जगमारीं । 
सुख त्यागो इख मानि जाहिसौ कह टखाहीं ॥ २॥ 
१९१ याद्‌ रक्खो किः प्रथकी आज्ञासेरी दुःख 
आते हँ, इस लियि उनको भोगनादी पगा. 
दुःख पडनपर कवंडवडाना अर्‌ उदासं हाना इश्वरक्रा सामना 
करम समान €, व्याकर इश्वरका आज्ञा पाननक्ा ह्य धमस त्ध्‌ 
इए ह. इतनादी नहीं परंतु हमरे शरीरकी रचना जीर जगतकी प्रक्र 
तिके नियमसेभी हम ईैशरकी जज्ञा माननेको वंधेहुए £ है इसके 
सिवाय्‌ यहूभा समञ्लनंका ह क, हमपर जो दख पडते ह उनका 
मोगनेकी इश्वरकी आज्ञा है, इतनादी नही परत बे दुःख इंश्वरकं 
भ्रजहए ह र्‌ उनका भागनका इच्छन क्रृतवथावंतां सम 
नहा पडत ह उनसर दहटनक्रा क्य उपाय ह इ नहा टी, केया]क पपक्् 
द्ड दनक ठय तथा पापस वचानकं च्य दया प्रसूनं हसपर्‌ 
द्या करके दुःख भेजे है. इस ल्यि उसको भोगे विना चुटकाराी 
नह ६. भगवान्न गताम कहा 


“वुदधिज्ञानमसमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
षुखं दुःखं भवो शवो भयं चायमेव च ॥ 
अरहिसा समता त॒श्टिस्तपो दाने यशोऽयशः । 
भवेति भावा सूतानां सत्त एव परथण्िधाः ॥ 
अ० १०. छो० ४-५. 


अथै-बुद्धि, ज्ञान, मोहरहित होना, क्षमा, रेद्रियोका जीतनाः 
मनक जीतन, सुख, दुःख, उत्पत्ति, अधिकार, सय असय तथा 


स्वम॑का विमान 1 (२२३ > 
अहिसा, समता, संतोष, तप, दान, यद्ध ओर अपय आद्‌ दं ₹ 
भाद प्राणि्योको स॒ञ्नसही होते ह. 
इस तरह जव प्रत्येक वस्तु इईश्वरकीदी दीह है तव उसका सामना 
करना इश्वरका सामना क्रनेके समान है, इस स्यि भाहयों 
दुःखसे हदारकर्‌ प्रश्ुका सामना मत क्यो ! प्रतु इखका शंतिसे 
भोगकर प्रयुको प्रसन्न करो ! 
पद्‌ । 
सब दिन ह्येत वं एकं समान ॥ ठक ॥ एक दिनं राजा हारि 
वद्र व्र, संपति में समान । एक दिनि जाय श्वपचगुह्‌ 
सेवत, अंबर हरत मस्रान्‌ ॥ सवं दि०॥१॥ एक्‌ दि 
क [~ क क कि ॐ 
साता स्व करत्‌ ह, महारव उद्यानं । एक्‌ [द्वं रुफचद्ध 
मिलि दी, पिचरत पुष्पविमानं ॥ सवबं° ॥ २ ॥ एक्‌ 
दिन राजा राज युधिष्ठिर, अडचर श्रीगवानं । एक्‌ दिद 
द्रौपदि नघ होत है, चीर दशास्षनं वाब ॥ ब्‌ दिवं ०॥ ३६ 
भ्रकृटत्‌ ह पूर्वक कृशा; तज मव शरच्‌ अजन्‌ । श्रु 
युर्ण कह्ट्यं बर्ण; [वारक अंक सवाव ॥ सवृ 1द०॥४। 
१९२ अच्छे सेत्वही खाद गङनातवाहे वेसही जौ 
भुके प्यारे होते है उनही एर दुःख पडते ह. 
तुम जानतो कये चतम खाद डा नाता है ! नो खत अच्छ 
हाता है उक्षपंदी खाद डाखजाता है, परंतु जो चत खव होतादहै 
उसको वैसाही छोड देते है. सट, मूत्र, दिष्टा, ही, भवर, भविभ्‌- 
शका कचडा ओर्‌ सौरियोका सडाहुञ पानी खादमे होतार" पेसी 
बुरी २ चीज किसान अपने प्यारे चतम डार्तीै, कारण यह कि 
वह खाद्‌ हैः ओर्‌ खाद्का सुण है जधिक फठ देना, गावका कचरा 
सच्छे. खत पडनेसंही जव अधिक पर यतिह तव यक्तजनरूषी 


( २२९४.) स्वगेका विमान । 


अले खेत पडनेषाखा इःखरूपी खाद्‌ कितना अच्छ फल दशा स 
तो बिचार क्रो ! इसध्ये सहयो आनहीसे याद्‌ रखना कि, यक्त 
यर पडनेवाठे दुःख नीं हं कितु खाद्‌ है. खाद्यं ऊछ वदबू तौ 
अवद्य आती है परंतु यणभी उसमं वडा है. वैसही दुःख सहना उरा 
तो ठ्गतहि परंतु उसे शंतिसे सदछेनेयं वडा फर है सो याद्‌ रखना ! 

१९३ एल तोडनाय तबही यह देवतापर चढसकता है, 

वृसही मनुष्य अपने धमक दुख सह वहीं 
दन्व्रका पसक ह. 

सुंदर एको ओर सीटी कलिर्योको हम पेडपरसे तीड रेते हं 
सो किसर कामके लिय ? क्या उनको इःख देनेके खयि ? नदीं नदी 
उनको उपयोभी बनानेके छ्यि ¡ उनको दवपर्‌-राङ्करपर चटानके 
ल्यं ! जो वे एल वैसेही पेडपर रहनेदिये जार्य त। कुछ काल्यं ऊुम्द्‌ 
खाकर आपही आप भिरनर्यै ! टेसा रोनेसे वे अकारथ जार्यै, क्या 
उनके जन्मकी साथेकता नहीं होसकती. किसीभी वस्वकी साथेकता 
उसके उपयोगक्षे होती है ओर उपयोगीपन दुःखसे होताहै, इस 
द्ये अपनी उन्नतिके च्य ओर इश्वरको पनेके स्यि मनुष्यजा- 
तिको दुःखके विना कामही नदीं चर्सकता. पेडपरसेदी पट नरी 
तोडा नाता, परंतु एूटकी ईडी ओर पषुडियातक जद करदीजातीं 
है. इसके वाद उसमे सुर उाटी जाती दै तवी उसकी माला वनती 
है ओर तवही षह ाङ्कुरपर चडढाने योग्य होती है. इतना संस्का 
किया जाय तवी वह सुंदर खिर्योके कोम कंठे परैव सकती हं 
ओर इतना दुःख सहनेसेही वह रजके सुङ्करमे प्च सकता ह आद 
तवही वे राजाजको, सुदरियोको तथा देवमूरतियाको सुशोभित कर 
सक्ती है, याद्‌ रक्खो क, इतनी उत्तमता दुःख सहनेसेही आती € 
इस व्ये भह्या ! दुःख उदास न हो परठ यहा समह कः दुन 


4. = क = € 


देवी धेयही है, दखमभी जदीवोद्‌ है, दुःखमेभीं ईश्वरीय कर्पा £ 


समेका विमान । ( २२५ 9 


ओर धमक दुःख शातिते सहन करनेदी इश्वर प्राप्त दो सकता 
है, इस दिये दुःखे उदास न दौनेङा विचार कर छो ! 
* क स न न 
१९४ अनतकाटक्‌ भक्षक इख पानक (ठय इनयाक 
थोडे दुःखं भोगेन सूटीका कष्ट सुम य 
द्‌ नक स्तन्‌ 

भहयी ! हम समञ्च तां इश्वरकी इच्छकं आये इए दुभ दो 
दरीवाोदक्षमान हं, क्योक्षि इनसे खटीका कष्ट सुह्मे रल्जाता है 
तुय विचार तो करो कि, जिसको जन्मभरकं च्य देश्चनिकाटेकी 
म्ना हौन्वाटी हौ उसका यदि १० ही ९५ दिनम साधारण कैद 
मभ ठेनेसे छकार होसकता है तो उसे भोग ठेनेको कौन इनकार 
करेगा ! वैसंदी जो नरक्मे जानेस बचाव होता ही तो इस दुनिर्योक 
थोडे दुःख भोग ठेनेमेः क्या हानि है ! परंतु इन वार्तोको हम अच्छी 
तम्हसे जानते नहा ६" इसी छोटे २ दुःखोकोमी हम बडे  पहाडक्मि 
सरह मानवे हं, यदि हम सभं ओर विचार करे तों माद्य हये जाय 
कि, दुःखरूप बनकर यह्‌ इश्वरकी दयाही हमपर बरसती है पतु हम 
इसका विचार नही करते इससे इससे फायदा नही उठा सकते ओर 
दुःख २ पुकारा करते हं. इसल्यि डुःखसे उदास मत हो परं यह 
समक्नो कै, इश्वरके निमित्त यर्हौपर शोडा दुःख भोग खेना सटी 
दषटको सुम टाट देनेके समान है ॥ 


१९५ दुःख हे सो पापका दैड हे इस दैडको भोग ठेनेसे पा 
ल र 
कृट जत ह भोर दै्वरकी कपा हषर जल्दी होती हे, 
इससे इस दैडकेो भेगटेनेमै भनाकानी मत करो ! 
एक पिताके वौरनो पुत्र ङु5 अपराध करं जौर रुष्ट होकर पिता 
दोनो पुर््रोको योग्य दंड दे तव उनमरसे एक तो अपनी भूटको 
स्वीकार कर नम्रतापूवक पितासे क्षमा मभि ओर दूसरा पुत्र पितत 
सामने पडजाय तौ दोन लाम किसको { जो पुत्र पश्वत्ताप कै, 
१५ 


(२२६) सखरेरः विदान ! 
क्षया मौने ओर दंडक्ते भोगे उसयर पिता जल्दी राजी होगा ओौर 
जो पिताक राषना करे उसे पिता खोड नही देगा वरद्‌ दो चार्‌ छत 
अधिकही परिणा. इसी तरह इ्थरच्छासे पडनेवषि दुःखभी इषे 
पा्पकाही दंड हे धेथे रखकर उनको सह लेनेसेदी हम ईरको प्रष्ठ 

र सकते हे परंतु उसका साप्ना करनेसे अथात्‌" दायतोवा मचा- 
नसं ता जर आधक्हा द्या हाना पंडगा. इट्य यटयां | उखं 
पलो मत ओर दुःखसे स्पत हे मत ! पर्तु जेषे इश्वर रष्वे 
दैकी अनंदसे स्ह 


१९६ कुदा जवतक्‌ अनजान रहता ह तवही ठक जनीं 
रसे धतोः वेसेही पाष होते ह तवर्हातिकं हमको 
दुःख भोगने पडते हु. 


न्ता जक्क्षक अजाना रहता है, सवके सामने भोक्ता दै, इधर 
उधर भागनाता है, जर माछिककी आज्ञामें नहीं रहता दै तवहीतक 
जंजीरसे वोधा जाता, परंतु जव वह्‌ अपना जंगरीपन छोडदेता है, 
ओर माखिककी आज्ञामे, दुनियादारैके कामेमिं जोर मालिकके इदारीय 
समदने गता है तव उसका जंजीरक्ै अख्ग करके खुखा करदिया 
जातोहे वैसदी जवतक हम पापी है ओर सचे भक्त नहीं वने ह तव- 
तक ही दुःख है, पीछे ङछ नही. थक्त होजानेपर इश्वरकी इच्छ 
अपनी इच्छा मिखदेनेपर हसको दुःख नदीं है ओर पाप छोडदेनेपरं 
हमका वधनभा नदह हं. यं सव क्णड तां तवहातककं [ख्य ह, जद* 
तक हम सोत्मभावसे ग्रसुके रारणाभत नक होते, दुःख्से टना 
तो अजाने ऊत्तेी तरह हेश्वरसे अजाने न रह्म, परंतु अपनं विका 
राका छाडकर्‌ प्रशुके शरणागत हो ! इसफे स्षायं दूसरा म 

एके द्रटनेका नही है, कहुत रेने धोने जर ॒हायतावा कर्न 
दुःख नहा जाता. दुःख तो पापको छोडकर प्रक स॒रणामत्‌ &€।>- 
खहा द्रूटता इ. इस लिये माह्यो ! दुःखे दूटनक च्य क 


स्दशका विमान । ६ २२७ ) 


तरह, शिस्न रणेस, सवात्यभावसे परदुके सगं जाओ ! असुके 


दायें जाय 1! प्रशुके मेसं जयों 1}! 


6 लतम तदः त डी त वही न 
3९७ चतुर श्य अष्मी देते क्डकै दवा वही स्ता 
ब्‌ अवदशष् प्रेशर कवा कारण हमको दुःख 


स्थं दमी 
सष्यप्र दुःख कव पडते समे तुम जानतेहो ! दुःख ऊक पजेकी 
-तील नक्ष है, वह तो एर खादारीक्ा उपाय है. चतुरैयही अपनी 
दमत रोभीको डी दबा मक्ष देदा जौर श्रीवसे भरीद साताभीं 
उपने वद्धो हर्का खाना नह दिखती, तव तुम विचर्‌ तों क 
ङि, सुखा सरूप ओर नंदी सूति परमात्मा हयक जानबून्ञ- 
र दुःख कैसे देभा ? वह्‌ तो जनं हय शाखको न पने, यरूकी 
परवाह न करै, पूवेनोके वताय इए माभैपर न चे, धम॑को पक 
योर र्खे, अंतःक्रणकी सखादहपर पानी केरदै, सभेके उखंसिमी 
न र्खे ओर नरकसेभी न डर तव छखाचार होकर इश्वरको दुःखका 
सत्ति उपाय करना पडता है ओर वही हमारे मल्क छिये, क्योकि 
टु्द्से छाचार हौकरही मदुष्य प्रयुकी ओर श्जुकता है, इस तरह 
अनी योर खीचनेहीकै दिये प्रु हमको दुःख देता है, इस खये 
दन्धरहृच्छासे आयेहुए दुःख दको धैयेके साभ सहन करने चाहिये ! 
२९८ मर्म वृदटा शये दृच्खं रखना ईइश्दर्‌ 
प्र्‌ अदिन्वार्‌ श्खनेके समान है. 
रक्तक विपयमें श्रयं सब वाताका सदेश होनाता है स्याकषि 
रद्वा है सो रूपयेके सान्‌ है ओर दूसरे साधन श्रौडिययोके सयान रँ 
खै हमरे पास रुपया हौ तौ कौडिखां क्हुतसी आसकती दै, पूत 


हद मसे जपनी भक्तिकं बदला भते ह सो तो अपने पासका 
रुपया खोडार्ते द, अपनी सारी पनी भवदे ह आर फिर भीख 


[क 


( २२८ ) स्वग॑ंका विमान } 
मिते दै, क्योंक्षे विश्वासी मक्तिकी पनी है. भक्तिमे बदर्की आखा 
रखना सोर विश्वास खोदना है. जो इसको प्ररमेश्वरप्र प्रण विवाद 
हे ती हमको उससे भक्तिका वदला मोगनेकी आवस्यकता क्या है ? 
क्योकि भक्तका योगक्षेम केके यि तो भगवान्‌ वैधादी इञा है 
ओर हमारी अपेक्षा हमारा कल्याण वह्‌ अच्छी तरहसं समहता ई. 
इस च्य उसकी इच्छके यधीन रहोनेमं मजा हे, उसका सामना 
करके मोगनेमे मजा नही हे. मगना तो अविश्वास अर दृख्काई्‌ ई. 
भगवानूने गीतमे कहा हैः- 
“'दूरेण दयवरं कर्मं बुद्धियोगादनंजय । 
बद्धौ शरणमन्विच्छ पणाः फठहेतवः ॥ 
अ० २, श्छ ४९३५ 

अथे-फरकी इच्छा विना जो कम करना सोरी उत्तम है, फकः 
इच्छबाङे कमं ता उतरतं दुरजेकं ह इसव्यं हे अयन ! ईश्वरः 
धनिके ल्यं इच्छाराहत हांकर क्म कर ! साक्तके वदल्कां इच्छ 
रखनेवारे तो सभा ह । 

इसख्ियि भाइयो ! भक्तिके वदरेकी इच्छा रखकर अविश्वास 
मत वनो ! परंतु मगवानके जासरेका वरु रखकर विश्वास्‌ जीवनं 
व्यतीत करना सीखो. संसारसागर तरनेका सुगम मागे यही है. 


२६ पद्‌ । 
प्रभुं भाषस नित भजेहू, पमु भावस नितं 
भजहु ॥ टेक ॥ दुख इख हद धष है तनफे यँ मनन 
समद्यहु ॥ १ ॥ विषयवारना दुष्वक छार वरू 


1 
संभृ तजहु ॥ २ ॥ राषजीदम्‌ प्रखुजन कारण स्व 
जायने सहु ॥ ३ ॥ 


स्वयशा दिमान । ` ( २२९ ) 
२३९९ दृक्षकरे वीये दैठनेसे छया ओर फल दोना 
मिठते ह, तवं द्वरकी शुरण ठेनेसे किंतना 
मिलेगा ! इसका विचार तो को | 
चर्च जड है तवभी हम उसके नीचे चै तो हमको छाया हेता है 

ओर्‌ सपय आनेपर्‌ एटभा दता ह. मनुष्य हजार पिकार षं थर ह 
ददभी जो इय किसी मदष्यके आसर रहं तो वह यथााक्ति हमारी 
सद्ायतादी क्शताहै, जो हम खी ख्कडीका आधार पक्ड्टे तो 
यह्‌ छकृडीभी हसक पानीप इवनेसे वचारेती ई, स्कडकी वनी 
नाबही हमको स्क पार उतार देती है, तवं जो हय प्रञुकी शरण 
छ, मरधुकी इच्छक अधीन हो जार्यै तो हमको कितना खयं हीक्कता 
है ! जर विचार तो करां बृक्षसे, छकडीकषं जर हमारे पटेड तथा सेढ 
साहूकासेरे इश्वर कितना वडा है, कितना श्रेह है १ पेसे महापवित्र 
वश्व शरणागत होनेमं हयको अडचन क्या है ! उरकी रारणमें 
सये पीछे हमको किसी वस्तुकषे मांगनेदी जूरतही स्या पडे ! स्याति 

उह म जानता दि हमारा कल्याण किम वाते है स्याहद आजतक 
उस्क्गं कपा दिनाही जतं रहते हं ! भाईइया ¡ उसका तो अखंड 
दयां है, हमको हमारे दल्याणकी आजतक जो वस्तु सिर गयी है 
ठसकी रक्षा करनेखा जीर हमारी योग्ताके अघुसार दृखरी देनेको 
चद्‌ वंध्या है, उसने एसा क्ियाही नदौ दै जिदं दयक उस्षसे 
सौँभना पडे, सखे थक्तको तो प्रसुकं सिवाय प्रशुको छोडकर दृसरी 
कंस्ठु मांगनेके योग्यहौ क्याहै १ इसीयिये भाहयो ! पणे प्रे छगाकर्‌ 
अंतःकरणके दिश्वाससे ओर हृदये वछ्से सवात्मयाक्दे प्रयु 
रणात हो ! प्रक शरणागत हो ! ! 

= ०८ ण ¢ ०4 म 
२०० वुं [करत कृटूर्त ह { अनं परक इच्छासाज्ज 
| रोकना सोह तप्‌ है 

~ तय किरि कहते है १ महात्ा्जोा कथन है ङ, अपदी इृच्छा- 


(२३० सगणा विन्‌ 


प 


ओका भोगदेना अथात्‌ त्याग करना सोही तप ईै. इच्छक रोकनेव 
उक्हरण यह ह+ 
किसी मनुष्यने एक साधसे भिक्षाके चयि अपने घरपर आनेकः 
कहा. साघुने कहा ˆ वावा ! घुक्षे आज खीर खानेकी इच्छा इं है, 
गृहस्थने कहा “ अच्छा महाराज ! तो आज भमै खीरही वनवाडंभा- 
साधने कहा “ नहीं वचा ! मे खीर नदं खाङ्गा, 
गरहस्थने पूछा “ महाराज ! यह स्या १ अभी तौ कहते थे किम 
खीर खाङंशा ओर अव कते हे कि, नही खारा इसकः 
कारण क्या † 
साधने कहा “ बचा ! इङ्ञको खीर खानेकी इच्छा ह 
भे खीर नही खाडभा. | 
गरहस्थने दुखा ˆ महाराज ! इसका कारणं क्या 
साधुने कहा “ टेसा नाही तप है अपनी इच्छा्जाको ओर 
अपने मनको रोकनाही तप है 
जो हम अपने सनी इच्छे ङुसारहौ का ते रहै तो इच्छे 
कमी पूरी नहीं पडती. एक इच्छ पूरी होनेसे पले दृसरी दख 
इच्छा उत्पन्न हो आती हं, ओर उन दर्पे दूसरी सौ फिर पैदा 
होजाती है, परंतु जो एकहीको दबादिया जाय ती दस्त वद्‌ होस 
कती है, इससे अपनी इच्छांको रोकना तप र्हखता दै" इख 
वस्तुओपरसे सोहं छृूटजाता है, बिवयं फीके छ्गने र्गते हं, इद्िर्या 
शत होती जाती द ओर हृश्वरीय मेयं क्डना खगम होजाता ह 
इसख्यि असमथेताके कारण यदि हसे हेश्वरके निमित्त ओर छन 
दिया जाय तो चिता नह परु अपनी इच्छ तो उसको देदीदनी 
चाहिये. अपनी इच्छां तो उसको देदेनं वाद्‌ आर कोभं पष्ठ. 
देना बाकी नहीं व्चता. मन मारना सीखनेसेही हैश्वरकी इच्छकेः 
अधान खनी वनता हई आर्‌ इश्वरव्धं अपना इच्छष अर्पणं करजाः 
सक्ता ह, ईसाका नाम तपं हं ओर वह्‌ सात्विक तप ह* इस तरह 
मनका मारना सीखनेसे व्यवहारके संकट सहना कठिन नहा जान 


| 


० ` ५४ 


टस 


५ 


.2५॥ 


= 


सवर्मा विमान \ (२३१) 


धृडतां ओर पसा धयं रखने जवनम्‌ कड सरख्ता हता ₹* यह्‌ तव 
सा ह. नखकी थाडा या वहत्‌ सवहा मचुल्य सीव सक्त ३. ईस 
लिये मादय { मनका रोकना साखा ¡ रक्ना सखा 1 


२०१ ठडक् अपं पताका यलि कर्‌ सा कितना 
चुरा बात ह { तब हषं त सर्‌ जमर पिताक 


अपणं करत्‌ ह सा कपा! 

द्सरे छम हयारा अपमान करे तो कम्म परवाह रहती है प्रतु 
सवास दमरेही छ्डके हमारा अपमान कैर तो कितना बुरा छ्गता 
है ओर उसमेभी जिनपर्‌ हमने बहुत परिश्रम वियाहो जर्‌ जिनसे 
अच्छी आसा रकृखीही वे पटे च्खि जवान छ्डकेही जब हारा 
अपमान करे तो हमफो कितना बुरा गता है. वेसंही जो जीष प्रधुमेसं 
उत्पन्न इए ह ओर प्ञरेदी अपना जीवन पारहे है देही जीव प्रसुकाः 
सायना करे ओर प्रश्ुका अपमान करे तो प्रको बहुत बुरा टशता 
है, यड पक्षी कीड सकोड ओर क्ष दनस्पति आदि जीव बाख 
समान ह. वाख्क पिताकी छ खच, गोदे भूतदे, ओर सेवे 
रोते खातभी मारदै तो पिता उस अज्ञान वाखकका पेषवरा क्षपा कर्‌ 
देता है, पर्त जवानं ठ्डका अपने पिताकी मू खच नह सकता 
ओर न जपने योडेसे स्वाथेके ल्थि पितको. टात्‌ धार सकता 
हे, ओर जा थां उसने एसा स्या तो पिता कैसराहय थह हा सर 
चाहे उस छतसे उसकी कोर हानि न होतीहो तवी वह अपने 
युत्रहीके खभके दिये उसे कभी सहन नरी करसंकैगा. वैसेही मचुष्यं 
टे सो प्रथु टिखे पटे जवान्‌ ठ्डके है, ओर दूसरे प्राणी है सो 
अबोध वे हे, इसखिये दूसरे प्राणियोके जपराध क्षमा होसकैगे, परत 
मनुष्योके पाप सं पश्चात्ताप विना ओर सखे यरमाथं विना कथी 
क्षमा नहा हग. भाह्या { समञ्षवरञ्षकरभा स्वाथेम अधं होकर पितापर्‌ 
खत न फेका { न फसा {{ परत अपना भृखपर पश्ात्ताप करक 
गरसुसे क्षमा मांगो ओर उन मूछोके वदटेमं ओर अधिर्‌ अच्छे क्म 
करां तो दयाटुपरमेश्वर तुप्रको अवक क्षमा करेया । 


(२३२ ) स्वगका विमान 1 
२७ कवित्त । 

कको युक्रारत घं सनो कहीं एकां वात; 

एही नेदलट तुम केरे पतिकाल हो । 

कैर दयार सो तो दयाहू न देखियत+ 

मेरी मति एसी आष नीके पशुरार हो ॥ 

धयो हो सृरिंह हप तव्‌ ही प्रहादकानः 
अवतो न लाज क्षु गोधनं ग्वा हो । 
म्यो तेल काननं फि वस्यो जायं काननम; 
शेषरेन टेट कीर्थं पटे जा पताट हो ॥ 3 ॥ 


२.५२ दूसरतको उपवेश कना इछ बडर्देकी बात नहीं है 
परत उस्र अदशर स्वय्‌ चटना वडह्का बात ह 
एक प्ते अनुभवी रूहे सधूमे किसी सतुष्यने पूछा ^ महाराज ! 


` नयाम सनत इग्‌ कंवा ट्‌ 1 सुगम क्याह्‌! 


साधून जवाव दिया ` राको उपदेश देना ! 
उसने पूछा “ˆ पहाराज ! उपदेश देना सुगम क्स हं { उसमता 
डुाद्धमानाकां अवद्यकता ह ! 


साधून कहा ` वद्वा ! ॐराको उपद्र दतस्य ता सवा 
द्दमान्‌ वन जाते ह" क्या तू नहा जानता कि अपने सगे सवाध्‌- 
याम या यार दोस्ताम अथवा तौ जातजमातरम _जव्‌ कोर मरजातीह 
तव उसकं यहा. सव खगं जातं हं अर सैकंडा वाद धारज दख 
नकी कहत हे, परत जव ऊपनेही घरम मोत हीतोहं तव कान्‌ धज 
रखता ह ! व्यभिचारीभी यही कहद.हं कि व्यभिचार नहा करना 
चाहिय, चोरमी ओरीको चोरी न करनेकाही उपदंश दतं ई अर्‌ 
शरावकों डया दकतात्‌ जाते हे तवभीं वे छो अपने २ व्यंसनका खड 


ए 





खमका विमान । ~ (२३३) 


= 


शह सकते, लोग वात करनेम सेकड वार कहते ह कि शठ बोटना 
उरा है परंतु हमही कितनी वार श्चूठ वोखते हं सो तो विचार करा { 
इससे ओरोको उपदेश करना तो सुगय है परन्तु उसकां पाटना 
कठिन है. इंखरके पवित्र नामसे-उस जन्मम हानवाल ईड्छराय कूपकं 
हरिजन वंहुतसे उपदेरको पाट सक्ते है, उपदेश्चोके अनुसार चख्तं 
इसीसे द्सरे छोगोकी उपेक्षा अक्तौका द्रना बडा दै, उपदे 
. देना तो अति सुगम है परंतु उसको पाटना दी कठिन है ओर उसभ 
हीं यनुष्यकी परीक्षा है. महायक्त तकारासका कथन है कि- 


वाटे तसा चा, त्याची वदाव पाउट ॥ 


अथात्‌ जो मनुष्य वो वैसाही चे उसके चरण तथा पाडका 
4 खडाऊ ) सी वदन करने योग्य ॒है* तात्पये यह्‌ क, कृषडाट्नम्‌ 
कठिनता नही पडती प्रतं कहनेके अनुप्तार चनम कटिनाई है*इस 
चये शिक्षाक हृदयम घारण कर्‌ उसका अनुभव कृरनेका यत्न करो | 
य्ह मचे थक्तका ठक्षण है. 

7 अप न, १० 
२०३ अपूर्नं दचङा इष्‌ पदन र बनं बटन 
पहतेतेही नरका टिकट खरीद ठेने समान है. 

किसी राजाका गुरू सरशंया तव वह्‌ दूसरा यरु द्रढने लगा. परंतु 
कोई योग्य गुरू पिला नरी. गुरूका दरजा इछ पेसा वैसा नही. ओर 
गुरुकी निस्येदारीमी ङ एसी वेसी नदी. गुरू बनके मार मारना 
तो सवका अच्छा र्गता है परंतु अतये परिणा क्या होता है सोभी 
-तो विचार करना चाहिये ! वहती ड टोँढके वाद्‌ राजाने एक 
विद्वस्‌ शुरूपको पद्‌ किया जर उससे कहा “आप्‌ मेरे यरु बनिये 
उरं स्वभेवासी रुकी शादी पर षिराजिये. ” 

तव उस पुरुषने का “ मे युरू वननेके योग्य नहि इ. रुकी 
जिस्मेदारररको मे समन्नताह- इतनी क्डी निस्मदारी अपने शिरपर 
टिनेकी सद्म सक्ति रही है. 
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( २३५ ) स्वभा विघानं । 


राजाने उत्तर दिया “ नदीं नहीं देसा नहीं पसा नरी दोसकता मे 
तो आपको ही योग्य सम्चताष्र, कट प्रातःकाट आपकी युरुकी 
गरादीपर वेना होगा. 

रानाकी यह वात खनकर पडतो वडी चिता दुई, रातथर 
उसको नीद न आई पडा २ षह मनं विचार कानेटगा “ अपनं 
दाषांको सुधारे विनामे गुरु कैम वनसकता दं १ मेरा तःकरण 
मुञ्चसे इनकार करता है ! इत्त तेह अयोग्य रीतिपर शरु वन वेदनां ` 
तो पहर्दीसे नरकका रिक्रट खरीद टेनेके समानं र ये सव छम्‌ 
म॒ञ्चको चाहे अच्छा ससन्नते ह परंतु मेतोइस योग्य नहीदू. मे 
गरु नहीं वनसकता जर राजा अपनी याज्ञा नदा वदट्षकता ! इससं 
तो उत्तम वात यही है कि, अपनी जीभ काटडाद्‌ त सव र्षरद्य 
छटजाय. जीभ काटडाल्नेसे राजा सन्ने यरु नही वनविमा ओर रुन 
नरके जाना नहीं पडेगा "' वसं इतना विचारकर्‌ उसने अपनी 
जीभ काटडारी, 

भाह्यो ! इस प्राचीन सत्य धटनापरसे हमको समन्नना चायं 
कि, गुरूपर कितनीदही वडी जिग्भदारी है. रके पदकी जिम्मेदारी 
समञ्नेवाला साधक कमी युरु वननेकी हिम्मत नही करसक्रता ¡ परे 
हस तरहक उफोख शंख युर चन वैटनेकी अपेक्षा बे तो अपनी जीभ 
कारडाट्नाही अच्छा समदते रै. इस लिये भाईयों ! युङ्‌ बननेसं 
पृहे अपने दो्षोको सुधारो ! खूब शा्ाको विचारो ! ! ओर तवं 
गक वनो ! ! ! तूडाप कंकर भरर युरू यत वनो { एसं गुर क्न 
वैटनेसे शाखोका ओर धमेका मजा नरी आता. कहामी ह किः- 

२८ पद । 

ना जनं व्याकरणी वक्तुकां ना जनि व्याकरणां ॥ दक्‌ । 

चंदनभार बह्यो खर तोह २ना जनं ताक करणा 

१ ॥ संख घत नस्या ताह म स्वाद्‌ च 


जाने व्रणी ॥ २ ॥ छषनपोग्‌ वनावत तोह २ करी 


९) 


स्वर्गा विमान । ( २३५ ) 
स्वाद न रणी |॥ ३ ॥ रापनीवन रख पूरिरटो जम्‌ २ 
ठे सत निज करणी ॥ ४ ॥ 

२०१ संशाय सव वखोकी अक्षा पपी आक 


मृख ह; क्याकं वह्‌ पयुद खाना करवा ह 

संसारम मूख तो वहुतसे हं परंठु उनम पापी सवस वडा मूख हे, 
क्योकि वह प्रुका सामना क्रता ई. राजाना सामना करनेसे निवड 
मन॒ष्यकी जैसे खरावी होती है, ओर सिंहका सामना क्र 
नेवाटी वकरीका जैसे नाश होता दै, वैसह समर्थसेभी समथं ओर 
कालकेभी कार प्रथुकी इच्छाके विरुद्ध होनाभी ग्रसे ख्डनेके समान 
है, अव भादयो ! जरा विचार तो कयो कि ग्रष्ुका सामना करके 
क्या छम उसमे ! कहावत है छ, सख्रनपर्‌ धूर फेकी जाती 
परीदी ेक्नेवारेकीही अओखमे भिरती है. जव सूरजके सामने फकीहुहं 
धूली पीठी हमारी ओस्पमं भिरती है तव विचार तो करो कि, जो 
करोड सरजकोभी वननेषाला है, उसपर हम धूर फेकते हं वह कहाँ 
ग्दिगी १ हम पापको छोटासा समक्षते हं पर उस छोर पापकीं 
भयंकरता कितनी वडी है सौ तो विचारो { पापकी अतिभयंकरतासे 
कांपकरही सुनि्येने कहा है कि, संसारम सव मरीस पापौ अधिकः 
मखं दाता है, स्यो संसारके ओर मूख तो संसारबणे ओर २ वस्तु- 
ओंकेदी साथ मूखंता करते है परत पापी तो खयं परमेश्वरके सामने 
हाजाता ई" इससे अधिक मृता दसरा क्या होसकती ई. ! प्रयु ! 
हमको पापसे वचा ¡ ! ! पायसे कवचा ! ! | 

२०५ वदे खानेको चीज ये चिना भाषा पह बह 

छोडते, वैसेही इच्छित वस्तु न भिठे तबतक तुक 
युका पहा मत छोडो 
वे जैसे खनेकी चाज खये विना माताका पटा नर छोडते 
ही हमकोभी इच्छित वस्तु पाये विना इश्वरका पीछा नहीं छोडनाः 


|> 9१ 


(२२३६) स्वर्गा विमान ! 


चाहिये. हम भिश्चुकके मोगनेसे घवराजति हं परु परमश्वर्‌ मगि- 
नेसे नहीं घवराता. उसकी तो यटा इच्छार्‌ क, मलुष्य सदस 
योगाही केरे ओर मे उसको अधिकसे आधक दिया करू. दा चार 
सिारी पीके पड तो हमारे आजकलर्के तेजमिजाज सेठ वंगड पडतं 
है, मोगनेवारसे कायर होजाते रै ओर विना ङछ सोचे विचारं 
चाहं जैसी गरी दे उठते हे तथा नींकरसं उनको धका ख्गवाकर्‌ 
निक्ल्वदिते दै, परंतु याद रक्खो कि, परस दया प्रभु दसा नह्य 
ङ्रता !} बह हरे ोँगनेसे कभी कायर नहा दाता. व्ह ता वहा चा 
दता है कि जरी अधिक्‌ २ लोग सदत अधिक २ मागतेहा जय 
र भे उनको दियादी कू, यही प्रसुकीं प्रश्रुता ६. दस मागनस््‌ 
यृकनार्यमे तो प्रयु हयक इछ नदीं देगा क्याकि सातापताक्ा अपन 
प्यारे व्चकी तोतटी वाणी मीठी टगती है ओर उन दहा शब्द 
वारवार बुटाया करते है, वैसदी प्रको हमारी प्राथना्पं मीठा दत 
हे ओर वह उन्शं राब्दांको हमसे वारवार कह छना चाहता €* ईश्व- 
रसे वारनार मोगनेसे हमको कायुर नहा होना परठ जस वच खान्‌ 
पाये विना साताका परह्य नह छोडते वैरी हमकोभां इच्छत वस्त 
पिठे बिना प्रका पीछा नही छोडना चाहिये. इच्छा करन्‌ याम्य 
दस्तु क्या है सो तो भक्तोंको वतानेकी आवरयकताह। . नहा €“ सख 
भक्त तो ईश्वरी कृपाको छोडकर ओर ऊख मागता नहा ह दया 
प्रशुरो निष्काम-सक्ति प्रिय है ओर इश्वरक्पाम आर सत इच्छत्‌ 
दस्त ओं सयविरा हो जाता इस लिये इश्वर शरणम जानक 
वरु इच्छा रखने सिवाय दूसरा ङछभी सचे भक्ताङ्गं इच्छा रखन 
योग्य नही है, 


संतनफे समं खं २े ते अच्छीं बनेगी ॥ उर ॥ 
हसन गति सही जनि, को न जाने काम रे ॥ 
१९ [क + 

तेरी ॥ ३ ॥ संतनक संग्‌ पूर्ण कमाई) हीय वड 


३७ > 


ह, ५। 


सवर्मा विमान.। ˆ 
तेरो भाग रे ॥ तेरी° ४२॥ धवी वनी श्रहमादकौ 
वनि गू, हरि सुमिरन बेराग रे ॥ तेरी° ॥ ३॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजनसे लाम्‌ 
रे ॥ तेरी० ॥४१५ 
२०६ भुखन छख्मी हो तवं अच्छा खानी अच्छ 

नह लगता, वैसेदी एाषियौको प्रथुकी मोक्ष देने- 
वाटी वाती अच्छी नही खगत 


निसको भूख नीं होती षह खनेम सेकडो वहने निकार ओर 
अच्छेते अच्छे पदाथे भी उसके आगे क्व जय तो दह छ न ङुछः 
दोषी दरंडता है. परत जिसको सची भूख ठभीरहोती ई उसको ख्खा 
सूखा, कचा पक्का कैसादी पदाथ दियाजाय तो वह उसैरथी खुशीके 
साथ खाता है, वहभी उसको सखरादिष्ट खणता-है, वदभी उसका पच- 
जाता. जौर उसमेसेभी उसको पोषण मर्ता है. वैसंरी जो इच्- 
रीय मग आना चाहते है, ओर जो सरख्हदयकं दे उनको यञ्ु- 
संवंधी साधारण विभी मीटी खगत ह, उनमसेही उनकी भक्ति 
बढती दै ओौर उन साधारण बातोमेसंही वे अप्व आनंद्‌ दटते ह. 
परंतु जिनका हृदय कठोर है ओर जिनका मन संसारक इरी खडा- 
अमं फसा है उनको इश्वरसंव॑धी अच्छे विचार कमी नरी अवि, दे 
भक्तिकी सुगमसे सुगम क्रियाभी नीं पारन करसकते. पेतिहासिकः 
वातेमी पे नक्ष मानते ओर वड २ भक्तंकी अद्वत शक्तिकी कित- 
नीदही सची वातं तथा हेश्वरक अनंत दया ओर अखूर सामथ्यैका 
विचारभी उनको कमी नरी आता ! उनके स्यि तो यरी समञ्लना 
कि उनकी सचा ज्ञान प्रप्र करनेकी इच्छा अभी जागृत इदं नक्ष हे. 
उनका व्यावहारीक मोह अभी द्रा नक्ष है, उनकी अकज्ञानकी ऊं 
अथी उडी नरी है जर ह्रीय ज्ञानकी मूख यमी उनको ल्मी 
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नही है. वैसे लोभ कितनेही सिद्धातोको नहा मानते, इससे क्या इश्व 
रीय नियम वदर सक्ते है इस स्यि कितनेही उतरते प्रकारके 
जीदोको देकर भक्तको उदासं नक्ष होना परह पेखा समज्ञा 
चादिये कि, ईश्रक्पासे हको ईश्वरीय ज्ञानी भूख जख्दी ट्ण जाई 
र उनको घटे दो धटे वाह स्मैगी. देमी हमारे भाई हे जर 
नकम अतसं शख द्णैहीमी, इषं चियि इनसे नाराज न दो जीर 
उनका तिरस्कार न करो प्रतु प्राथेना ङो कि, हे प्रभा {हमारे 
वघ्युयाद्धा तेरा माहा समञ्चनेका सद्द द ! 
दोहा-भाग्यहीनको वा पिके, भटी पस्तुष्णे भाम्‌ । 
आरं पक्वे दिवम होत काको रोग ॥ 
२०७ सजाका अपमान करवेहीरे सत्यानाश हजाता हेः 
तव रका अपयान करसे केसी रयंकर 
खरावी हभ सो तो विचार कसे । 
एक्‌ जिज्ञासते किसी महात्पाते प्रा “ पहाराज ! पाप किक 
कृतं ह 
पहात्माने उत्तर दिया “ चेटा ¡ इश्वरका अपमान करना अथात्‌ 
हश्वरकी इच्छाके विरुद्ध च॑ख्नाही पाप दै. हम किसी ` सरीवं आद्‌- 
श्रीका अपमान करै तो उसन्तो ऋध जता है, मालिकक्या अपमान 
करै तो वह्‌ हस्को नीकरीसे जकाव देदेतहै. किसी सरकारी अफस- 
रका अपमान दै तो दह . उसी सप्रय हमको पकडाकर चाडकास 
पिटवातहै ओर कैद करादेतहि, तथा किसी राजाका अपमन्‌ करं ता 
उसी सषय पासी पाना पडता है. 
मुष्का अपमान करनेसेदी जव इतना कष्ट भोगना पडता 
है तव राजाओंके राजा ओर देवरे देव परवेश्वरका अपमान कर 
नेसे हमको कितना कृष्ट सहना पडेश सों तो दिचारां ! प्रञ्चका अप 
मान करनका नाम पाप ह, ओर इश्वरीय आद्नाएं नहा पाटना, धमक 
नियसोको न मानना सो देश्वरद्ा अपमान करना है स्याकि हमारा 
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छनातनधभे ईश्वरकादी दिया इया है इसलिये यायो { प्रसुका अप्‌- 
श्वान न हानेकं पूरो सभाढ रक्खो ! 

हारे बहुतसे भाई खीर अपने वाय्‌ पैरका जूता सयज्षतं ह पर्छ 
इह स््ीभी थोडाव्हुत अपमान दहागया तो उसे सहन नहा 
दमसकती, इतनाही स्या ? हयरे आश्रित पञ्युपक्षीसो अपपानः 
सहन नहीं करसकते, तव अनंत व्हयांड जिसके आश्रित ह पहं 
समथ मु हमार अपमानको केसे सहन कृर सक्या { हम्‌ अपन 
जरसे अपपानसेही जव विभंड उठत, ह, तव कालकमी का 
सथथे प्ररुका हमं नित्य अपमान करते ह अथात्‌ नत्यप्रातं छ 
न्‌ छ पाप क्रते ह उससे वंह किठना रु हीणा ओर उसके रुष्ट 
हेनेका परिणाम क्या होगा सोभी तो विचार करो { ओर तो क्या 
पतु हसको तो दह पिचार करनेसे भी उर लगता है इस स्यि 
भ्रद्यो ! ग्रसं इच्छक सामने पतं हो { प्रञ्चका अपस्रान मत 
करो ! प्रञुका अपयानं मत कमो ! धमक वियमापि ट्टं सत चख ! 
धृक्‌ नियमा पिरुद्ध मत चलो ! 


२०८ शठे फनीकी आशे कु जो खारापा 
वनिङर आवे ता कितना दुःख हता हे ? वसेह 
प्रभुम हयक र्व कश्वे गेना हे पतु हम 
पाप्‌ कर्वे ह इरे कष्परको कितना 
दुःखं होताहागा- 
किसान कडा परिश्रम करके खत दांकृति, ओर खच करके यच्छ 
बीज वोता ह सो इसी आशासे कि, उस खेती अच्छी हो, पठ 
खेतीके बद जो उसभ घास पैदा होजाय अथवा इछ्मी पैदा न 


हा ता उस्वयं कितना इख ह { पाठा पाना विट्नेकी अश्क 
वडा खच क्रकं ङआ ुदायानाय अर उसय खारा पाना निद्र 


१ = 


(२४० ) स्वर्मका विमान । 


तो कितना रन हो १ बहुतसा समय, वहतसा अरम ओर वहता 
खच करके वच्चेको पटा छिखाकर होशियार कियाजाय जीर पिर 
वदचटना निकर अवि तो पिताक कितना भारी दुख हो ? 
इसी तरह हश्वरने कृपा करके हमको यह मयुष्ययोनि दी है, अच्छे 
देसे जन्म दिया है, ओर उञ्ञ धम दिह इतनेपरभी जो हम 
सीघे मगेपर न चे ओर पापक्मे करे तो इश्वरकों बुरा ठे विना 
कैसे रहसकति ? इन्धरकी यह इच्छा है कि, दम संसारम आकर पर 
माथमे स्मै ओर इसी रातपर प्रमुने दमको मसुष्य अवतार दिया द 
शर. हम अपन ङ सखाथके द्य प्रञुका इच्छाका एक कानम रख 
देते हं ओर अपनी रतेपर अपनेही हाथसे पानी फेर देते हे, यह 
हमार कितनी वड नीचता हं { इससं इश्वरकाो कितना बुरा खेमा { 
ओर इद्वरके कोपसे हमारी कैसी २ खयवी होगी सो तो विचार 
क्रो { इस टल्यि माहयो ! दइजार वातकी एक वात यह है कि. जैस 
वनै वैसे पापसे वचनेका यल क्रो ! 
पद राग गौडी । ६ 
नः १, क~ ९ न [द 
काव क(ट्ट खट कमा । मास्म कनि बट्ट खर्‌ 
काभी ॥ रेकं ॥ तुस कह छिपा कर्णानिधि ! तुम 
उर अतस्यामी ॥ मासम० ॥ १ ॥ भरि भरि उदर्‌ 
क्ष [9 स क्प क्ष 
विषय रस॒ पीवत, जैसे सूकर भ्रामी । नो तन दियो 
® क म न [8 
ताह (वसराया, एसा चमकहुरामा ॥ मह्य ० ॥ २५ 
जहां सतसग तहां अति भार, विषयिन सैम विक्त 
रामी । भीरि च्रण छौडि अरनेको, निशिदिन करत 
रलमी ॥ सौरंस ० ॥ ३ ॥ पवी पतित अधम परनि- 
दक्‌, स॒ पतितनय नामी । कीजे स्पा दास ठटसीयर; 
सुनिके श्रीपति स्पा ४ मोम ॥.9४॥ 


स्र्भका बिमान । ( २४१ » 


२०९ यापर हमारे पाप छोटे २ वीज समान ई परंतु प्रयुके 
दरबास्म पहैचकर धर्मरजके पास न्यायके भय वहे 
वृक्ष हयो जाते 


बडे छरे वीजमसे जैसे बडा वक्ष उत्पन्न होजाता हं ओर 
अधरिकी छोर्दीसी चिनभारीसे जसे बडी भयंकर आग पैदा हीजाती 
है, वसेद पापको भी कभी छोरा नही स॒मञ्ना चाहिये. पाप यह 
प्रर वीज समान हं इससे हमका छरा अर्‌ नर्जवसा जान पडत 
परंतु रश्वरके दरवारम पर्हचतंहां न्यायकं समय वह ब्क्ष समान 
वेंडा ओर अभस्म सय॑कर दोजता हं, इतना नहा परत एक्‌ 
प्रापमसे दस पाप उत्पन्न होजा्थगं आर उन दसस दूसरे सौ पाप 
निकर पडे, क्योकि पाप एक, दो, तीन, चार, पँचके करसे नीं 
नहते परंतु एक्‌, दस, सौ, हजार, दस हजार, रखके क्रमसे बढते 
है, इसल्यि पापसे बहुत इछ संभालना ओर बचना चाहिये. हम 
ओर गे कीडसे जितने उरते ह उससे भी पापसे हजार गुना 
म्धिक डरना चाये क्योकि उन जंतुओसे तो केवल कुछ जख्दीही 
प्ररना पडता हैपर॑तु पपे हनरो जर्‌ खखां बरसतक नरक्में पडना 
पडता है. इसल्यि भार्यो ! पापसे डरो ओर वचनेका यल करो ! 
२१० पापियके अच्छे कर्व दथा नहीं जाते, परंतु भक्तोके 


अच्छे कर्मोसे उसकी कीमत थोडी होती ह. 

याद्‌ रखना कि, पापी मनुष्यकेमी अच्छे कमे निष्फल नहीं जाति 
यखपि उन कार्पोकी कीमत कम होजाती है तवभी वे नरथक तो 
नहीं जाते देखो ! 

दों राजाओंमे ख्डाह हृ. उनमेसे एकके बहुतसे मयुष्य मरगये* 
तव उसने अपनी रक्षा ल्यि उन मरेहुए मनु्यकी खसे किडा 
अनाय जौर उसकी आडभसे गोटी चलाना शरू किया, फर यह 
इ कि, राद्रर्ओकी गोधि्या उन ल्म कगकर अटकने लभी 


ओर इस तरदपर उसकी आडमें वैडी इई सेना वचगयी. यद्यपि 
१६ 
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युर्दे शङ्कि रापने खंड होकर डते नरी थे परंतु रच्जोकी 
गोरी रोकने तो षे कामी आये, वैसदी पापिर्योके भटे काप भी उन | 
लाश्ोके सान ह ३ रा्रयाकी गोरी थोडी देर सह सक्ते रै परंतु 
राञ्चजांकां मारकर नही भगा सक्तं जथोत्‌ यरे काम करनेसे पपी 
जन क्रितनेही नये पापस क्चसकते हं परंतु पापकी वासनाको निमूड 
नहीं कर सक्ते उर प्रश्ुके पास पर्हूवा नहीं सकते. इसटिये पापि- 
याक अच्छे कापथं सुरदाकि समान है परतु दे सुरद दहे तवमा रष्घु- 
अकि घा सहने आर उनकी ओट्य खडे इप्‌ खोगोंको वचानेषाठे 
है, इस तरह अच्छे काम कमी व्यथे नहीं जाते इस वातका विश्व 
रखकर पपियोकोयी अच्छे काम करने चाहिये, एसा कभी मते 
मानो रि, पापस भरे काममी व्यथं नाति है, भले काम करनेसे कभी 
मत हरो } अच्छे कामको सदा करतेदीं रहो ! 
पापियोके ओर्‌ भयवदीय जवाके अच्छे कापमे अतर इतनाही ह 
क, पापियोके अच्छे काम तो सुरदेके समान है ओर धा्मिकोके अच्छे 
काम ठ्डनेवाठे शर बौर योधा समान है अथात्‌ पापीजन अपन 
भरे कामस दसरे पापासे क्चते हं पतु भक्ताके भे कामंसे तो उनकं 
ॐतःकरणकी वासना्पँ ही जख्नाती हं जिसका परिणाम यह हाता द 
क, पापियोके भरे काम तो उनको शद्याकी सारसे क्चाते है पर 
धार्षिकोके मरे काम शघ्चकादी समूल ना्च करते है, अच्छे कामो 
इतना बडा वल है ओर जिसमेमी धमोथे किये इर मधुनिमित्त वियेहुए 
काये तो अनंत युना वरु है इस खयि भाइयो ! पापको छोडकर 
ईशरं 1गृसेत्त जच्छ काप करां { अच्छ काम स्रं | 
२११ विष थोडसा साया हो त्नी हानि दी करतां 
वहं पपकं छया नहं समञ्चना छूटास्ता 
पापी अंतःकरण शति नहीं रहने देता. 
वहत बडी भूर तो हम यह्‌ करते टँ कि पापको छोटा गिनते है. 
हम ठेस समते है किं, जरासी चू बोख्छेनेे क्या होता है जराक्षा 


क 


स्वभैकां दिसान । २४२ ) 
मोग्‌ विलास क्रछेनेमं स्या होता है ? कभी क्रोध जागयातो स्या? 
ते पनम आशया तो स्या ? एक दिन देवदशेन नही 
एक आधात्रतनडइजातो क्या? एक दिनि माला 
नहीं पछयीता स्या! जीर कभी अपना पत्वं निकाट्नेके लिये 
ठ्‌ क्ताना पडा तो स्या ?ये तो याही चलं करे ह. एसी जरा- 
जत्रयी वतमं पाप नही क्गाजाता, 
वहतसे आदमी एेसा' भान्ते ह परंतु यह वडी भूक वातं है, 

स्या प्राचीन विद्वाच्‌ कटमयं ह $ पापको छोया नही समञ्चना, सपक 
क्डेको छोटा समञ्चकर्‌ नहा छोडदेना, क्योकि चाहे वह छोरा है परंतु 
ठुपको पररा करडाल्नेके घ्य तौ वहत है, ओर्‌ विषकोभी छोरा 
नहीं सपल्नना क्योकि प्राण छेनेक यिये तौ वह भी बहुत है. इसी तरह 
दापएकोभी छोरा नहीं सषन्चना चहिये. छोरासा पापभी सत्याना कर- 
देता है, क्योकि वह शराव षीनेके व्यसनके समान दै. शराव पीनेकी 
जैस नित्यग्राति इच्छ वढतीसाती है वैसही पाप करनेकीभी वृत्त 
{दन म्रातादन जावक्टा आक ईहदजाता ह, इस छ्य पपकं 
ठटका समद्ननेकी कमी भूल नदीं करना चादिये. जो क्चनेका है सों 

† नित्यको छोरे पापसेही है. थोडा थोडा मिरक्रभी बहुत वडा 
संग्रह दोजाता है जर तव उससेटी वडा पाप करनाथी खञता है. 
टद स्यि जिनको हम छोय समक्षते दे उन रे पापोसदी क्चनेकां 
यतन करो तो वड पापौके अपदैजाप वचजाओभे ! हमको अधिक 
कभलकर्‌ रहना है सो तो इन छोटे २ पापारीरे ! क्योकि, येही हरं 
दशमे दरवार बनते रहते दै. वंड पाप तो रोज रोज नहीं होते ओौर 
होतें हं सोभी किमी २ पापीदीके हाथमे परंतु छोर ₹२पाप्‌ तो प्रत्येक 

सवुष्यसे वनजाते है, स्यौक्े हम उनको छोर भिनते है, याद रक्खी 
कि, निन वातोको हम छोरा गिनते है केही छेटे २ पाप क्ड पार्पोक्ा 
ठरकवाजा इता ई. भया ¡ यह्‌ दखजा वद्‌ क्रा ! पापकां छया न्‌ 
भिननेसे यह दखाजा व॑द होता है इस खयि पापको छेटा भिननेरीः 
शूर क्थी मत ङ्रो ! पाय कभी छिपा नहीं रहनेका ! 





९४ 


( २७४) स्वमका वियान 


२९. पद्‌ 
[९ = + $ ^~ 
छुप पाप कर कशह जानाः तवसस ठव एक्‌ नदना) 
टेक ॥ दिनि अर राति म्र भरु चंदा रसेद्स्‌ 
निगरानी ॥१॥ जो प्रस पूरि र्यो जगमाही, 
तासौ कोड न टुकानी ॥२॥ यौ मनं सस॒श्चि षापं 
[^ शर. [8 
पोटरिया, काहे शिर धारे अज्ञानी ॥ ३ ॥ रामजीवन 
[ (क्ष्य [> [कय (® [क्य [प 
खुछि हे यह अगे, चिर. केरी दिवानी ॥ ९ ॥ 
२१२ प्रथुकी बात छोडकर व्यवहारी मडि पडे 
य्‌ ^~ 3 
रहना भिन्न छोडकर मदी खानेके समान है 
हम पेते वइुतसे आदमियोको पर्हैवानते है किं, जिनको राख, 
भटी कोयखा खानेकी आदत होती है. जिनको एषी चीनं खनेकी 
आदत होती है वे अच्छेसे अच्छा खाना पानेपरभी उस जदतको नही 
छोडसकते, षैसेही हमारे वहतसे भाई वहने एेसी है कि. जिनको 
अरुकी उत्तमसे उत्तम वातिभी अच्छी नरी रूगतीं जर व्यवहारी 
हटकीसे दटकी बाततिभी अच्छी गती है. हमभी अवतक थोडे वहत 
वैरी बने है. दृसरोके व्यभिचारकी, दसरौके, ठडाङ््की, दूसरोके 
सुकदमेकी ओर दृसरोकी रीति भांतिकी वाते सुनना हमको वहुत 
अच्छा र्गता है, परत प्रसुकी वाते सुननेमं इसको अरुचि होती दै, 
आलस्य होता है, नीद. आती है आर सचे श्चूरे इधर उधरके अनेक 
बहाने उठ खड होते है. अभी हममे प्रसुकी बातें सुननेका प्रेम जाग्रत 
नीं इञा है इससे उस्म रस नक्ष अने खगा हे- 
राख, मद्री, कोयला खानेकी आदतदारोकी हम हंसी करते दे ओर 
उनयर तसे खाते है परंतु खद हमही इस कहावतको पूरा करते ई {क 
गधका र्‌क्तर्‌ जच्छा नहा र्गतां आर्‌ ध्रूडपरक्‌ चूर पत्त › चाना 


अच्छा र्गतां दै, `" प्रसुकं खणकी, प्रयुके याको आर प्रयुकं आन- 
< ~ 


---- स्वमेका विमान । (२४५ ). 
उकी वाति छोड दप दिनरात सांारिक दतकथार्जोमं लगे रहते 
ह इषस तो ऊक विचार करो ! ओराकी एव निकाटना सवका 
आता ह परंतु उपना घर्थी तं देखो { हमारी रुचि कैसी दटका ह 
सो मांच. र दद्र खानवा तो केवट निदषि राख ओरं परद्रोहं 
खावें ह प्रवुहम तो खोयाकी निदा करक दृ्रोके प्रापको खाते दें 
सो तो समञ्चो ! इष प्रायसे शछ्रूटनेका सुगम उपाय तां यहा ह कि 
जातक कृद वहांतक व्यवहारिक निरथेक वातस वचां अर्‌ थम्‌ 
याचका यश गने खणो ¡ सगवाचक्ा यश्च गनेम स्मा | 

४० पद्‌ | 
स = थ्‌ क भ क 
सन्‌ जस्स पदारथ्‌ जात । विद्र भिलन कहुरि कवं 
न 
ह्‌; ज्या तद्र पात ॥ दक ॥ इतं बति कृष 
[कया 
ट (वर्‌ रना इद काव । भम्‌ द्म जद जीत्‌ भूद 
क म +) [3 [ऋ [+> 
सातं) दद्दत जननी वातं ॥३॥ छनं ३ ना कोटि 


जुष्‌ वीतत्‌, पीठे वर्की बात । यह जग भीति इवा 


सभरसो, दाखतही उडिजात ॥ २ ॥ जम्के फट नही 
पडि रे, चरणन चित्त ठगातं । कृहृत मूर दथा यह 
दुही, अतर्‌ को इतरात ॥ ३ ॥ 
२३३ स्वर्गका टिकट तो इकटाही भित ३. शोड दिन्‌ 
वेश्या रहकर फिर सती होना वही बनसकता,. 

यह एक्‌ वह जरी याद्‌ रखनेकी वातत है ष, सभेदे माभ 
वीवो उद्रेको कोह सुश्ना नहीं है स्वगेका टिकट तो इकहाही 
रषट्ता ₹* हस कत्रा कनल जात ह तव साप अनक मुक्ाप्रप्र्‌ 
उतरदं आर्‌ दुकूड २ करक दक्र खरदतं जाव ह परतु स्वग जाने 
लिये टुकडे २ क्के टिकट नह पिख्ता, वहां तो सावित एकदी 
ट [मर्ता ह° तत्य वह्‌ क, चर्‌ दन्‌ भक्करके छडदाजाय 


* 9} ए 2 


= 


(२४६ ) स्वर्गा विमान ! 


बरत छः महीने पीछे फिर भक्ति करना जारी करदियाजाय, पिस 
प्रकारका सुख या दुःख पडे तां भक्ति छोड दीजाय, अकाश 
मिटनेपर शुरू करदीजाय, इस तरदपर भक्ति नही टाती. 


संतका ओर सर्तीका धम एकसा £. कोहेभी खी थोडे दिन हरा 
चारिणी रहकर फिर सती नहीं होसकती, वेपी वीच वीचमं थोडे २ 
दिनि भाक्तं छोडदेनेसे भक्त नह। हारक्ता, यर समम गया नर्हा 
जासकता. इस लिये भक्तिका तार तो सावितरी ल्गातारदी रखना 
चाहिये, क्याफे सखमेका रिकर टकंडे २ दाकर नीं परता ठि 
सावित एकह वारम मिलता हे. इस लिये भाईयो ! अखंड भाक्त 
क्रो ! अखंड मक्ति करो { ! मक्तिके तारको ट्रने मत दो ! !! 
२२४ गढेके पानीको एक ओंस्ा खराब करडालताहेः केही 

धर्मका ज्ञान न रखनेवाठे भक्तँको परध टोग शृंका- 

शीट बनदेते ई, इस टियि धर्मका ज्ञाव सीखो. 

प्रत्येक भक्तको अपने धमेके सिद्धांत ओर उसका रहस्य 
अवक जानना चाहिये. जवतक धसका पररा रहस्य न समञ्चाजाय त- 
वतक प्रसुमय जीवन नरी होसकता, ओर जवतक धमक सिद्धांत 
अच्छी तरह न समन्चेनार्थे तचतक मनकी शंकाओंका ठीक २ समा- 
धान नही होसकता, ओर जवतक रांकाआका समाधान न हो तव- ` 
तक परधमिरयोके जारे फैसजानेक्ा मय रहतारै, इस लिये भक्तोको 
अपने धमेके सवधमे अधिक नहीं तव्मी आवर्यकताके योग्य ज्ञान 
अवद्य प्राप्न करटेना चाहिये. जसे थोडे पानीदे गदंमे भगिरकर भख 
पानीको गंदा ओर मैटा करदैते हँ वैसह थोडे ज्ञानवाखोके मनकीसा 
परधरमियोको टेटे सीधे प्रश्द्रारा॒श्रमित॒करदनेमे दर नहा र्गत 
प्रतु जेसे बडा ताराव भेसोके श्ंडसेभी गदला नहीं दीसकता चतह 
ज्ञाना भक्ताका मनं अपने धमेके टये दूसरकां विरुद वकस कभा 
चलित नहा होता. अपने धमेप्र विश्वास वटानेकं छ्य आर अपन 


स्दभेका विनान । (^ २४७ ) 


भक्तिमावको दृद करनेके धिये भक्तोको ओर लजिन्नासुयोको अपने 
यमेका पक्षा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये. जो भक्त अपने पिय धमक 
जनान प्राप्न करनेपर ध्यान नरी देते वे कभी २ उस गशहटेकी तरह भसे 
धडनेसेही शदले~श्र पित होजाते दै. इसल्यि भक्तको छोटासा गट 
नृ रहना पतु वडा साभ्र बननेका यत्न करना चाहिये. यह वात्‌ 
धरमेराखके ज्ञानसे हसक रै. भाइयो ! जो पक्षा मक्त बनना हो 
ती धमेका ज्ञान प्राप्त करनेका यतन करो ! 


२१५ य॒क्का कव्य सडा हुमा ङ्त ओर रामकी वात. 
` गुरु बनके पराया माल उडाना किंसको अच्छा नहीं ख्गता ? 
संसारम मान पाना, रिष्यसे प्रूना कराना ओर इच्छा अनुसार 
चलना किसको अच्छा नहीं टगता१ संसारकी उन्तधते उत्तस॒वस्ठु 
जव चाहो तव सामने मोजरूदं है, राजा षहाराजा ओर सेठ साहूकार्‌ 
आकर पैम गिरते है. जर जो जवानसे निके बही कायदा माना 
जाता तव कहौ युर वनना किसको यच्छा नहीं खगता ! परु 
योग्यता विना एसा अधिकार भोगनेका केसा बुरा परिणाम निकट 
तरि सोभी वम जानते हो ! इसके लि रामायणम एक उदाहरण 
खा है कैः- 
भगवान्‌ रामर्चद्र स्वधाम पधारते समय सारी अयोध्याको साथ 
लेकर सरयूपर पर्हुचे तव उन्दने वहसे नमरये आदमी भेजे ओर 
निश्चय कराया कि कोह अयोध्ये रह तो नहीं भ्या  छौटकर आद- 
मैने खवर दी ““ प्रहारा ! एकं त्ता वाकी है { दह एक दुर्गपि- 
वाटी गरछीमे पाखनके पासं पडा है, उसकी दशा बहुत खराब रै 
सारा शरीर उसका गर्गयरहि. देहम हजारो कीड पडरहे है ओरं 
खुरी वास आती है, " 
रमचंद्रजीने न्ना दी“ उसे वडी सभाक्के साथ मेरे पासे 


॥ 1 


अओ! 


८ २४८ ) स्वगा विमान । 
दूत जाकर इत्तेको उगखया. उसे देखकर लोगो क्डी ठया 
अआ उन्हाने रामच्रसे रपा ““ महाराज ! इसका एसा क्या अप" 
राप्‌ है, जिसके लिये हसको इतना दुःख भोगना पडता हे ! ” 
रामचद्रने उत्तर दिया “ य त्ता प्रवे जन्ममं णुरु था ओरं 
त्सके रारीरयं जो कीडे पडे हं पे इृसक् यिष्य ये. उन अज्ञानी 
रिष्योका माछ इसने खूब खाया परंतु उनको अच्छे मागेपर नर्द 
ल्शाया इससे अव वे रिष्य कीडे वनक्र्‌ उसके शरीरको इस जन्पर्म 
खाये डालते है. ” 
जो गुरु वन वेषां जौर जो वननेकी इच्छा रखते हा उसकी 
रपच॑द्रकी यह वात सब ध्यानमं रखनी चादिये. रामच॑द्र॒ कहते दै 
कि, वैसे युरु तो शिष्यका केयर रुपया खतं द परतु जी वे उचते 
रीतिसे नहीं खाते तो शिष्यतो उन गुरु्जका रुधिर, मासि अष्‌ 
जीदनतक खाजायभे इस यिये मायो !{ विचार क्रा कटा एसा 
दहोजाय कि, 
~~खोभी खरु जाली चेटा । दोना नरकं ठेलप ठे ॥ 
२९६ हम थोडासा सुख पने परही अपने बधुरभको 
सूल जति ह प्रत प्रस अपने अनत सुखम 
हमक तद्य सूटता 
एकः सेठ किरी कामद कीं ययाथा वहसे लोटते समय मरम 
उसको एक ऊजड मैदान सिखा. उस मैदानमे उसको ४-५ दिनितकं 
सप्र करनी पडी. जाडेकी छतु थी ओर जिसमसी जाडा उन दिना 
तेज पडताथा इससे उसको जाडका अपने रारीरसे अदुभव करना 
पडा. उस मेदानपे वसनेवठे गरीव-खोगाको-जाडसं दुःखत. दल 
ऊर उसको वडी दया आई, जिससे उसने उन रोगस कहा क 
भे तुम्हारे तापनेक स्यि ककडियाकी गाडियां भरकं भिजवाऊग्‌, 
साथमे उसने अपने साथवल़ आदरि्योसे घ्र पटुचनपर ठकडा 
भजनंक्णं याह !दखानकं ख्यं भा कह द्या. _ 


श्वगैका विमान । ( २४९ ‡ 


श्रोडे दिने वह धर पर्हुवभया, घरपर ङुछ अधिक जाडा नौ 
वंडतठाथा ओर विक्त परमी पैसेवाठेको सब तरहकी सुविधा रहती हँ 
दवः उसको जाडकी खबरही क्यो पडने लभी {घर अच्छी अगो- 
दिया, कारामीरी दुश्चे, काचकी खिडक्ियां ओर गरम कपडे तथा 
-ष्ाना तैयार हो वहा ड विचारी केसे आसकती है ? घर परहुचते ही 
कठ साहवको भ्रमी मिकशयी इसके उस मैदानमे छ्कडी भेजनेकी 
दात याद न रही, नोक्रने यादभी दिखाई परंतु उच्चर यदी पिला 
कि जव तो शु्षको गर्मी ठगने ठ्गणयी इसपर व्ही शरमी याग- 
यी होय फिर र्कडी भेजनेकी स्या जरूरत है! 

भार्यो [ हमभी उस सेर नेसेदी है. हमकोथी जव छ अनु 
दकता अथवा छ सुख मिठजाता है तवं अपने पटे दिनके 
ओर अपने शरीव भाय ङो मूलजनति र. दयाट प्रभुरी एक ठेसा है 
कि, जो अपने अनत सुखोमेभी हयको तरीं भूता ओर मोक्षधाम 
-छीडकर तथा हश्वरता छोडकर हमरे छियि अवतार धारण करता है* 
-उषकी दया देखो ! प्रभुकी अनत दया देखो ! ओर हमारी नीचता 
दलो ! इसख्ियि भाइयो ! नेसे कनै वैसे जपने मनकी नीचता छोड- 
क्म्‌ प्रथ्ुकी दयाम जाओ ! प्रञुकी रारणये जाम ओर थोडाक्ता 
शख भिरजानेहीपर अपने ग्रीव भाई वंघुजको मत भूरो ! यत 
ष्टो !¡ यत मूलो 1]! 

२१७ धृत्‌ जौनृतं हए भा आर द बताना वडा 

पाप ह्‌. द्सच्यि सक्तको चाहिये कि आररैको 
भृतक उवृदश्‌ 

जो हमारे पास कोड अच्छी दवा तैयार रीं अथवा हम जानते 
कि, अमुक दवा अमुक रोगपर अच्छी है तो आवर्यकता पडनेपर्‌ 
-धृह द्वा देना या वताना जैसे हमारा कतेव्य है वैसही धमंके तच्च 
तराना जर्‌ समञ्ञानाभी हारा कतव्य है, स्योकि उपदेश विना 


(२५०) स्व्भका पमान । 
ज्ञान नहीं पिता. इसि उपदे अवश्य करलादी चाहिये. भवम 


हैजा फैररहादो ओर हमरे पास रैनङी दवा रक्छी हो परंतु जो हम 
किससे यह वात न केह तो कोड जान योडाही सकत ! यह्‌ वातत 
न जतनेसे दवा होतेहपएमभी वहूतसे मरुष्य मर्जोयतो क्या कमं 
याप है ! वैसेदी ठोग अधमे पफँसंदो जर हम धमेको जानतेदो तव 
भी उनको धमैका मागे न वतयं तो षहभी ए वडा अपराध्‌ दै, 
उपदेरा करने ओर्‌ धमेका सामे वतनिमें प्रजका माभ चौडा ओरं 
भपकेदार करनेये भक्तननोको ओर गरुजनांको विरक्कर भी आल्स्य 
नहीं करना चाहिये. जो तुम प्रसंमोपात्त वारवार उपदेश किया 
करागं ता क्सन केसी दिन मवण्यापर उसका अच्छा अक्षर इष 
विना ररैगा दी नरी. धर्मका उपदेश तो सदा करतेदी रहना चा्िये 1 
पुथ्वीपर जो जो धमे वहत फैेहुए दै षे सव उपदेरासही फटे ६" 
इसाख्यं धमका उपदा करम दर मत करां ! देर यत क्र! 
२१८ किसीको आमभेसे या कुरे वचाना जसे धर्म 


> 


वेसही धर्मका उपदेश करना कराना 
ईश्वरका प्यारा काम्‌ है. 

किसीको आगमसे वचना जसे दयाका कास है, किस्षीको पानी 
इबनेसे वचाखेना जैसे परमाथेका काम है, किसीको धावपर मरहम" 
पटी करना जैसे मला काम ₹ै, घेषे विना मटक्ते छोभोको रोजगार 
छगाना जसे धमेका काम है, भूखेको अन्न देना जैसे सयुष्यका कतंन्यं 
है, ओर किसीकोभी आपस्यक्ताके समय अपनेसे वनती मदद देना 
नेसे इश्वरका प्यारा काम है वैसह ओको उपदेश करनामी एक धम 
का पवित्र कतव्य है, ओर इश्वरका प्यारा काम है, क्याकि उपदे 
भटक्हुमंको सभे मिख्जाता है, पापि्योके पाप द्टते ह, मक्ताका 
अतःकरणकी ओति पिकूती है व्यवहारमं फँसेहुए खश अपनं दाषक् 
समञ्ने र्गते हे, मनुष्यो अपनी शाक्तेयो का उपयोग करनेका वरं 


„2 


स्वगेका विमान । (२५१ 


आता है, दःखिर्योको प्रसुके नामस धीरज भिर्ती हे, ओर भंगा वसु; 
नामं स्नान करनेसे जितनी शांति होती है उससेभी अधिक मनवम 
शांति उपदेशसे होती है. इससे धमेका उपदेश करना वहतं वडा पवित्न 
ओर परमाथंका काम ३, ऽस्य पेसा यत्न करो जिसमे धमेकं 
अच्छेसे अच्छे उपदेशक बे ! 

जिस धमेमें उपदेशकोंको पूरा २ आश्रय मिर्ता है उसी धमकां 
ओर सव धमासे अधिक उन्नातिभी होरीहै, बोद्ध धमकी उच्यति प्राची~ 
नकाले उपदंशकोदीसे इदेथी, महात्मा दोकराचायजीने मारतमेसे 
वौदधधमेको गारत किया सोभी उपदेरासेदी, ओर आजक्र_ संसारम 
ईसाई. धम कैटताजाता है सोभी उपदेराकोंको आश्रय मिटनेदीसे है" 
सेकडं वषौसे हजार आपात्तियां भोगने परी हिदूधमे अवत्तक ठट" 
राहु है इसका कारणमी उपदेशकदी है. वे उपदेशक साघु बाह्मण 
है. उनको मिटनेवारे आश्रयरीसे हिंदृधमे शहराहुय है. परंतु अकं 
समय वदलाया है इससे समयके अनुसार उपदेराकभी रखने चाहियं 
तवही धमेकी वृद्धि हौसकती है, यह वात सव धार्मिक माई्योको ओर 
उन्मेभी विरोषः करके धनवानोको अवश्य याद रखना चाहिये, 

राग विहाभ । 
क्यो रे नीद भर सोया, स॒रफिर । क्यौ र नीदकषर 
०६ [द 
सोया ॥ रेकं ॥ मदुषा देहि देवनको दर्द, जन्प्‌ 
भ १ 
<करथ्‌ खाया ॥ ससा ५३ ॥ धवं दुरा जोबन्‌ 
न्भ र) 
सुत तेस, वां मन तेर मोल्ला ॥ खस! ०॥२॥ दुरशस 
क = थ = क न वः 
प्रथु चलेहि पेथको, फिर नेनाभर रोया॥ यसा ०६ ३॥ 
२१९ ईश्परकं गुणोका पार नहीं आता ! 


एक वचा अपनी माताके साथ समुद्रकिनारे सैर करनेगया वर्ह 
जाकर माता तो किनारेषर वेखगयी ओर वज्वा खेलनेल्गा. खेर्तं २ 


स्वगेखा दिमान ! , 
वह समुद्रमसे चह मरके पानी ठे जाया चीर वोखा “माता { देख तो 
“ हां वेदा ¡ ठीक हे ! यहभी समुद्रकादी पानी रै 
धरतु समुद्र तो अभी पीछे है. इतनेसे चुष्टम समुद्रं थोडी आसक्त, 
वचा फिर दूसरा चष्ट भरलया यर वाखा मामे समुद्र सया 
तवभी माताने पदृठेनेमादी जवाव दिया. इस तरह खेद खें 
वह वच्चा करे चुं भरछाया परं वह माताने उसे समुद्र॒ खाना नरह 
शाना इसी तरह मण्य रुके चदि नितनें गुण गान करे पस्तु इससे 
इ धरके गुणका पार नक आसकता यीर न उसके प्रे २ गुण माने 
सकते है सव याहूयोको सटी मांति याद्‌ रखना चाहिये कि, हम 
यसुके चाहे जितने यण गान कै परंतु वह तो समृद्रपसं उद भरके 
प्रानी नकदी वरावर है, इस्मीटिे पुष्पर्दत आचायेने सारिघनस्तोत्रमे 
चटा इ 
“ असिताणिरिसमं स्यात्‌ कललं सिंधुपात्रे 
सुरतस्वरश्ाखाटेखिती प्सु ॥ 
लिखति यदि गृहीवा शारदा सवकाठं 
तदपि तव्‌ खणानामीशं पारं न याति ॥ "' 
अथ-नीरुगिरि पवेत समान करकी स्यार वनाईजाय महासा- 
ररी दबात वना जाय, सव देवताई वृक्षांकी करप वनाडं जाय, 
युथ्वीकी सतह कागज कनाया जाय, ओर सवे वडियासे वडिया 
हटिखनेदाली सरस्वती सदा ष्ट्खती रहै तवी हं शश्व [तेर 
शणोका पार नही जाता. 
ईद्रविजियं छंद । 
वृद थक्‌ काहू तच थक्‌; काह यथ धके निं कात्तर्‌ 
गातं । शइ भके, (शव इद्र थके पुज) खाज 


कियो बहू भति दिधाते ॥ पीर थक पुनिः मीर 


स ६ 


मवि नह्य॒ षधि स्राव कर्चिं कहु उस्क्म 
सख वातं ॥ 
२२० वैसेमे आत्नाकी शति कहीं मिरती. 

एवः र्भूजी सेट मरनेको पडा तव उसके सगे संवंधिर्योनं 
उससे वसियतनामा करजानेको कटा, परु उसके गे वात न उतरी. 
उसकी किसीको भी पैसा देनानेकी इच्छा नही थी, इससे वह यही 
जवाव देताथा कि, अमी दर्‌ है. होते होते उसका रग वढगया ओर्‌ 
वसे चयि उसको वडा दुःख हीने रगा, तव ता उसमे रिसेदा- 
रानि ययो उसम॒कं पास टा धरी, उसने उखाकर्‌ थेठी अपनी छाती 
प्र्‌ रख टी. रख तो डी परतु उसका वोक्ञा उसुसं सहा नरी गया 
ओर वोक्लेकं मारे वास रुकने टगा तव छचार होकर, उदास होकर, 
कायर्‌ होकर उसने अपनेही हाथमे थेी करने प्रसे दटादी, अते 
पैतेकी चिताही चितां विना वसियतनामा टिखेही सेनी चरते वने. 
मक्खीचूसकी इस सच्ची वातपरसे हमको समद्मना चाहिये कि मरते 
समय अकटा धन सुख नह देसकता, कित धमेही सुख देतारै, इर 
ख्यिजो धनदो तो धने धमे प्राप्त क्रो! धे प्राप्न नीं करेगे 
तो धनसे उख्य दुःखी होगा. याद्‌ रक्ो कि, धन कमनिमे दुःख 
रोता द, घनकी रक्षा करनमं दुःख होता है जर धनको छोडजानेममी 
दुःखहा है. उसको तो केवर धमक कामाम खचं किया जायु 
[ सुख होताे भाहया ! धनको धमेके कामम ख्गानेका एकयी 
मोका मत जनेदीं ¡ क्योकि प॑ंडितंनें कहा है कि धनकी तीन गति 
हं दान भोग ओर चारा. जिसने धनका दान नही किया सैर भोगभी 
नही भोगा उसके धनका तो शहदकी मक्ियाके छत्तेकी तरह नाशी 
इताह इस च्य दान क्रां! दान क्रां {[ दन करां!!! 


धन गाड़ रखनैसे जितना दोगा उतनाही रग सूदपर देनेस कं 
वपाम याड वहत वंदगा परु धमम्‌ एच करनेसे तो एक्का अनैत 


( २५४) सभैका विमान । 


यना एरु स्वेभा. इतनादी नक परंतु तरंतदी हृदयकी ओति रागी 
आर जां वहां खच क्राम ता सरत समय घरनस्न दर छ{डक्ब्‌ जात्‌ 
खजाना मरा हातहुपएभा इश्वर पास्त एटा हाथ जात न सहव हस्तः 
क्न याम्य वदनाय हमा, इस ठय भ्या 1 धन खच करक धम 
आप्त करां! घम प्राप्न करो! 
राम्‌ विहार । 
[प्‌ क १. च 
बैर बेर महि भवि अक्र, वेर वेर नहिं भवे । जो 
^ (8 
जनिं तो करडे भलाई, जन्स जनप सुखं पाये ॥ एक॥ 
म १ † स क (१ 
धून नोबन्‌ अंजठिका पानी, जात देर नहि छवि । तन 
= > 
टे धन कोन कामम, कारको छृपण कहं ॥ अव्‌- 
स२०॥१॥ जाको मन वडा रष्णसनेहको, श्रु कवेहू 
9 (९ 
तहिं आवे । सूरदासफी येही विनती, हरसि निरति 
खण गवि ॥ अवसर० ॥ २॥ 
क 1. = 
२२१ विश्वास र्स्खो कि, प्रमु जो करता ह 
कि कि (२१ 
सो सब ठीक है 
दा सत्र एक गडम कंठक्स्‌ जरह. दमस एके ता गडा 
हकताथा ओर दूसरा भीतर वेडाथा, हाक्नवाला अपना इच्छक 
अनुसार डका डीको इघर्‌ उघर्‌ गर द्ूचा्म दोडाता लाताथा इस तरह 
विना दिसाव किताव दौडती इई गाडीको देखकर भीतर च ईए 
सित्रने कहा “ तू षेसी तेजीसे आडी दौडाता है ओर अपनी इच्छक 
अनुसार टटा सीधा हकता ह, इससं सुज्ञ उर खगता €“ 
गाडी हाकनेवाखने कहा “ जो तक्षको मेरा विश्वास नहीं अर 
इरताहा ता गाड अपन हाथ ₹दक्ड | 


शीतसखाछेने कह! “ सुङ्ञे गाडी हांकना नही जता, 


स्व्यङा विान । (२५५ } 


` तव हक्नेवल्नि कटा “ यातोत्‌ गाडी हक्टे ओर नदीं ठै 
श््वपर विश्वा रख } गाडी हांकना तू जानता नरी जीर शद्पर 
दि्ास रखता नक्ष तव काम कैसे च्लसकेगा १ ” 
अंतमे उसको उस हांकनेवाठे पर विश्वास करके चुपचाप भीतर 
वट रहनापडा तवही सुख मिला. 
दोनो पित्र जीव ओर इश्वर है, मार्मे वैटनेवाटा जीव 8 
सर्‌ हाङ्नेदाला इश्वर ई. जो इश्वरके भरोसेपर रहं तवहा खा 
होश्कतदि, स्याकि जीवो गाडी हाकना नही आता. तात्पय रह्‌ 
{द्ि, हय इस वातको नरौ जानते कि, हमारा कस्याण किस्म हे ! 
पुरंदु ईश्वर इस वातको अच्छी तरह जानति. इस जिय हमको 
हकत्मयादसे शश्वरके शरणागत होना चाहिये ओर अखंडितरूफरे 
डके विश्वासम रहना चाहिये, तवही इस रोक ओर पररोकके उखः 
श्र दासकषते दै. यद्या ¡ प्र्ुक्मे तम्रा गाड दकिन दो { अथ 
भृगददिच्छके अधीन हां ओर षिश्वस्का एर मोगो ! फर शभ [ 


दोहा-येरो चीत्यो हेत वहि, श्यौ कसं म चित्‌! 
ह्स्छो चीत्यो हर करे, तापर रट निश्चित ॥ 
२२२ राड्‌ नदीक वीयर्म जड अग ! दक्ष वावा 


[9 


मयं अद्वा (कव्‌ दूसरा कविं बताव्‌ 
एक्‌ समञ्ञने यीम्य्‌ वात्‌ है कि, अयुथवी खों वातकां शै 
कैसे समज्ञ जातं हं. एक उदाहरण है किः 
एक संगतराक्च कारीग्द्‌ कमाई करनेकों विदेश गया, वहां अक 
स्मात्‌ उसकी शत्य होय तव उसके किपी प्रिचितने उसे पुत्रस 
नाम स्खिकर्‌ प भेजा उसमे स्लिाथा “ तेरा वाप नदीके वीमे 
नलटकर्‌ सरमया, 


पत पटकर्‌ पुत्रक वडा अश्वस इया अर्‌ दूसरे सुननकवदख 


विन 


भा वडा वस्मय इना क, नदद काचध इवक्र्‌ मरना तो द्न्‌- 


>. 
भ्न 
1". 


{ २५६ >) स्वगका विमान । 


सकता है परंतु जलकर मरजाना कैसे हसकतहि ! वहुतसे आदमी 
वह्म॑पर इक्टे होभये परंतु इस वातका ठीक २ अर्थं कभी नर्द 
वतासका. संयोगवद् उसी समय एक दूसरा राज आपर्हूचा, उसने 
उस पत्रक पटकर कहा “ सक तो है ? कागनम ट्तिादहै सो सत्य 
द 1 चै 
छोमोनं पा “ यहं कैसे वनस्कताहे १ "` 
राजने उत्तर दिया ““ बह मकान वनानेका काम करनेवाखहै इस 
नावम भरकर कैसे विना बुज्ञाया चूना खताहोगा सो पानी ल्म 
नेसे उसमे मरमी पैदा होकर आग भडकं उदी ओर वह नदीके वीच 
नावका नावहीपर जख्गया } इसमं आश्चयेकी वात क्या रै १ " 
य॒ह सुनकर नदीके वीचमे जर मरनेवी वात स॒वकों सत्यं प्रतीतः 
होगई, जो वात थोडी देर पदे शटी मानरी गहेथी वही वात अचु 
भवी मनुष्य गुरु मिल्नानेसे जरासी देरमे स्वी प्रमाणित रहोग. 
य॒रुमहिमा पेसीही रै. छोटमन्ञानीका बनाया पदं है- 
४९ पद्‌) 
वि ~ [9 नर$ [कद ५९ थ, 
सो यरु बिन म्म न जानं कोय, पूरण बह्न सचिदानेदक 
[क +य न य्‌ भर < =, 
जा विधि अदभव होय ॥ टक ॥भस्यो भडार ओषु- 
1. ~ ९९ _ ॐ क 
धिनि भारी बेचे पसारी सोय । वेद विना .वाकों मरम्‌ 
न जाने कोन रोगी कोय॥ १ ॥ रेन यैधेरी क्तु 
# [५ [२ ट 
प्री विग जन नहीं जाने कोय । भातु उयोत हतं 
सहनं जानपरत सव कोय ॥ २ ॥ रामजीकम 
क [१ [| [4 
जीवनफठ चारै तो सतररसंग जाय । जाकी स्फू 
(कके ६. = 
होत अंतरमं आनद घन ठे जोय ॥ ३ ॥ 
भगवदिच्छाके अधीन होकर ओर किसीमी प्रकारका वडवडाहृट , 


७ म 


किये विना शातिसे दःखोको भोगे तो इश्वर उन दुःखोको दूरर 


सगका विमान । ( २५७}. 


देता है. दुःखकि वीचमेही ङछ सुख देदता ह ओर दूसरे नये दु 
नहीं आनेदेता, इस धिये जेसे वने वैसे ईश्वरकी दयाम जाना चाहर 
म्रयुकी दयाम जानेका सहज उपाय यह्‌ है कि, जेसे ईश्वर रक्खे डरः 
रहना, परत इस तरहपर रहना विश्वास्रसेहीं वनसकता है, विश्वास्‌ रू 
हय तो इस तरह रहना वन नहीं सकता. भाईयों ! भगवादकं आसरेका 
वृर रखना सीखो ! तो प्रु त॒मपर दया किये विना ररैगादी नह 
२२३ हमारे काम केसेही अच्छेक्योनंहौ प्रु द्द 


क @ क क [ नक 


रकं कमक अमवा कक्ला्रा न्ताम्‌ चह; दद 
इन कामका श्चं अभिमान मतं करो 

आनक कटे इतनी वटमयी है कि, सव काम क्छाहीर हीनं 
ल्ग हे ओर इन कर्छाहीकी कृपासे काम पेसे सफाश्दार होते हे छि, 

पृटहुङेकी वनी वस्तुजसे इनका मिखान किया जाय तो जमीन आसः 
-मानकासा सफाहमे अतर पाया नाता है. इतना हेनेपरमभी प्रघुके का- 
मके अमे पे किसीभी गिनतीयं नदी हे तुम सुहको कैसीदी चिकनी 
वनाय परंतु जो दूरबीनसे देखोगे तो उसम सेकंड शदे मादू 
हमे, वदियासे वदिया उस्तरेकी धारकों सृक्ष्मदशाक यंत्रसे देखोभे त 
उसमे अनेक खांचे दीखेगे ओर वदियासे विया रँगेहुए कपडक 
रसे यंत्रसे देखोगे तो उसम कमती बढती रंग दीखैभा, परंतु जो ठय 
एक मक्छीको या एक चिरीको सक््मदरोक यंत्रसे देखोशो तो उस 
कहीभी वसी गडवड या असमानता नहीं दीखेभी ओर न एक प- 
गम एेसा कमती वटती रंग देखनेमे अबेगा, क्योकि ये ऊुदरतक 
अयत्‌ दैवी काम है, हमरे काम सादी अंखोसि हमे अच्छे दीखै 
हे परत दूरबीनसे जसे उसकी कसर या दोष देखनेमे आजाता है कैश 
ही हमरे काम इृरके य्ह दोषवाङे दीखते हे, कारण हमरि द्रकीन्‌ 
ओर सक्ष्मदरौक यंत्रकी अपेक्षा प्रथुकी सक्तिं उन कार्मोको जान- 


टनक्रा अनत्‌ गुना. व ह इसस हमक अपन किस्ाभा कप्रक्र 
आभमन नह करना चाय, 


१७ 


२५८ ) स्वगेका दिपान । 


ह 


इश्रके काम हमारी सादी नजर छोटे जानं पडते हं परत 
दुर दीनस देखनेपं अटत चमत्काखारे जानपडते है, अव पिचारनेकी 
वात है कि जव सादे काचक दूरवीनकेदी रसे जान पडते ई तव 
मक्तिरूपी दरवीनसे समये इश्वरके जद्त कृातिवाटे खाभार्कि क्म 
कितने उत्तम दीखेगे जौर उनके अगे हमारे कप कितने हरक 
दोखगे सो तो खयाल के ! भक्तिं ओर व्यावहारिक रोमि जो 

हैसोखहीहै कि, भक्त लेग अपने कार्मोको छोटे पञ्चते हैँ 
उ;{थति इश्वर्वः कसाका महत समक्त ३ अरर व्यवहार खम 
उपने कामको बहुत तव समञ्च हे अथात्‌ प्रधुके कामकी सदी 
कीयत नहीं समन्ते. भाइयो ! अपने कार्मोका अभिमान न करो परु 
सक्ति दूर्वीनसे अपने कोको ओर रश्वरीय शक्ते देखना 
सीस ! भक्तिका दूरवीन एेसा अलौकिक है कि वह उपर शिवि अनु- 
सार चख्नेसे तस्टरे अभिमानको तड उचिगा जर प्रसुर्का वडाई , 
दिखाकर ठसक प्रसुके सेये जा परेणा. इसख्यि यक्तिरूपी दूर- 
कीनको पकड ! 

भ, ० ७ म 
२२४ सोगेकी खान हमारे वस्म॑ है, परंतु हम उसे 


जानते नरी. वह्‌ खान हमारा धर्मशाश्चही ह. 

सपेरिकाकी सोनेकी खानकी जवतक रोगोको खवर नरी पडीथी, 
दवतक रोग उसे मद्र छेकए घर वनातेथे, सडक वनातेथे ओरं 
खरु वनातेथे, परंतु पीछे जव सादरम इञा कि, इस मरहम सोना 
िखहुञा है तब उनको वडा आश्चयं इञा. अश्वयं हेनेके साथ 
उनको खद्‌ हआ जोर पश्वात्तापभी इञा कि दाय { हाय ! सोनक्म 
सद्य हसने घर वनानिसे छ्मादी ! 

जपेरिकाकी सोनेकी खानेसि भी राख शुनी कीमतवार हमारे 
ष्च हमारेदी घरमे धरे है परंतु हप उनकी कीमत्त नहा समक्तं 
उर उनको अपने कामये नरौ ठेते, देद्‌, उपनिषट्‌, स्तिः, प्त] 
 खायवतः सष्भारत, पुराण, रामायण आदि अय॒ आन घ्र वसम 


स्वर्का विमान । ( २५९. % 


स्क्खेै परंतु खेद है कि वे केव शोभादीके लिये काचक आर- 
सारियोमं वद्‌ कर रक्खे जाते ह अथवा एकं करक वेगार्‌ यङ 
नके चयि कीं कोने कोचरोमे डार रक्खे जाते हे हम अपने जीव- 


नयं उनसे ख्या छाम नहा उठत, उनका खानक छम्‌ ता केवट 


कीडही उठत है, राय ! राम ! ! राम ! !! 

माइयो ! याद रको कि, भगवद्गीता, उपानिषद्‌ आदि हमारे 
ध्मदाच्च पारसकी खान समान ह स्योक्षि उनमें प्रयुकी सरिमाका 
वर्णन है, ओर पे खाने हंसी हमारे घरमे, परंतु तबभी हम उनका 
उपयोग न क तो उनसे धमेके तख न जति, उनससे प्रसुका नामः 
न सीस तो समय आनेपर पश्चात्तापही होगा, 

अेरिकावाछने रो विना जाने सोनेशी सद्टीको सक्रान बननिके 
कामये छियाथा परंतु हम जानबूक्ञकर पे पारस कीडांको चिखति ह 
इस पापकी कैसे क्षपा मिरग ! इक पापका दंड हमको क्या 
मिङशा ! इसका पिचार तो करो ! इस महापापका हमको दंड पिरे 
विना नरी रहैगा इस स्यि यहयो { अवभी समय है तवतक चेत 
जायो ! चत जाओ ! ! 


के 


२२५ भरहर षडम्‌ जस दूरा क्कु वह्यं समास्‌ 
कता, वहा पाए्याक ईद्यन परए भरा 
होने म म उस्‌ ॐ$ [^ (७ 
हव उक्ष इन्वराय ज्ञानं नह्य सत्कृता. 

भरे ए घडमं जेस दूसरी चीज नश समाती वैसदी पापि 
हृदयम पाप भरा रहनेसे उसे ज्ञान नरी आसक्ता. रोगीको जसे 
स्वादिष्ठ वस्तु भी अच्छी नही लगती ओर मिाईथी. जैसे कडवी 
लमती है वैसेदी जिसको पाप करनेका सेग वडा हा होता है उसको 
ज्ञान अच्छा नही खाता. अंधेके यि जेसे द्पेण किसी कामका 
नदी वैतही पापियोके चयि ज्ञानभी किसी कामका ` नक्ष, 
क्योकि लेसे ओख दिना द्पेणमे पड्नेवाह् ग्रतिविव नरी 


( २६२ ) सर्गता बिमान । 


9 9 पिं १ = <. 
२२७ ईन्वरके बडे दृडकी ` पपियोको खवर नही है, 
भ क अ 
द्ससे वे पाप करते है. 
छोटे डके छतपर्‌ खेलने जव दीडते ह तो यह नरी जानते कि, हम 
गिरजार्यैमगे तो हाथ पैर टस्जा्वैगे. वेसेही पापियकोभी खवर नीं रहती 
कि, पापका कितना मारी दंड मिलेगा. नो खोगाको पापका दंड 
मिलनेकी याद रहै तो वे इतने भारी पपे कदापि न कै. 


पापकीं खरावी, पापियोंकी नीचत्ता, नरककी म्य॑करता ओर 
कालके भी कार सहाय्‌ ईश्वरी कल्याणकारी आज्ञाजोंको भंग कर 
नेसे होनेवाटा बुरा परिणाम छेग अच्छी तरद नदीं जानते इसका 
वडा दुःख दै. जो मयुरष्याके हृदयमं पापकी भयंकरता ओर नरक्वी 
हजारो प्रख्यकाट्कीसी उग्र अग्रिका खयाट कराकर वनारेहै तो पापका 
नाम सुनतेही कपकपी याये विना न रहै ओर पापका मन विचार 
आही मय लगे विनान रहै, परंतु छतपर वेफिर दौडते इए 
वाटकोकी तरह मनुष्यमी अपनी स्वाथेतामें पापके फलका नरकयी 
भयंकर वेदनाका' विचार नरी रखते. इसीसे मनुष्य पापम फैसजाते 
` है. इसटयं मारयो { अपनं जरासे स्वाथक नदह,  परतु पापके भयः 
केर दंडका विचार करो ! नरककी भ्र्वटित अयिका विचार कयो ! 
ओर पविघ्र पिता समथ परमेश्वरी आन्नाका अनादर हौनेका खयाठ 
करी ! तथा हमरे रशिरपर सदा काठ फिररहारै उसका ख्या करो ! 
तो पापसे वचसकोगे 

कवित्त । 


तारो पतित जानके, सुधारो विरद आपके, 
` काटा छना तानक, कहा दर्‌ डस € । 


सुदामा यार वास्या हे, ष्रहादतं उमास्या ई 
द्रपयक्म लं राखी, सपा दख सारा ह ॥ 


„ 


स्वका विमान । ( ६६३ > 
मजने जो ध्यायो, भरु ॒वेनतेय छोडि धायो, 
 वजको व्चायो, ताते नाम गिरिधारी है । 
दास॒ तो पुकारे, भसु काट्यि क्ट कोटि भारे, 
अरजी हमारी आगे मर्जी तिहारी है ॥ १ ॥ 
२२८ अपने धर्मका ज्ञान हो प्रतु आचरण अच्छे 
+ भ (विषो अ > । 
न्‌ हू वं यख॒र्‌ अवकं हाथम दपक सवां ह. 
मनुष्यमात्रको गुरूकी जरूरत है, उत्तमसे उत्तम युरुकी जरूर 
ह, परत वैसा गुरु न मिरे तों साधारण यरुकीदी जरूरत दै. साधा- 
रण युरुमी शिष्यके तो कामकादी दै. कहावत प्रसिद्धहै कि “न 
होनेसे काना मामादी अच्छा है. ” इसी तरह विख्छुढ खरु न होनेसें 
तो साधारण शरुही अच्छा है, वे अपने उपदेश्यके अनुसार न चख्तेः 
हा तवभी शिष्योके ख्ये तो उनका उपदेश वड कामका है. इस 
एक दृष्टान्त हैः- 
एक अंधा आदमी हाथमं खख्टैन व्यि किसी जधेरी गरी 
होकर जारहाथा. उससे किसने पूछा सूरदास ! यह्‌ छाख्टन तेरं कि 
काम्रकादै? तृता इससेभा नही देखसकता ! 
अधने जवाव दिया “ वावा ! यह मेरे कामका तो नही है परु 
दूसरे आंख्वाखोके कामका तोद {जो मेरेपास छल्टैन नहो 
दूसरे आदमी सृक्षसं रकराजांय ! ” 
इसी तरह आनकख्के वे कियुगी श॒रुभी, जो कहते ह दीक ओर्‌ 
चटते ह गैर टक, उत्त अंधेकं समान ह, परंतु उनका उपदेश उस 
खख्टैनके समान है. उस खाख्टैनका प्रकाश उस अंघेके कामक 
नही होता परंतु दसरे आंखवाछाके कामका होतारै, वैसेदी यंतःकर- 
णं विना भीमे यर उपरसे मिथ्याचार्‌ करनेवाले हमरे कितने 
साधु सन्यासी जर दूसरे धमेशुरुओकि उपदेश उनको सुधारनेमे त 
काम नहीं जते, परंठ वे विश्वासु हरिजनेकि बहुत कामके है. भ्यो १ 


८ २६४ > स्वगेकाः विमान 1 
ख्खेना चाहिये, स्यांकि वे चाह अपहा परुदहम ना जाखाटहं 
9 ध दिये विना नहीं रैैगा. इस 
स्ये जा गस ्जधे त्‌ जीर उर अआधापएन न र्ट सकन यम्य हू 


वसी हयको शरु विना नहीं च| „ इससे दमो अंख्वाठे 
द्ोजनिकी जरूरत है, 

४३; पद्‌ 
तं कहा कस्यो गीता गा! व्‌ कल कर्व गीता गायं ॥ 


सक ॥ तजि प्रप॑च न्‌ गृपविव्के यनः) र नाहं मन्‌ 
खय ॥१॥ पाय संपति दान न कीनो, भयो न कोड- 
को सहाय ॥ २ ॥ संत संय निमिपहु नहिं कीनो, र्यो 
ङ्संग दाय ॥ ३ ५ रामजीवनं जीवनको एर 


यहु; रहं गाद्‌ माय ॥ ४ ॥ 
२२९ जीवनका कतव्य. दनेकग इक्ड नखाः ठेनेको हरिनाम ! 


जीवनके पवित्र ककषन्यके दिये जदं २ दिदिना अर चद्‌ र 
खष्ुमने जदी २ रीतिसे जुदं ल रूपम एककी एकही वात सेकडा 
र हजारों रीतिसे कही है, मन॒ष्य एसां मान ठेते हं कि 
मुका वाद्वा पेसा भारीहैकि ५ नहीं सकृत्‌. वे खग कहते है कि 

शरे वापका वाप आजाय तरम। इतना क्षिया नह। ना, सकत" 
स्छनरक्ा धम इतना काठन जान सी नती इसका कारण यह ₹ क 
धमेके सक्षषसे स्प सूतरकोी नहीं जानते, महात्मा वलसादास्- 
लीने धमेका सार कदा है किः-। 
दोहा-तल्सी या जग्‌ अआयके; करटीने दो काम । 
दनक उकडा 0 ) ठन॑का हरनाम ॥ 

जीवनके कते्न्योका ओर हजारों तथो खरखो वाताका सार 

यही हे कि, वनसकै उतनी “रीवको सहयता देना ओर म्ञुका 


++ 


[0 


सखगेका विमान । ( २६५ » 


नाम भजना, महात्मा छोग कहते ह कि, देनेके योग्य तो दान है 
ओर्‌ छेनेके योग्य केवल इश्वरका नाम है. भतेहरिनेमी कहि कि? 
सव धमाका सार यहीहं कि, किस्तीभी प्राणीको दुःख पर्हुचा सो 
एप है ओर दूसरांकी भट करना सो पण्य है, इसख्ियि भाईयों ! 
रवी छवी ओर र्दी सीधी गलियोमें न र्पैसकर केव साखस्त॒को- 
तत्को पर्हैवान छौ { तलको पकडटो ! पह त्च यही है कि, 


अपने माह व॑घुर्जोकी सहायता करो ओर प्रजुका नामस्मरण करी ! 
# ~ ब क 
दोहा-सबकी वर्ति छोडके, दो बात छख ठे । 
क्र साहबकी बंदी, भूखेको कषु दे ॥' 
२३० हमारी भार्थना सफल क्यो नहीं होती ! 
कंहुत रज पडती दै तव हम वहुत जरूरतके समय हश्वरवी 
(4 [न 
प्राथैना करने लगते है ओर ऊख न ऊख मोगनेगते है. खी, पुत्र 
धन, मान, विजय, विद्या, वदीकरण आदि वस्तुओंमिसे एक न्‌ 
एक्की तो हमारी मोग वनीही रहती है, करेवार इनमेसे हमको 
एकमी वस्तु नहीं मिती जिससे हम निराश होजाते है, परंत॒ निराश 
होना चाहिये नदी, क्योकि इस वातका कारण तो हम जानतेही नही 
ह कि, हमारी प्राथना क्यो नहीं खीकार होती १ जो हम इन कार- 
णको समहं तो फिर हमको निरादा न होना पडे ओर न हम पेसी 
अयोग्य वस्तु मभि. देखोः- 
१ कडवार तो हमारी प्रार्थना केव उपरी मनसे होती है, सचे यतः 


9 अ क 


रणन्न शुदधमनसं नहा हता ईस वह्‌ ईश्वरतक नहा परहुषतः, 


२ क्रवार हमारा सँगना विना जरूरतका तथा अयोग्य होता है" 
जो इश्वर हमको हमारे वेसं मागनकहा अनुसर ददतां उस्महमारी 
राई इए विना न रहै. इस लिये षह सन्न प्रञ्च हमपर दया करके 
हमारी अयोग्य मागको पूरा नरीं करता, 


( २६६) स्वगका विमान । 


३ हमरे योग्य मोगनेके अनुसार टश्वर हमको देनेको तैयार हो 
उससे पहछदी हम भराथना करना छोडदेते दै ओर दूसरे विषयमे रग- 
जाते ह, इस तरहपर जव अपने कामकी हमही चिता नहीं करते तव 
उसकी चिता इश्वर क्यो रक्े ? एेसे समयमे हमारी प्राथेनापँं आका- 
हीमे छटकती रहनाती दहै इस यियि जो अपनी प्राथेनार्पि इश्वरके 
द्रवारमं स्वीकार करानी हां तो उनमं अंततक ठगेदी रहना. वीची 
चमे भक्तिको छोड नहीं देना च्िये- _ _  _. _ , 

य किसी २ समय हमारी मोग वहुतही छोरी होती है अथात्‌ 
हर्की षस्तुजकी होती है, ओर परमक्पाटं परमेखवरकी इच्छा हमको 
वहुतसा देनेकी होती है इससे वह हमारी शर्दसी मेोगको स्वीकार 
नहा करता, क 

हमारी प्राथेना्पँ सखीकार न होनेके एसे २ अनेक कारण दहै इस चयि 
एसी २ मोग रदं होजनिसे हरिजनोको उदास नदीं होना चाहिये. से 
भक्त वेदी है जो अपने सखाथेके लिये ई्वरसे ऊख्मी नदीं मांगते, परत 
भगवदिच्छाके अधीन होकर रहते है ओर निष्काम भक्ति करते ६, 
महान्‌ इश्वरसे जरा जरसी चीजे मगना मूता है ओर यह नीचं 
द्रजेकी भक्ति है, इम अच्छे ध धमेमे रहकर भक्त वनकर एसी दख्की २ 
सीजकि लिये रेश्वरको श्रम दं सों कितनी बुरी बात दहै ? अपनी 
बनते हस कीडी मकोडीतककों दुःख देना नरी चाहते ओर अपनी 
खरी पुत्र आदिकोभी दुःख नीं होने देते यहातकं किं कितनेही मनुष्य 
ठेसे जो अपनी खीको घरमे छाद्‌ ख्गाते देखे तो उसके हाथमंसं 
काद्‌ छीनकर खुद आप अपने हाथमे क्षा ल्गाने र्गते हं ओर 
खीको विरला रखते, अव देखना चाहिये कि, घरधंधा करना जिसका 
नित्यका कास है उसकोभी जो आदमी करनेका श्रम नहीं देते, 
अपने हट्केसे सखाथेके लिये सबसे वडेयं वड हृश्वरको वारवार श्रम 
देनेको तैयार होते ह सो क्या थोडे दुःखकी वातहै १ . 

माहयो ! प्रस सवन्यापी हं ? हमारे मागं विना रेह हम 
जरूरताकां समञ्ञता है. केवर समक्षतादी नहा हः कवु उनका पूरा-कर 


स्व्ग॑का विमान \ ( २६७ ) 


नेके टये भी वह स्वं राक्तिमान्‌ विश्वभर समथ ह* ईसाख्य हमक 
मोहक अच्छी दीखनेवाटी वस्त॒ कां मगिकर्‌ ईश्वरक्ष श्रम नहा दना 
चाहिये, परदु निष्काम भाक्त करना चाय, यहा सखा महन्‌ 
मक्तक्रा पिद्धात € 


एक वारक रोरहाथा उसमे किसी भक्तन रनेका कारण पूछा 
लडकैने उत्तर दिया “मजो कछ मामाह वह्‌ मेरा पिता सङ्घ 
नहीं देता. ” 
भक्तने पंखछा “ तू क्या ममता है 
वारकने कटा “ चादृ 
वहीपर एक दूसरी छोकरी वैदीथी उसने कहा “ म दियसलदंकी 
पेटी मागती हं परंतु माता सचे देती नदी. ” 
तीसरे वाटकन कहा “ म फटके मागता परंतु वाप सुञ्चे नहीं देता.” 
चौथे वाटक्ने कहा “ मे इस ऊत्तेके साथ खेलना चाहताहं परत 
माता नदी खन देती, " 
पांचवने कहा “ सवक याद्‌ न टोनेसे सृश्चको यरे मारा. “ 
एक्‌ महोद्धेमं खेरते इए पांच वाखकोकीं यहं वातं सुनक्र्‌ भक्तन 
समन्च खिया कि इसमे मातापिताक्षा या गुरुका ङ्म दोष नहीं है. 
वे तो वाख्कोके मटक च्य उनकी गीर वस्त॒ नहीं देते है, पर 
वाटकं इस वातकों नहीं समश्ते, इससे बुरा मानते जर रेते है, इसी 
तरह हमकोभी अपनी प्राथनाके लिय समञ्ञना चाहिये, इतनादी 
नही परंतु उस वाटककी गुरने जसे माराथा वैसही हमपरभी कभी २ 
किसी वातपर्‌ ताडना होती है, बहभी हमको सुधारनेकेदी च्यि होतीहै 


र 


( २६८ > स्वर्भका विमान । 


अथवा दमारी किसी भूटकादी वह परिणाम होता है. इस चिये 
हमारी प्राथनापँ जो कभी निष्फट हो जाय तो भी निराश नहीं होना 
परंतु अधिक २ उत्सहसे प्ेमपूवैक भक्तये खगजाना चाहिये. 

भाइयो ! याद रखना कि, हमारा सोगना प्रायः अयोग्यही हीता 
है, क्योंकि हम हमारे अर्हभावम टिपर रहते ह इस लिये एसी वच्छ 
ओर अयोग्य ्मौगिकी निष्फटतासे इश्वरके लिये बुरे विचार मत क्रो ! 
ओर तममे जो ङु थोडा वहत विश्वास है उसको जाने मत दो! 

कोई वारक ऊुएपर खेलना चाहै, अथवा सेपिको पकडनेका हठ 
ऊरे तां वाप उसको करने थोडी देगा ? पेर अच्छी तरह भरा होने 
प्रभी जो वालक फिर खाना मामैतो क्या उसकी मी सोता 
वारबार्‌ खाना देकर अपने वेको बीमार होने देगी ? किसी वेक 
को वीमारी हो उसे मिटनिके घ्य साता द्वा पिरव परत दवा 
कडवी टोनेसे बालक रेवै तवी उसकी परबाह न करके साता उसको 
द्वा पिखदे तो क्या वह छरा करती है ! यदि कोई वारक केवट 
अपने खट्नेके ल्य चंद्रमा ठेना चाहे ओर पिता उसे चांदन दरक 
तो इसमें पिताका क्या दोष ! हम अज्ञानी ओर अशक्त द तवभी 
अपने वञ्चोकी इतनी खवरदारी ओर चिता रखते है तव॒ सवेव्यापी 
सषेशक्तिमान्‌ ईश्वर अपने भक्तोके खयि कितनी चिता रखता होगा 
इसका विचार तो करो ! महान्‌ हश्वरकी असीम पाको जो हम 
अच्छी तरह समङ्षटे तो फिर हमको उससे मगनेकी कोह चीनां 
वाकी न रहै, इश्वरकी दया, इश्वरका वडापन ओर इश्वरका स्वे 
खाक्तेमान्‌ हीना हम सयञ्चते नहीं ई इसीसे हट्की २ चीजीको इश्वरसं 
मगकर हम उसपर अपना अविश्वास दिखडाते ई 

जसं वालककों संँपिकी इम पकडना अयोग्य नहा ख्गता, व॑सहा 
हमकाथा इश्वरसं वारवार मगना अयोग्य नहा दगता, परंतु उसमह 
अपना भला मानकर अपने भविष्यत्‌को इश्वरकी इच्छाप्र छाड सं 
सक्ताको कृपामिरापी ही वनना चाहिये, 


॥ ^ 


सखगका विमान ¦ ( २६९ > 


२३२ भट अदिमीस मागन खाटः ह्य जवा; वब इश्वर 
सुं दटसं कह हद प्राथना कंसं खाट जाया 1 

एक गरीव मचुष्यने किसी रास्ते चरतं मनुष्यसे नम्रतापूषेक 
रथेना की कि एक पहं दीजिये. उसको उस्षपर दया आगई इससे 
उसने जठ अनि देदिये. भिखारीने कहा “ महाराज ! मेरे पास इतनं 
चसे नही है. यपपेत्ताहो तो दीजिये! 

इतना कहकर वह आठ आनी उसको पीछी देने खगा. तव उद 
उदार मचष्यने कहा “ भाई { हम अपने पास पई या पैसा नही 
रखते हम तो रुपये जौर रेजगारीही पास रखते है ओर जव देना 
होता है तो रुपया रेजगारीही देते दै, पई पेसेका देनादी स्या १ तेरा 
तो इतनेदहीसे संतोष होगया परंतु इतनासा देनेमं हमारी बडाई क्या ! 

भाइयो ! साधारण मनुष्यही जव पेसे पिचाखारे ओर एसे 
उदार होते हे तव इश्वर कितनी ञ्युमेच्छा ओर कितनी उदारता 
रखता होमा ! इसका दवार तो क्रो ! ठोभ कहते ह कि, “ अनी 
हम भाक्त तां करते ह परठु छ ठम नहा हाता ! 

भाहूयो ! छाम न होना तो तुम कहते हा परंतु कभी अस्पता्ख्यं 
जाकर तो देखो कि कितने आदमी `वै भयेकर रोगे दुःखित 
होकर पड ह ओर त॒म कैसे अच्छे भटे हो ! दुपको दीखता है कि 
दूकानमे अभी ब्द्धि नदीं इई परंतु उसके वद्टेमं॒घरमं इद्धि 
होगईं उसे नदीं देखते ? ठमकों दीखता दै कि, प्राथेना करनेपरभी 
हमको वच नदी होते परंठ॒ हैना, फेम आदि भयंकर रेगसे तुम्रे 
देखते ₹ रैकडा हजारो आदमी मरशये ओर तुम अभी मौज उरते 
-वेठे हो सो नहीं देखते ! ठम कहत कि, हम वीमारीतते अच्छे नहह 
होते परंतु इख वीयारीकेही कारण तुम अनेक प्रकारके पापस वचते 
हो जीर इछ २ सुधरतेमी जपे दोसोतो देखो ! वैमक्छते हो कि 
हसक मान पान ओर खिता नहीं मरते परंतु ख अकार पीडि- 
ताकी ओर तो देखो ! उनकी अवेक्षा ठुमको प्न कैसा आनंदः 


( २७० स्मेका विमान । 


देरर्ला है सो तो विचारो ! तम कहते कि, इश्वर हमको इछ देता 
नही, जो दे तो हस ओरोको वहुत ॐछ दिया कर परंतु यहं तो देखो 
कि, दह जो त॒सको अधिक नरी देता तो तुमसे इछ ठेताभी तो नरह 
है, क्या यह्‌ उसकी थोडीं कपा है ? अपने कमोकी ओर देखो ओर 
तव्‌ ईश्वरके दयाक्ये यर देखा. हम ता पापम इवपड ह तवमा वह्‌ 
हमपर इत्तनी कपा करता दहै सो क्या क्म है ! 
यटयां ! हमारा साग वहत रर हाती ह पठ्‌ उसंकां उदारता 

दहत वडी होती है इस स्यि जो वह हमरे मो गनेके अनुसार नदे ओर 
उसके वदेम कोई वडी कपा करदे तो उस भेदको हम कहौ षिचा- 
रते है { हमाया जो समय निक्र्ता है ओर हम जो अनेक प्रकारके 
सख मागतं हं यहं सव उस समथे इश्वरकों दयाह्यं ३, इसतम हमारा 
कंडे हक नरां है, यह तो केवट उसकी करपादी है, इस स्यि मनुष्यकं 
सदा अपनी स्थितियेंही संतोप रखना चाहिये, यौर यहं समञ्चक्र 
किः हृश्वरने हपको जो इछ दिया है वह हमारी योग्यतासि अधिक रै 

सदा इन्रकी इच्छाकेही अधीन रहना चाहिये. हमारा उचित सोगनां 
कभी खारी नही जाता, किसी न किसी रूपम्‌ उसका फर मिखहं 
जाता है इससे हमको सदा इश्वरभक्तिमि आगेही आगे कठतं 
जाना चाहिये ॐोर शनैः२ निष्काम भक्तिसे इन्रकी इच्छके अपान 
शना सीखना चाहिये, तथा कहना चाहिये किः- 

राश कानडा 1 
भं भरोस अपने रामक, म॒ भरोसं अपन रामकं ॥ र्कं ॥ 


ओरन है क्छ कामके, मे भरोरे अपने रामके ॥ म 
भररोसे० ॥१ ॥ जो मागे सो देत पदारथ, वारी जाऊ 
उस्‌ नामपे ॥ भ भरोमे० ॥ २॥ दोऊ अक्षर ह कल 
तारक, अंत देत सुख धामके ॥ भे भरोसे° ॥ २ ॥ 
तलसादास्न भरञु नाम्‌ दयाघन) आर दवे सव नामकं ॥ 
भ भरोसे° \ ४॥ 


स्वगेका विसान । ( २७१ } 


न 


खोटनेके टि भस चाबीवाठेकी जरतं 
सही हमारे अवःकरणका तठ खटनंक 


सटस्की जरत है. 


हमारी चावी खोगयी हो अथवा हमक्षो एक नया ताखा खोखना 
हो परत उसकी चावी हमारे पसन दो तो हमको उदाप्न्‌ हकरं 
न वैठ रहना चाहिये, स्योकि गवये चावीवठेभी वहत हे ओर 
उनके पासं चाविर्यमिी कह प्रकारकी है स चावीवारेको 
रट रवै तो दह्‌ हध़ो कामके टयक चावी देसकतहि. चावीबाटेको 
हटनेके छ्यिमी हमको चीन, जापान अथवा अपेरिका नही जानाप- 
उता, जहा हम रसं वाहूर निकरे कःचावावाखा शख गल ष 
रताहुञा अथवा यपनी दृकानपर वेढा इया यिखा, दूसराकं ताठे 
खोट देनारी उनका धंधा है परंतु उुखछाना तो एकवार तुमको 
पंडेशा, घस वेठेर ही जो तुम कहत रहो कि, ताड खुलता नद्य 
चाढा खुर्ता नह तो स्या ताख जपहीजाप खुर्जायगा ? उस्म 
तो चावीदारेकी मदद ट्ियेही काम चछेगा, उसमभी जो कोह अट- 
यटा या नई सूरा ताल हीशा तो वह साधारण चावीवाटेषेभो 
नदीं खुटेगा. उस सपय अधिक चतुर चावीवाटेको बरनी जरू 
रत दांगी. हमारे रोहे या पीतलके साधारण ते खोटनेके स्यौ 
जव इतनी खट्पट करने जशूरत पडती है ओर्‌ चावीवलेङा काम 
पडता है तव दषारे अतःकरणक्ा ताठा खोलने स्यि ओर सगेका 
ताछ खोलने ल्य कैप ौरियार चावीवकी जक पडेगी सोती 
दिचारो ! एषे से ताहे खोखनेके स्यि सटरुक्षी नकत है. अच्छी २ 
रुवदर्त चांडीकी चावियकि यच्छे तो हमारी वहुतपी सेनि 
पाम्‌ रहते ह परतु उन च्ूटी चवियासे सचे ताटे नरी खुर सते. 
। से गुरुविना जैीरपूरीडील्ये विना धे जर सभे 


न क 


तङ नह्य य्ख्हकत, इस लियं हमक एसे सटरुकी आवस्यकता हे 


२३३२ ताल 
= 
व्‌ 


हे 
र 


( २७२.) स्वगेक विमान । 


जो हमरे अंतःकरणके त्को खोल दे एेसे महान्‌ रुरु विना 
मोक्षका दवार नर खुरसकता यह निश्चय है. इस स्यि भाद्यो ! 
प्रीसुरुकी शरण जा सहरुकी सरण जायो! 

४ ०२४ ०२४ क 
२३४ महात्मा दुःखका अर्थक्या करते ह वे करैर कि, 


0 क 


प्रमाथकं षट इःख उटज दवघूजाक समान्‌ ह 


तुम जानते हां महात्समाअके राब्दकाराम दुःखका क्या अथं छिखोहं 
भगवदिच्छसे आया इञा दुख रह सी प्रश्ुके दया ओर हमारा 
कल्याण है" इसके लिये बडे २ संत बारवार कहा करते हं कि, बहुत 
द्निसं हमपर दुख क्या नहा आया ! प्रस हका भूल्गया क्या! 
हमसे ॐ अपराध वनगया हागा नहा तो इश्वर हमको भू नर्हा 
जाता { दुःख विना प्रसुकां प्राते कसं मालूम दों! दुःख सहे विना 
जल्दी कल्याणी तो नहीं होसकता ! इसख्यि भक्तोपर भगवदि- 
च्छासं आय्‌ हए इःख ता हानंहां चाहिय ¡ एसं दुःखम दुःखत द्य 
वृह. सत काहेका, ! 


भगवदिच्छासे आये हए इुःखोको शांतिप्वेक सहन करना सो 
दश्वरकी सेवा करनेके समान ह ओर परमाथेकं ल्य दुःख सहना सो 
देवपूजाके समान ई. इसघ्यें महात्ाआकं सब्दकोराम दुःखश्चब्दका 
अथं ट्ख दहै “ प्रभ्ुकी दया ओर हमारा कल्याण › दुःखका एसा 
अथं समञ्चं पीछे दुःखसे उदस क्या हीना चाहिये ! सतखग 
इखका मागतं हं अथात्‌ तप क्रतं हदे ओर हमखोग संसारा जव 
रहर इससे इख नही मांगते अथात्‌ तप नहा करते, परंतु इतना 
धय तां हमक रखना चाहेयं जसम भगवादच्छासे आयाहुञा इन्ल 
वो हम शातिसे सहन कसक. जो हम इतना पेयभा न रखसके ता . 
हमम ओर पञ्चमि , अंतर दी क्या ? दमम धमका व हनका 
ग्रमाण स्यां { ओर इश्वरके निमित्त हम अपना इच्छञका ॐछ 
भाग देसकते ह षट्‌ दुःख सहे विना दिखनिम केसे अवं { इसा 


स्वमका विमान 1 २७३ ) 
जिनको धमै जर ईश्वरकी पाह हौ उनको भगवदिच्छाके जायेहु` 
दुःख शांतिपूर्वक सहन करद ठेने चाद्ये. 
२३५ साघु सेम शरसे किस प्रकारके दुःख मागत ह ¢ 
साघु संत ईश्वरसं इख फगितं हं इसका क्या कारण दे किः 
प्रकारके दुःख मांगते हसो तुम जानतेहो ? वे षिना प्रयोज 
उपवास करके दुःख पाना नहीं मांगते, वे बाहरी धूनी तापना नङ 
मरागते, वे गांजा पीपीकर करेना जलाना नदी पगते ! पे विना ग्रथो- 
जन वरसातमे भीगना ओर उद्ानंमं पडेरहना नही मागे {र 
कारी करोत टेना नहीं मांगते ! वे यह नहीं पगते कि वीपा 
पड रहने परभा इखज न कराना { वै उल्टं हर ट्टकना न 
प्रगते ! वे पास पैसा न होनेपरभी यज्ञ करना ओर सदात्रत वांटना 
नही मांगते ! वे यह्‌ नदी मांगते 1कै घसका अडगा ठमाकर ओको 
नाहक हैरान करना ओर्‌ वे यहमी नहीं मोगते क्रि, उजाड जंग 
धरी गफाम पडा रहना, इस तरदके विना काम जनवूञ्चकर्‌ खरी- 
देहुए दुःख वे नहीं मौगते, परंतु वे इस तरदके दुः गिते है जो 
परमाथेके चयि हौ, जो धमेके ल्य हो, अपने गरीव भाई वंधुजक्छ 
मदद्‌ देनेको हौ, अपने जीवनको अधिक उपयोभी बनानेको हां ज 
दृरके निमित्त हो इसपरसे हमको यह वात समञ्नी चाहिये कि. ठे 
अपनी तुच्छ इच्छा्ओकी ठरपिके ल्य अथवा अपनी मूता शरै 
दए हटके चयि दुःख नहीं मांगते परंतु परमाथेके ल्ि मांगते है. इछ 
वातको अच्छी तरह समक्षटेनेसे हमको उनका दुःख मांगना अयोस्छ 
नह जान पडेगा. संताकी तरह हमको इ्धरसे दुःख मांगनेकी जर- 
रत नरी दै, परत प्रश्की इच्छसे जो दुःख आन पड, उनको प्रञुकः 
स्प्रण कःते २ शांतिपूर्वक सहटेना हमारा कतेव्य है, इसीमे हमारी 
योग्यता है, यही हमारा धमे है ओर इसीसे प्रयु प्रसन्न रोते है. 


१८ 


< २७ > स्वगका विमान 1 


२३६ दुःखषे एषा स्या यण हं { जिसके लिय संत्‌- 
जन उत्त भञ्द भातं ह. 

संतजन कहते हं पि, दुःख सहना देवपरूजनके सपान है. आन 
हषर यह वात गरु नहीं उतरती, परु जो गहरे पेढकर्‌ विचार करं 
तौ उसमेभी खूबी है. शेश्वरफी इच्छसे जन पडहुए दुःख सहनेसे, 
तथा अपने धमैका पाटन करते दुःख सहनेते देश्वरकी सेवा क्योकर 
दधती हे सो समन्चानेके चयि एक संतने कहा है कि, किती दिनि 
यिक्षा न मिलनेके भूखा रहना पडे तवमी उसकी परवाह न करना, 

तु यही समक्षना चाहिय कि, एक वार भूल रहनेसे शर्यरिकी युद्धि 
र्‌ विंकारांकी कमी होगी सोमी एक प्रकारका कल्याणदीका मे 
है. आश्रमे कोई वीमार आपव मर उसकी सेवा शुश्रषा कलमे 
सतभर्‌ जागना पडे तो उसकोभी प्रभुेषादी सपञ्नना चाहिये. किमी 
षिसे हम यतिह ओर मागमे हरिकथा दीती हो वरहो थोडी देर 
उेढनार्ये परंतु सतंगके रसम रीन दोजानेमे वहां उठनेमे देर हौजाय 
ओर अपने मुकाम पर न पर्हुचसकै तो माभेमे रहजनेसे होनेवाटा 
दुःखी प्रसुसेवादी है सिक्षाक्मपिटी हो ओर उसेभी खनेको 
, कैठते समय कोई अतिथि अपव ओर उसे उसमे टुकडा देना 
पडे तो उस भूको सहटेनेका दुःखभी प्रञुसेवाहीं है. अपनी कम्मल 
किसी शरीवको देदेना ओर दूसरी कम्मर न मिटनेतक जाडसे दुःख 
यानाभी प्रसुसेवा है. अपना कोई खाथं न होनेपरभी मूख ठ्डकोकां 
यडानिमे रिरफोडी करना ओर उनके कोपर हदयमे पवित्र धमका 
अजङर जमानाभी प्रयुतेवा है, अपना समय ओर आनंद खीकरभी 
दुर्म उपदृश करनंका श्रप उडना अरर खाक उनकं दष सम्‌ 
दाकर उनसे उन दोषोका पशचात्ताप कराकर उनके चुके मेमं 
खुगानयी प्रसुसेवा है, वषाके प्रपते साधुसंतोके पास रह संसा ईइ 
जडी बरूटियाका नंगर्मसे खोदखनेका श्रय उटाकर उनका मराबका 
छफत फायदा पड्चानाभी परसुसेवा है, स्यैर जपनं षमकं छ्य ज्ञान 


£ [क्ष 
सदये दसन ! ( २७९ > 


ध्यान करते, दी करते, जा पएटते, उद्यचय पार्ते ओर संसारकी 
अनेकः मोहकः वस्तु्ौसि सनश्नो खीचत त्था दुनियांदारीकों छोडते 
विचि संयोभसेजो जो कष्ट हो उनको इश्वरकी इच्छा जानकर 
डातिष्रमैकः सहन करछेना रसेव दै. ईस तरहपर हश्रकी इच्छसे 
परस॑गोपात्त यापडे इए इःलाको शंतिसे सहन करटेना सोभी प्रभु- 
सेवा है ओर प्रञ्ुसेवाक्दी दिये संतजन इश्वरे दुःख मोशते दै, उनको 
दुःखभी सुखख्प रोज है. इश स्यि डःखसे कायर्‌ मत हो ! पतु ` 
यही क्तमश्चो कि इ्वरकी इच्छसे आयेहुए दुःखोको सहना देवपूजा 
क्ननेके समान दै. 
२३४ चाहे तो श्येडी देर दुः सखो चाहे स्वर्ग छोडो ! 

संतलोग दुःख कया पासते हं सो तुम जानतहो ! बे कहते दै 
किं पिता अपने प्यारे वचचाकोही जरूरतपर छात मारताहै सो इस 
च्यिकिवे सुधर ङ देषभावके नही ! वैदी इश्वर हमको दुःख 
देनेके ट्य दुःख नही देता परु हमको सुधारे जर हमारा कल्याण 
करनेहीके लिय थोडे वहुत दुःख कभी २ देतह दूसेरके वर्चोको 
कोई नही मागता ओर तो क्या परंतु पिताही अपने विगडे वैठे 
पुत्रका आगे जाकर्‌ मारना छोडदैतीहे ओौर उसको उसकी इच्छापर 
चटने देति. दैरदी प्रदुभी पने प्रे भक्तोकोदी दुःख देति, 
क्योकि उसक्रो तो उनका कस्याण करना है ओर कल्याण होतार 
पाप कटने, प्रतु पाप तदही करते हं जव इख सहन कियानायः, 
इस तरह प्रथु अपने भक्ताको दुभख देता है परंतु विगड वैटे लोगंसे 
जीर उसकी आन्नासे दिपरीत चट्नेवले सेगोसे चमी नहीं कहता 
क्याकि साधारण थप्यड सारनेसे उनदी शुद्धि नदीं होगी, परंतु गहरे 
नरककी अग्रिमं पडनेमे उनकी द्धि हेनेवाटी है. स्यि भ्यो ! 
आजसे याद्‌ रखना कि जो वाकी थप्पड खाठेता है अथौत्‌ इशवर- 
ईइच्छापस्ं जायहुए दुःखाक्ा सातपरवक वक सदख्वाह कहा पताका वारिस 
दोतादे अथात्‌ स्वगे पावहिः जीर जौ दह पप्पड नहीं खाता अथौत्‌ 


( २७६ ) स्वगका विमान । 


दुःखक्षो सातिप्रधक सहन नही करता वह यारि नहं दहो सकता, 
अव तुम चाहीसो करो! यातो थप्पड खाटो या वारित होना छोड 
दो ! अथोत्‌ यातो थोडा दुःख सले या खं छोड दौ ! श्वरे 
तुमको बुद्धि आर धम दानां दिये है जव समञ्चकर जो करनाहसे 
क्रां! जौ अच्छख्गणसां क्से! 
२३८ दिष्वास ख्खो कि दुःखम ई्वरका 
इट अच्छाही हैत ६ । 

रोग अनाजको मर्ते कूटते द सो किस चयि १ क्या अनाजके 
द्रष रोनेके कारण 7 नही भाई ! अनानने हमरे साथ कोड्‌ बुरह 
नहा कां अर हमर अनाजकं वरा नहा हं { अनाजके आधासं हम 
अच्छ टत है आर दमार्‌ जाघारसं अनानका शभादहं ! रेस 
म्रयुके आधारसे हम रिकसकते हं ओर हमसे प्रभुकी महिमा है. 
रसु वैरी नरी है जर प्रश्चुको हम पर वैर नरी है. प्रतु जैसे छिल- 
कोसे चावल दूर केके खयि हम धानको ऊखर्मे डालकर उपरते 
मूसख्की मार मारते है वैरी हयरे पुराने पाप दूर करने ओर हमको 
पवि करनेके च्यिदी प्रमु कभी २ हमपर दुःख डालते, इस यिय 
दुःखका उल्टा अथे करके उदास मत हो, परंतु उसमेमी इश्वरका 
कु न इछ अच्छाही दतु सम्ञकर भगवदिच्छसे आये हए दुःखा 
को शांतिसे सहन करो ! 

दोहा-जितनें तारे गगनम, शत्रू उतने होय । 
छपा होय रघुनाथकी, बाट न वका होय । 


9, ० भ क ॐ ० 


२२९ आधिक सुख द वके टय हा भ्र हमका थि 


दुःखं व्ताह्‌। 
डाक्टर लभ जा वछा उठते हं ओर नरतर मारत हसा क्वा 
तुमने कमा नहा दंखा ! षे एसा क्या करते हं { प्रथमा मदुत्य 


स्वर्मदा विपान । ( २७७ >) 


वीमार दो ओर उसपर्‌ इस तरका कष्ट डाला जाय सो क्या! 
क्या यह डाक्टरोकी निदेयता नहीं है ! इसके उत्तमं तमी 
कटोगे ` कि “ न } यह डाक्टरोकी निदेयता नही है करन्‌ यह 
तो उनकी होशियार है, क्योकि रोगीको कष्ट देने या मारडाटनेकी 
इच्छसे डाक्टर ठोगं नङतर नहीं मारते कितु उनका ददं मिटानिके 
ययि नतर मारते रै. 

इसी तरह प्रयु हमपर दुख डाख्ता दै सो हमपर देषभावसे नही 
वितु हमको पवित्र करने ओर हमाय कल्याण करनेरीके स्यि, इस 
खयि माट्यो ! हुःखसे उदास मत हो ! पतु प्रु जिस स्थितिमे रक्वे 
उसी स्थितिमं शखपूवेक रहना सीखो ! इस तरह रहना सोई इश्व 
रकी इच्छाफे अधीन होना रै, र यही सव क्माका सार ओर 
मरयुको पानेका उत्तम मे है 

२५४० याद रक्खो | ईःखक् सामना कर्व ङ 

ठम नहा क्षमा; परव उसका भगव्च्छा सम्‌- 
[2 +" 9 कभ = 
सक्र शांतिसे भोगठेनेभरी स्ना है. 

कोई स्ुष्य घरमे वंद कर रक्खाहो ओर वह॒ वाहर निकटनेके 
ययि दीवारपर शिर देदे मोरे तों उसके शिर दं सारनेसे दीवार नही 
ल्टेगी कितु उसका शिरी पृषटैभा, इसी तरह इश्वर जो दुःख उष 
वे हमको सहन करलेने चाहिये उनको सहन करने सिवाय दूसरा कोई 
उपायदी नही ह. उनका सामरना करनेसे अथात्‌ उदार होनेसे दुःख 
छट नहीं जात वरत्‌ ओर वते दै. दुःखम दुःखित दोना जर हिम्मत 
 हारजाना दीवारपर शिर देमारनेके जर कांटोकी वाडप्र हाथ वैर 
पछाडनेके समान हे, एेसी सूषेता मत करो ! अपने हाथतते अंपनेही 
चैरपर इ्दाडी भत मारो ! परंतु प्रुकी इच्छसे आये हए दुःखोको 
परमेश्वरका स्मरण करते २ शांतिके साथ सहन करटो ! अंतःकर- 
णके पाप रटने ओर वारक पापसे वचनेहीके ल्य हमपर दुःख 
डरे जातं हे, हस च्य दुःखोको चुप चाप सहन क्रछेना चाहिये. 


( २७८ >) स्वगेका विमान \ 
दुःखसे दुःखित ह्यना घावप्र नमक डाठ्नेकं समान दै. भाहूयो ! अप- 
नेही हाथ अपने घावपर्‌ नमकं मत डाटा ! मत डाले! 
ष राग काषी } 
क्व क [नन [क्य कि (38 
दयानिधि ! तेरी मति टि चा परे ॥ टक ॥ अधरम 
+ [9 0 च 
पर्ब, धर्मे अधरम, अक्रन कर्मं क्रे ॥ 
दयानि०॥१॥ एकं गृङ जिनं दानहि दीनी, सो सुर- 
च 1.० ~ ~ क क _ 
लोक त्र्‌ । कोरि गर राजा चरम बना; ररम ह 
(3 ~ = 
कूप प्रे ॥ दया० ॥२॥ पिता वचन दरे सो पी, सो 
९ क [+र 
प्रहराद्‌ करे । ताको कष्ट निवारनको परय, नरसिंह हए 
=, इ क [ब भ 
धरे ॥ दथा० ॥ ३ ॥ देदरिदित यनिव्र यश गर्व, 
[द ४२ ०/0 [क 
सोई बि यज्ञ करे । ताको बधि पवा पठायो, किस 
~ ८ च, 
विधि सूर तर्‌ ॥ द्या } £ ॥ 
कष ॐ (२ [क 
२४१ सिषाहियोंको जसे सकतानकी आज्ञा मानना पडता 
(९ [प ® 0 न~ क ग्रः$ [स 
हे, वेसेही दमी ईश्वरे सिष्य ई, - इसध्ये 
ईश्वरकी इच्छादुसार इसको चखना चाहिये. 
सिपाहियोका कत्य क्या है सो तुम जानतेहो ! कपतान कं 
सही करना सिपाहिथोका कतव्य है, कृपतान दौडनेकी आत्ना दे तव 
दौडना, सेड रहनेकी आज्ञा दे तव खड होना, वंदूक रलनेकी आज्ञा 
दं तन बंदूक रखदेना, बंदूक चलनेकी आज्ञा दे तव बंदूक चलाना 
मारनेकी आज्ञा दे तव मारना, सरनेकी जज्ञा दे तव॒ मरना, पछ 
फिरनेकी अश्ना दे तव पीछे फिरना, र्डनेकी आज्ञा दे तव ठ्डना, 
किसी अपराधके ख्ये मिच्रको पारनेकी आज्ञा दे तव मत्न 
कोमी मार डालना ओर शञ्चको वचानेकी आज्ञा दे तव ॒शृ्कोभौ 
वचाना आदि जसं सिपाहीका कर्तव्य है ओर जां अपना क्तन्य पर 


स्का विमान 1 ( २७९ > 
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न करै उसको जैसे कडी सजा सुगतना पडता है, वैसह हयम! 
ग्रुके सिपाही ह इसे जैसे वह रक्वे षेसेही हमको रहना चाहिय 
हमको वह सुख दे तो सुख सहना चादिये, दुःख दे तो दुःख सहना 
चाहिये, बीमारी दे तो बीमारी सहनी चाये, बुरा ङटुव दे तो बह 
जंजाटभी युमतना चाहिये, वचे न दं तों उसमभी संतोष रखना 
चाहिये, गरीवी दे तो उस्मभी चखाना चाहिये यर मौत द्‌ तौ रसः 
केभी रांतिपू्वेक अधीन हना चाद्ये, क्याकि हम सिपाही ठहर 
कृपतान तो षी है इसच्ये जसे जैसे प्र र्खे तेसदी आनद 
रहना चाहिये, याद रक्खो कि जो सिषादी अच्छी नीक बजाता ई 
उसका द्रजा वठता है ओर उसको अधिक राजभार मिट्ता ट" 
इसी तरह हमभी प्रञ्चुकी सच्छाके जितने अधीन होकर रगं उत 
नाही सुख पवेे इस लि जैसे वनै वैसे ्रसुकी इच्छके अर्धः 
हानेका यत्न क्रो ! 
[म क 


२४२ पवी जसं वतनन भरजाता ह केसह अकारक 


अ ० 


होजाताहै वेसेही हयकोशरी ईश्वर जिस स्थिति रके 
उतरी स्थितिके असार होजाना चाहे 


चन क, क 


कितनेदी काम तो पसे होते ह जां उनका समय आनेपरही ह 

हे ओर कितनेही काम रसे होते ह जिनमे हमारा ऊखछभी चछ नह 

सकता, एसे कामम नाहक चिता करना प्र्ुके समने होने समाः 
है, काम मिरे विना बटर कितनेही हथोडे पीरा केरे परह उस 
ङ्छ काम नदीं चरता. मरेके पीछे मनुष्य चाहे जितना रप 
परंतु वह जीवित हो नही सक्ता. कैसही विना काम चिता करते रट- 
नेसे उप्रसे घन आकर नहीं गिरता, कख यल स्यो न किये जाथ 
प्रतु वैटसे दृध नही निकर्सकता. माटी चाहे जितना पारी र्यः 
न सीदे परंतु ऋत आये विना फर नही लमत. वैही दुःखमी उने 
कारण दूर्‌ इए विना, अवाधे पूरी इए विना ओर परमेग्वरङी शणः 


2 


€ २८० ) सयका विपान । 


क, [^ १। 


विना द्र नह हो सकते. दुःखको दूर करनेका सुगम उपायं 
यही ह कि, जेसे पानी जिस वरतनसं थश जाय उसी आकारका 
दोजाता दै अथात्‌ नठीमे भसनेसे नय्नैसा, थाटीमें भरेमे थाटी- 
नसा, ज्ञरीपे मलेसे ारीलैसा ओर षडमं भरनेसे घडनैसा दों 
जाति, वैसह हमकोभी जेसे पशु रके वैसदी रहना चाहिये. वैस 
र्ट्नेदोमें हम सुखसे रहसकते ह जवतक हम भगवदिच्छाके अधीने 


नहा हभ त्वतक् याद्‌ रक्ला क इख दरहा नहा हम इस चय्‌ 


नारयो ! इख ट्र करनेके छियि जं वन केसे भगवदिच्छकं अधनं 
दू { अधीन हो ! अधीन हो 1 


^) 
"1 
ए । 2 


त्छ्य 
४४. 


# 0 व 


४ 


२४३ जोर्स्ाकरनाहो कि तुमको स्वनं न जाना 
पे परंतु स्वरी तुम्हारे पास आजाय तो भगवदि- 
च्छाके अधीन हो ) 

भाहयो ! दंडियाको ङम्दारके सामने यह कहनेका अधिकार 
न्धी है कि, तते सुक्को दंडिया स्यो कनाया घडा स्योन 
-कनाया ? ठैसंही दयकोभी हमारे वनानेवाके परमेश्रके आगे 
यह कदनेका अधिकार नक है कि तूने हयको अमुक देशम अमुक 
क्रर्म अघुक गावभे या अमुक जातिमे स्यो न उत्प किया १ 
-उदथृवा अकं काप हमको स्यो दिया हमारा तों ईेश्वरकी इच्छाके 
अधीन हीनाही धमे है, भगवदिच्छाका आद्र कलेहीमे हमारा 
सचा सुख रै, परथुकी इच्छाविरुद् होनें हमारा कटयाण न रै. 
आहूयो ! अपनी इच्छाका विचार मत करो ! अपनी इच्छर्मसे 

नेवारे सुखडःखका दिचार मत करो ! परंतु जिक्षकी ओरसे वं 
सुखदुःख भिरे हं उसका इच्छका विचार करां ! उस्तकां इच्छा 
धीन हेनेसे तुस्हरे दुःख धटेगे ओर अंतमे विल्ङुर जार्थगं 
समीर्‌ सरनेपर्‌ तुपको स्वभेमे नहा जानापडेथा पठ जतं इए दहा 
छम्डारे घरहीये अंतःकरणर्येही स्वभे खयं चलाअविगा, परठु शतं 
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इर्तनीदी है क, सुखदुःखकी इछ पाह न कर ईश्वरी इच्छाके, 
अधन होजाओं ! 
कुडलिया 1 

१ ब्डवड क्या करै, ठे साहबका नौम । 

यह्‌ तमाशा दां षड, शखर रट तमाम्‌ ॥ 

आखर ध्र तमाम, रवि रक्ादक जीवि । 

कर्‌ शतनका सवृ; राह्‌ ताह अगमं बताव्‌ ॥ 

कहता रसताराम; भजन्‌ कर्‌ छडक्‌ धधा । 

म $ ८ * 
ठे साहे नाम, करं यौ बडवड बंदा ॥ 
२४४ दुःखक। भनदकं हप बद उटन॑का उपाय 
क्या ह ! भगवद्च्छाक अवान्‌ हना 
सव छोगं अपनी २ घंडियोंकी सुह अपनी २ उच्छाके अदुसार 

र्खे तो समय जाननेमे भडवड पडे बिना नौ रदसकती, इससे 
उचित यही है कि नगं जो सबसे बडी ओर सबसे उत्तम घडी 
द्ये उसीके अनुसार सवको अपनी २ षडियां स्खना चाये, वैसदी 
हम सब छोग जो अपनी २ इच्छे अदुसार चरे तो संसारसे अन- 
थोका पार न रहै. जो हमारी इच्छकं अनुसार काम होताहो तो हम 
थोडी देसे सब मटियातेदान करडा ओर फिर न तो इतने जीसंकै 
ओर न थोडा बहुतभी सुख मोग स्वै. जो हरे ही हाथमे सारा 
कारवार हो तो घडीभरेही बारह वजर्जोय अथात्‌ सकेख नष्ट हों 
जाय. हमको अपने कंस्याणके लिये ओर संसारके छामके स्यि प्रञ्की 
इच्छासही हमारी इच्छा रखना चाये. परथुकी ्च्छासे अपनी इच्छ 
दी रखकर हम सुखी नरी दोसकते, इस स्यि जसे कनै वैसे अपनी 
इच्छकं प्रञकां इच्छायं मखादा { वस फिर तुम्ारे टुश्वभीं 
सुखरूपं ओर प्रथुक्रपाके रूपमे ददर जर्यैगे ! 


(२८२) ` स्वगेका विमान । 


२१४५ हम तो एन र धथ रेजिनियर है, इस दिये 


वृह जेसे कल दवाव वैसंही हमको चटनी चाहिये. 
दोहा--हसा ज्यां सरवर चे, घनको चह उयो मोर । 
हुम तुमको एसे चह, जैसे चंद चकोर १ 
न म "५ ९.९ 
मरता तनं एक ज उमका अर्‌ अनक । 
सरथरको हसा बहुत, हसहि सरष्र एक ॥ 
हम एंनिन ह परंतु एंजिनियर भगवान्‌ है. पंनिनियर नेसे कट 
दववि वैसंही एंजिनको चल्ना चाहिये. वह आगे चचख्यै तो अभे, 
पीछे चख्वे तो पीछे, धरे चर्व तो षरे, ओर दौडवि तों दीडना 
चाहिये. आधेक गाडियां जोडदे तो उनको भी चना चाहिये, खारी 
दौडि तो खारी दौडना चहिये ओर सडकपरसे उतारदं तो उतरमी 
जाना चाहिये एंजिनको तो किमी बातमे उजर नही करना कित 
लेसे एलिनियर चर्व कैसी चख्ना चाहिये. जो वह एंजिनियरी 
इच्छाकं अनुसार न चरे तो एंजिन्‌ केका ! तां वह अच्छा एंजिन 
नहीं कहटा सक्ता ! वेसंही हमकोभी इश्वरङी आज्ञके अधीन हो- 
जाना चाहिये. जो हम प्रणे प्रमसे ओर सबोत्मभावसे अधीन न दर्थे 
तो हमारी नाखयकी है ओर प्रशुसे विष्ुख होने समान है. भगवाद्ले 
जीतम कहा हैः 
(“ह्वरः सर्वभूतानां हदशेऽद्यन ति 
भामयन्सवभूतानं यंच्रारूढाने मायया ॥ 
कि ^ 
अथ ह अन ! सव प्राणयाकं क्र्तं फरनवाल पएतटक् 
तरह सवके हदयमें स्थित इश्वर चटाता है 
भाईयों ! हम तो कल्म ठमीहुह एुतटीके समान है, हमको चट 
नाला तो अनंत जह्यांडका नायक खयं दिश्वभरदी है, ठव फिर 


खर्मका विमान ¦ ८ २८३ » 


अपने सुखदुःखक्य हमक चता क्या रह + इस ख्य साह्वया ! पूरा 
विश्वास अर पूरा म्रम लाकर प्रभ्ुका इच्छक अधन हा 


२५६ नूरक्पाजाक्रा उनका गाटक जी व्‌ नीरव वह्यं 
वृष्‌ उवक{ अच्छा वरह कर [दखानी चाहु 
सहा षर हयक जन पस्यातमं र्खं 
उरसि हमको आनेदसे रहना चाहिये. 

दुःखे डरे कैसे काम चछख्सकताहै { हमारे उरनेसे क्या दुः 
हमको छोडदेगा ! कमी नहा { हम जाडसं इर ता द्या जाडका 
मौसिम आये विना रहसकती है हम जगसे डरे तों क्या आभ 
सैसासेद्े नष्ट रोसकती है { हम रोभेसे डरे तो क्या इश्वरीय नियम 
पटे विनां रग प्रद सक्तं हे { हम गर्वं डरता क्या उस 
कयि विना सोनेवी खान हमको पिख्नायंशी ? हम मौतसं डरेतो 
क्या हमको अमरपन्न मिल जायगा { हमको जन्म्‌ मरणके चक्रमे 
पडना नही पसंद ते स्या प्रभुको जाने बिना प्रभ्ुकी इच्छक यधीनं 
इए विना हमको सोक्षपद्‌ मिख्नायगा ? की नही. पसे २ अने 
दुःख संसारं सव रोगोको है, इन सब दुःखोका सुगम उपायं य॒ 
है कि; भगवदिच्छाके अधीन दौजाना ओर जैसे इश्वर रक्ते कैसी 
आनंद रहना, 

जसे नारक्के पाचको जो वेष मिरे उसीकों अच्छी तरह कर 
दिखाना पडता ₹है, वेसरी प्रच हमको जिस तरद र्वे उसी तरह हमको 
आनंदसे रहना चाहिये, जो सबही नारकपात्र कंट कि हयको तो 
राजाका वेष चाहिये. सिपाही, वेश्या, साघु आदिका वेष नही चाहिये, 
तो नारकका काम चर नरौ सक्ता, पात्रको वेव देना माटिककी 
इच्छाप्र निभेर है, नाटकपा्रकी खूवी छ वटिया पोशाक पहननेमे 
नहीं है, परंतु अपना पारे अच्छी तरह कर दिखानमे है. घटिया या 
वदिया वेषका पिचार करना पेक्टरका कोम नरी है क्योकि उसकी 
योग्यताका विचार्‌ करकेदी सालिकने उसको वेषु दिया है. सेदट्य्काः 


( २८२४ >) स्वगा विमान ! 


काम यह्‌ है छि, अपना देप अच्छी तरद्‌ करदिखप जर उसीमें 
ह [9 = क ट [4 ह ५ [0 
उसकी योग्यता दै, इसी तरह हमकोभी इश्वर जिस र्थितिमं रक्वे 
उसीके अनुसार हौ जाना चाहिये जर उसीम आनंद मानना चाहिये. 
इसीका नाय इनश्छरकी इच्छाके अधीन दोना है जर यही प्रभुको पिय 
ह इसदटिये हमको पसैही वनजाना चाये कि- 
४८यछ्द्‌ 1 
क~ म [भ रा ९ ५.५ 
भ्रथू दिया रुख दुःख (शर्‌ धार्‌ द्ना | 
(क हदय मध्ये न, 
सदा टू्षसो हृदय मध्ये रहन ॥ 
=$ धरर्यक र हृदयसो क १, 
कौ ध्यक हूढयसो मत विप्रास । 
= उ्वोंही [^ त्यौ >. ~^ धारो ५ 
पड क्र त्पाह्य धचष्दर॥ १ ॥ 
[९ मचुष्यं भ्म, ७४ ४५ [क [4 
२९४७ दसस थ कृतं हइ उतना कर्तं नह €; पसु 
अच्छी 9 गो र ^ € = 
अच्छ बात सुनना छडदनंकरां जंशूरतव नह € 
एक खी नित्य संदिसमं जातीथी, ओर वड प्रेम तथा भक्तिसे 
श्रसुकी सहिमा सुनती थी. एक दिन उसके पतिने कहा ^ कथा कहहन- 
वाटा जैसा कहता है वैसा करता नीं है इससे वहां जनिम क्या खभ 
है १ पुस्तक तो पडे वडी २ ओर कंर्‌ छी नहीं तव छम क्या ! 
नित्य २ वहां जाकर धक्घे स्यो खाती हे १ 
सीने उत्तर दिया “ करना जीर मरना तों वरावर हीता रै. 
जव जव तुमको क्रोध आता है तच २ तुम सुञ्चकों ° रांड ! रांड ` 
कहकर पुश्ारतेहो परंतु सुञ्चको रांड करके दिखाओ तो खवर 
यडे कि, राड कैसे होती है. रांड कह देना तो सुगम है परंतु राड 
[९ @७ क, ज क, = अ कभ [4 
कर दिखाना सुगम नहीं है. वसह मनुष्य कहते है उतना करते नह 
सो सत्य है परंतु इसपरसे अच्छी २ वाते सुनना छोडदेनेकी जरू 
रत नही है. नित्य २ अच्छी वतिं सुनते रदनेसे किसी न किरी दिन 
तं अवर्यही उसका अच्छा असर हुए विना नही रहता. इस वं 


सगा विमान । ( २८९ 


हरिकथा सुननेमं प्रथुके यश सुननेमे जौर धमेकी महिमा शुननेमं सी 
लाभी है ! छभही है { { टमी है 1! 
१ द्‌ + भ [र न क अच्छे 
२४८ वर्चक। दृष्‌ पट्नवाटल बाताक [ट्य अच्छ र 
षेः 


खानक जरतं 2. इया वरह खर्ट त्‌ 
उत्तम ज्ञाचक[ चरतव €. 

जो माता वचेकों दूध पिातीहो उसको अच्छे २ खानेकी जसू 
रत है, क्योकि जो उसको अच्छा खाना न पै तो वह निवड 

म [~ # = र य्‌ [4 1 [द्‌ 
हये जाय ओर उसका वच्चाभी निवंर होकर बीमार पड जाय, एसा 
न होनेके चयि दध पिटनेवाटी माताको अच्छ २ खाना मिख्नेकी 
आवश्यकता है. शरुलोगभी द्ध पिखनेवाी मातके समाने. शिष्य 
है सो उनके वे है ओर उपदेश है सो दूध है, गुरुको अच्छ 
खानान गि तोरे निवड हेजर्य ओर शिष्यभी उनके निव 


क णः, क 


होजार्य. दध पिखनेवाी माताको नैसे घी, दूध आदि पौष्टिक खानेकी 
जरूरत है वैसे गरुरोगंके ठिये सत्संग, ज्ञान, भक्ति, वैराग्यकी 
आबस्यकता है, शरुखोभके स्यि यही जच्छ खाना है इस प्रकारका 
खाना जो नित्यम्रति उनकोन मितो उनके वच्चे उनङे शिष्य्‌ 
निवे पडजर्यै इसम्र संदेह नही, ऽसल्िये गुरूओंकों इस प्रकारका 
उत्तम खाना अर्पते छ्यि पस्द करनेकी पूरी सबधानी रखनी चाहिये. 
तवहा वे रिष्योका कस्याण कर सकते रै. 

जो माता स्व्यही उपवास किये है वह वचेकों दूध पिटाक उसका 
पेट क्हासे भरसंकेमी ? वेसरी जो गुरू आपी ज्ञान भक्ति न्यूनं 
ह वे अपन शिष्यां धप्रका इश्वरीय न्नान कहास भरसकैगे ! इश्व- 
सीय ज्ञान विना कस्याण नदह दोसकता., इससे लोको अच्छे 
अच्छे गुह दने चाहिये ओर गुरुको महान्‌ इ्वरका अटोकिक. 
ज्ञान प्राप्न करनेके लिये अपने जाचरणोको सुधारक पवित्र अंतःकर- 
णते ईश्वरीय मागेमे चटना चाहिये । 


112, 


( २८६ ) स्वर्या विमान । 


२४९ युर आवश्यकता. 
दहुतदे छडफ एक नादमे वैठकर किसी वडी नदीम सेर कर रहे थे 
अकस्यात्‌ वह नाव इवने ठगी तव तो वहुतसे ठ्डके न्दीमें कूदपड 
ओर किनरि टगनेका यत्न करे खगे. यह देखकर सामनेके किनरे- 
-प्रसे एक्‌ भले आदमीने नदीमं एक रस्सी फकी जर चिद्धाकर कहा 
ङि इसको पकडटो. जिन ठडरकने उस रस्छीको पकडलिया पे वच 
यये जौर जिन्दानि अपने पैरजानेके अभिमानं जकर स्स नी 

-पङ्डा दे इूवभये. ध 
ह्यभी अज्ञानी है अथौत्‌ उन ठ्डकजिसेही दै. हमारी नाव है सो 
संसार है, नदी है सो कारशा प्रवाह है, किनरिसे रस्सी पफकने बाला 
सरो युरू है ओर रस्ी सो धमे है. नदीम रस्सी न पकडनेवारे जसं 
ड वगये वैपेही हयी सट्ररुका वतायाहञा धमे न पड तो जन्ममर- 
णके चक्रं पडजार्य इसल्यि इवतेको वचनि योग्य सटरुकीं आव- 
यङतोहै. एसे वडे गश्लज्ञानी शुरुकी महिमामं दरदासजीनं कहा है 

2{६{-युह साविढ दन खड, ! दनक लामा पष्‌ । 
द्{टदल्यशं युश्व्दक्ा, जन गाद्‌ दोन्ह्‌ बताय्‌ ॥ 


क्रर्वित्त । 
गोदिंदफे किये जीव जात ह रसातटको, 
गर उपदेशे सो तो ष्टे यमफंवते । 


योरविदके (कये जीव्‌ इवत भक्स्य, 
सुद्र कहत युर काटे दुख द्वदे । 
आरहू कहाखं कषु खते बनाय कूः 
य॒स्की महिमा तो अधिक है गोदे ४ 


श 2, 


सानं । ( १८७ ) 


दि 

२५० सङ्कर एनी छिडक्नेवठे भिश्वीको पहटेही 

नलशवय एंड रखना दाहि, केतेक् संरासन र्म 
फटानेकी स्च्छवाडे यर्मोको इृष्धरीय 
ज्ञान चाप्त करटा चाह. 
ओ्रको ठंडक पर्हचानेके ख्य सडकपर छिडकाव करनेवारे ओर 
रोको पानी पिकनेवारे पाल्य, भिङ्ती तथा पानीयांडे छोगोँको 
पानी पासं करनेक्षे छि पानीका अच्छा ताव, नदी, माया 
कृहैमी जखाशय पदेशे दरठकर अपने यधिकासे करस्ना चाहिये, 
जो कोह च्छा जलाशय उनके हाये न होगा तो वे जच्छी तहे 
पानी पिरने या सडकपर छिडकावं कनेका काम नही करसंकैगे. 
देश्ही जो ग॒रुखोगभी भक्ति तथा परमाथेका अखूट खजाना अपने 
हृदययं न रक्तै तो दृरौको लभ नौ पहघासकते. यरु बन 
दृ्तंको सुधारनेका विचार कानेसे पुरे उनको स्वर्येही सुधारना 
याहि. तव्दी उपदेशका सच्चा असर हीसकता है ओर तवद शुरु 
पदवी साथेकता है. जो खुद तो खारी है जौर दूररेको थरना चाहता 
है वह ˆ आपी धियां यगते अर वाहर खड। दखंश' षाड कहा- 
द्तको सिद्ध करता दै, इस स्यि दिष्योको सुधाग्नेमे पठे गुरुखो- 
को स्वयं सुधर जाना चाहिये. तवरीं उनका रुरूपन शोमा देता 
ओर तद॑ही उनको मान पिरुता है. वाकी मक्तिज्ञानराहित ग॒रूपन्‌ 
सलार हमी, नरककी फंसी ओर इश्धरके यह यपराध है. 

५१ धोयी आप भेट रहत तवी आरके कष्डे तो साफ 


देते है, वेषे निर खुर अप गटीनतामै १३ रहे हं 
® भ, ०५, क 


क्‌?! आरक्ता ङ वं ऊं ठन्न करहा द्वह 
दह -कस्जनका उप्दद द) वजम्‌ काट कुर्णट । 


= 


धोवि धोय पट आरके, निज पटमै सन्‌ मैल ॥ 


„९9 2५0 त) 
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4६ 


0 


६ ९.० ) स्वर्भका विमान \ 


हि~ 


1र वोर सक्नेके स्यि दो अख ओर दो कान तथा एक जीभ 
दी है, परतु हम इससे वि्ङ्कर उरूटे चरतं है. हम पूरा सुने षिना 
सीर मूरा देखे विनाही अपनी राय जाहिर करदेते दै सो बुरी बात 
2, इससे विना कारण हम क्रितने वड पापम पडते है ओर इससे 
द्ध< कितना अग्रसच होता है सो हम नरी विचारते, 
ङ्धरने बहुत सोच विचारकरही हमारी जीम छोरी वनाईं है ओर 
उको वैरे रखनहीमे खभमी है. जीभको अधिक वडनेमे खम नही 
रै, इसी लिये पराचीन ऋषि सुनिरोग सौनत्रत धारण करतेये ओर 
सीसे पुराणे मौनव्रतका वडा माहात्म्य छ्खिा है कहावत है कि, 
“न वीरनेमे नौ गुण ` यद्यपि वोरे विना काम नहीं चर्प्तकता परत 
सीभको क्दामे रखनेसे जीभद्वारा होनेवारे अनेक पाप वचसक्ते है, 
इद ख्यि भाक्यो ! प्रञुकी इच्छ के अनुसार प्रसुने हमको परत्यक्षम 
दवियाहै उसीके अनुसार जीभको छोरा रक्खो ओर हाथको खेवा 
-य्क्खो अथोत्‌ मधिक बकवक मत क्रो { जरूरत खयक बोले ! 
-निश्वय करके वोरो ! ओर परमाथ क्रो ! यरी इश्वरकी इच्छा है 
ओर यही हमारा कतव्य है, 
२५४ हमारा मन्‌ भरे तो प्रयु रष हे । 
हमारा परियमित्रभी, जो उसे हम वेपरवादी करं तो, योडदी 
दिनम दयसे मित्रता छोडदेता है. वैसही हश्वरके साथभी जो हम 
केषरखाही रक्खे ओर हमरे मनको दूसरी जगह भरक्ने दँ तो प्रसुभी 
देषसे रूटजाता है. गायको दुहते २ जो हम बीच छोडकर दुसरे 
कषये .रगजर्यै तो गाय भडकनाती है ओर फिर पूरा दूध नही 
दती इसी तरह इश्वरसे हम खाम उटनिशी-खगे पनेकी मोक्ष पानेकीं 
इच्छा कर ओर उसी समय दूसरी दट्ी २ वातमिभी मन ल्ग 
ठो प्रभु कैसे हमसेरुष्टन हो १ यह पिचारनेकी बात है 
आदयके माद्यूक अथोत्‌ मिय प्रियतमा जो एक दूसरपर मर जातं 


० 


ट आर्‌ जो जमीन. जासमानको एक किये डर्तहय वेना जा अपतं 


०९ 


६५४ 


स्वका विमान । (२९१) 


पा्रक्रा मन किक्ती दसरेकी यर टमा देख तो पट्यरम प्रेम ॒तोड 
डाख्ते है, वैसदी प्र्ुके स्यि यी सयङ्कना चाहिये क्योकि हम ॒मेम- 
क्षणा सक्ति करना चाहते दै हमारा सन हमरे आरक एक प्रभु- 
ह टभारहना चाहिये, जो दूसरी जगह मन शया तो षह आराक 
साद्यूकमी किस कायक { वह प्रेमी किति कामका ! ओर उसका 
कटभी क्या अच्छ होकता है ? इस च्यि हमारा सन एक्‌ प्रथमे 
ही छमा रहना चाहिये तवद खगेके अलछोकिक आनंद्‌ मिरप्तकते है" 
बुडदौडे मैदानमे दौडते हुए पवनवेम पोडपर सवारी करनेवाय 
सनुष्य जो अपना मनं दूरी जनह छ्गवि तो वुरंतदी घोडे परसै 
नीचे भिरजनाय, जो दह्‌ वहती होदियार हो ओर शिरनेसे वच जाय 
तवी वाजी तो हारी जाय, वैरी भक्ति क्रते रजो हमारा मन 
किसी दूसरी जगह चराजाय तो हय नीचे अथोत्‌ दुनियांदारीके 
भोहमे जन्य मरणक्े चक्कं शिरजाते ह ओर मोक्ष पानेकी वाजी 
हारजाते ह, इससे प्रशुको छोडकर अन्यत्र कहीभी सनको नहीं जने 
देना चाहिये + परीक्षा हेते समय जो विचा अपना मन करी दूसरी 
जगह छगादे तो वह अवदय फेर होनाता ई, वैसदी इश्धरथजनके 
समय जो हमारा मन दूसरी जशह जाय तो हमभी सक्तिकी परीक्षारमे 
फेर होजाते दै. परीक्षके समयी जो हम पनको इधर उधर भर- 
कनं द्‌ ता कतना नाडयकाोक वात हं ! इक्सं इस वातका समा 
रक्खो कि, इस तरहकी वेपरवाही यनपे जमने न पावि. 
भादयो ! अधिक भीडवाटी सडकपर वाइसिकर चछरनेमे कितनी 
सावधानी ओर कितना ध्यान रखना पडता ! ओर जो जरा ध्यानम 
दके तो कैसे धमसे गिर पडते दै सो तमने देखादी है ! एसी स्थूरं 
वातदीमं जव इतना ध्यान देना पडतीहै तव भक्ति जसे अटत रह- 
स्यवाटे विषयमे ध्यान नेसे सुक्ष्प विषयमे जर मन वाणीसे परे एसे 
आमस्य दैश्वरक परैवानने्े कितना ध्यान रखना ओर मनको कितना 
एच्यग्र करना चहिये सो तो दिचारो ! इतनी एकाग्रता विना ईर्‌ 


< 


( २९२ ) स्वगेका विमान ! 


कैसे प्रसन्न हये सक्ता है ! जौर जवतकं श्वर प्रस अ हो तवतक्‌ः 
हसाय भक्ति किस कामकी १ तवतक हसारा कल्याण क्से हये { इस 
लि जैसे वनै वैसे एकाग्रता करके मनको प्रसुहीमे पिरो रखनेकः 
यत्न क्यो ! तो शनैः २ प्रु ठमको सफर्ता देगा. 
दोहा-परभेष्वस्स प्रीति अरु, प्रनारिनसे हसना । 
त॒टस्री दोन ना वनै, च॒न खाय अरु भना ॥ 
५७) भ भ [+ म. १६ म. 
२५५ कौँचके टक्डेको सच हीरा माननेवठे आर्‌ स 
९ रि ० = मन चाल्य 
हरेको गधेके पैर बधनेवाटेका उदाहरण, 
एक छम्हार मष्ट खोदने श्या. वहापर उसे मद्रके खानमरे एक 
सचा हीरा सिला पर्‌तु वह उसकी कीमत नही समन्चताथा इससे 
उसने उसे गधेके पैम वांधदिया, दूसरे एक आदमीको 
कौचका टुकडा मिटा. उसने उसे स्वा ओर कीमती हीरा समञ्चकर 
घरे खा रक्खा ओर्‌ उसके भरोसेपर खूव खच करना जरू या, 
यहातक के वह कजेदार होगया ओर चार रसे रुपर्योका तकाजा 
होनेखगा. तव तो उसनं एकं दिन वह्‌ कचका टुकंडा अपने एक 
वोह्रेको दिखाया ओर पूषा “ इस से दीरका क्या मोर है ! 
बेन कहा “ भाई ! यह तो दीरा नही दै- केवट कौचक्ा 
ट्कडा ह, 22 
इतना सुनतेदी वह चौक उटा ओर बोला “ हाय हाय ! यह 
तुम क्या कहते हो १ यदह हीरा नहीं है ! मै तो इसको - वटिया हीरा 
समङ्ताथा ओर इसीके भरोसेपर अनापदनाप खच करता था ! हाय 
हाय {भे तो कजैदार वनगया { अव क्या करं १ ” 
वोदे कहा “ तू इसे हीरा समक्न चाहे ररेसेभी कोई दूसरी 
कीमती चीज समञ्च परत यह तो कच है ! तेरे समद्षनेसे यह दीराः 
यडही हदो जायगा १“ 


स्यंदन अनन । ( २९.२३ >) 

इसके वाद वोहरेते उ्धप्र नादि की ओर डिभरीं कराकर जेर- 
खनेम कैद क्रा दिया, 

ह्धकोयी यह वात दीदी जँचती है. कंक टकडेकों हीरा 
स॒मक्चकर उसके भरोस सतना खच करनेवलको ओर ॥ गधेके चरमे 
हीरा वाधनवछे दोनादीक्षो हस मूं क्तत ह तव हयकोभी तो यहं 
सोचना चाहिये कि, हय ख्या ररते हं ! इश्वर जी हमारे सुककटपर्‌ 
रखने योग्य है, सहखदटकमटयं बद्र ध्यान करने योग्य ह, ओर्‌ 
सवेभावसे संकाल्य हृदयम धारण करने योम्य है उसको भरकर 
हम शे व्यवहारको शिरपर्‌ धारण करते हं ओर हृदयम गहरे सवसे 
भर्‌ रखते है इसका अथे गघेके चैयं हीरा वाधना नरीं तो ओर 
क्या है ? जहां ईश्वरको रखना चाहिये वां हम व्यवहारकं रखते है 
सोक्या मूता नहीं है १ जीर व्यवहार, जो कोचके इकडे सवान 
हम सचा मानते हं ओर उक्षके भरोषेपर माक भारते है अथात्‌ मौज 
उडाते ह सो क्या इसका उत्तर नहीं देना पडेगा ? कौचके टुकडकां 
हीरा माननेबाटेका तो कभी न कभी जेटसे छ्टकाराथी इञा पतु 
हय जो श्चूटी पाया सच्ची सञ्चरे हं ओर उसीके यरोपेपर कूदे 
कदत हं, नरकम्‌ गय विना क्था टदा नद्य संक्षय । 

भाडयो ! मायाको त्यागना छ सुगप काम नही है 1 उसमे तो 


ण 


ठंडे २ महात्पाभी चक्र खाक द ! माया त्यागनेके स्गडमे न खगो 
परतु इश्वरके पित्र नायको पकड रक्खो, इस नायकी महिय!। पेसी 


है ओर इस नाम रेका व है कि, जैसे २ नामस्मरण बटता जायगा 
वैसे २ साया आपह आप घटत ची जायी. इस च्ि संसारक 
थोडी देरका सपना समन्नो जर सुखदुःखे इश्वरकी इच्छाके अधीन 
हो नामस्परण करो ! नामस्परण क्रो ! 
कार्षत्त \ 
[९ [९ [4 [कड्‌ 
नम ट दतक। इवात्‌. करय प्रतकश, आरत 
क =, क [4 [ख [9 < _ 
निवारी शरश पहि कटे.फीटकी. । छटिनकी छोदीसी 


{ २९६ ) स्वगा दिवानं ! 


इसी तरह हमकोभी हमारे महान्‌ पवित्र पिता दयालु इश्वरका 
पतिपर स्मरण रखना चाहिये, जिस उसके नाके वट्से दुरे कामों 
जर खुरे विचारोसे वचसकै. भाईयो ! पपरसे वचनेके दिये पवित्र 
रपे नामको अपने हृदयमे प्रणप्रेमसे भर रक्ो ¡ पर्णे विश्वास- 
वेक यर रक्खो ! 
ते पामि हमे द तवी 
२५८ कमक पचे पानीयं रहते ह तवी उनपर पानीका 
असर तदी हेता, वेशी भक्पटोग जगत्य रहते ई 
तवी उवप्र जगतका मोह असर नही करता. 

. साधारण छोगौमें जौर भक्तौमें क्या अतर है ? जेषे ओर ले्गोको 
स्वाना पीना पडता हे, वातचीत करनी पडती हे, चटन। फिरनःः 
पडता ई यर दुनियांदारीका कामधंधा करना पडता है वेसरी मक्ताको 
स्र बे सारे काम करने पडते हे. तव भक्ते ओर्‌ जगतमं अंतर स्या { 
तर इतनाही रै कि, व्यवहारी खग जो काम कते ह पह अपने 
अहंकारसे ओर अधने स्वाथे करते ह, परव भक्तजन जो ङछमी 
कते ह वह इश्वरे जपेण करके इश्वरकही दिये कते हे. इसमे भक्त- 
जन तो निरटेप आपक्तिएहित रहते हे ओर व्यवहार लेग _ आसक्त 
छक्र कम केसे वंधनमे पडते है. भक्त जर्‌ जगतमे इतना 
तर्‌ ड कि, जीभ जैसे नाना प्रकारके चिकने पदाथ खाती है तवभी 
उपर चिकनापन अमर नही करता, मशर पानीमं रहने परभी सदा 
मखाही रहता है, कपट पानीमें होता है तवभी उसपर्‌ पानीका 
असर नहीं हीता, सये भगवान्‌ अच्छी जर बुरी सवी वस्त॒ जापर 
भका करता है तवभी उसपर उनका गुणदोष नही र्गता आर 
आग सवभक्षी होनेपरभी पुण्यपापसे अरग है वैसदी भक्तनन जगत्‌मं 
रहते ह तबभी पे जगते मोदसे दूर रहते है क्योकि बे अपनी आ 
सदक्तसं काम नही करते हं ओर जो करते हं पहं भ। इश्वरके नामत्त 
वर्ते ई अथात्‌ देखनेमे षे हसरेजैसेदी द ओर रदतेभी हमारहा 

, च दे परु तवभो वे जाचरणमें हसे श्रेड हं आर मसं न्यार्‌ ह, 


सयका विमानं । ( २९७ 


म्यो ! रे उत्तम मक्छांको प्रसुके प्यरे जनको अपनी ओर 
उना येग्यवाक्षे अनुसार मान दो जौर वैसे उत्तम वननेका यल कय 
वसी उत्तयता धमेसे, मक्तिसे जर प्रधुकी आज्ञा पालनेसेदी आस्कतीं 
है, इस षयि जैसे वने वैसे इश्वरकी आज्ञा पाट्नेका पूरा २ ध्यान 
क्लो ! तम जथो उयो हेन्री सज्ञा अधिक २ पाते जाओभेत्यां त्यां 
दुनियांदारीका सोह ठु्को कपर होता जायगा ओर काठ पाकर जगः 
तमं रहते इरी यजने तरह दुनियां न्यार्‌ रहस्काभे । 
२५९ शक्यं छथ श्य ! एरक उतादडी मतं करं | 
भक्तिका जवाव दविलनेपे देर खो तव समक्ञो कि यमी हारी भक्ति 
वाटकञवस्थं है जके पिताका वारसा पुत्रको योग्य उपरका इए 
विना नीं भिख्ता कैसे मरभुकी ओरसे पिख्नेवाखा शतिरूपी हनम 
पानके लिये हमारी थक्तिभी वडी उमर्की होनी चाहिये जेसे यु 
पिताको वारसा पनेका हकदार है वैरी हममी जवे इश्वरकी भक्ति 
करने रभे तवसे इश्वरी यार्नद पनेके दकदार दोद्के पतु भिषा 
तवहं जव हप योग्यं उमरे होजार्यैगे. इनाम पनेकी हडवडीं सत 
क्रो, परंतु भगवत्सेवा करके सावित करदिखाओ कि हम इश्वरीय 
कपा, इश्वरीय आनंदके हकदार्‌ है, जो हमारा सेका करना वराकार्‌ 
जारी रहेगा, जो हमारी आंतरिक प्राथेना निरंतर जारी रंहैभी 
तो सयय आनेपर हमको उक्षका वदटछा मिले विना नही रहेगा. 
इस चयि भाइयो ! धीरजसे सत्संग, परमाथेयं, सनोनिग्रहये, मक्त 
खगे रहो ! इसका एर वहुत वडा दै, तुम अबुभव करस्कते हो मान- 
सकतेहो ओर कस्पना करपकतेहो उससेभी भक्ति आनंद अधिक 
है. सध्ये धीरजसे भक्तिमि गे रहो ! सक्तिं शे र्द ! ! फल 
पनेकी हडवडी मत क्रो ! ! ! 
२६० भँ ज्ञानीका यु हं परेतु अन्नानीका दर ह 
किसी गावमं एक यला आदी रहता था दह ॒प्रसंगोपात्त सबं 
रगांको अच्छे उपदेश दिया कता था ओर इसीसे बहुत आदमी 


(२९८ ) सगेकां मिमान । 


उसका वडा मान काते ये, एक मूख परुष्यको यह वात अच्छी न 
लगी, वह मनम कटने खा कि “ ये छोग इसका इतना मान क्यं 
करते है एसे तो संसारम सेकडां आदमी पड सृक्षे तों कोर पछ 
ताहा नहा ह आर यह्‌ सवका युर वन वडा यह्‌ क्या वातं ह { इसका 
गुरुपन सुरादू तवही ये सच्चा ! एददी एसी तजवीज निकादु. कि 
वच्चाराम अपनं आपह रास्ता पकडं 

वस { एफ दिन वह्‌ रास्तमं जा वेड ज्याही वह्‌ भटा दपा उस 
मभेसे निकडा कि उस मेने खटी उटकर्‌ उससे पठा “ क्या स॒ते 
रोगोका रुत दीह! 

उसने उत्तर दिया “ क्यो भाई ! वु्तको क्या कामहै! 

उस मूखेने कहा “ काम क्या है ! मुञ्े उसकी खवर लेनी ह ! 
सृजे उसकी पूजा करनी है ! " 

गुरुजी चेत शये ओर्‌ बोर “भाई मे तो ज्ञानीका गुरु हं ओर य 
ज्ञानीका दास ह्‌ ! तेरा तो मे दास हू. गरु नरी ह. सु त्‌ क्यां सारता ६! 

जव इस तरहकी अनेक वातं नम्रताकी कहीं तव गुरुजी उस 
मूखेकं हाथसे श्टने पाये. 

इसी तरह अच्छे यरु ह सो उनदीके स्यि है जो नया जाननेकी 
इच्छा रखते ई, धमैपर गेम रखते है ओर जिनको प्रसुके नामसे नेह 
हे, आसुरी चात्तके लोके चयि वे गुरु नदीं ह, पेसे अदेखे, नास्तिक 
चे ओर आधे भ्रष्ट खोग ग॒रूओंपर पत्थर फेंके तो क्या उनका 
शरुपन मिरसकता है ! कदापि नहीं वरन्‌ पेसा होनेसे तो रो्गोका 
उनपर ओरभी यधिक प्रेम वढता जाता है, क्यार्क ३ पसे ठुचीकी 
ङछ्भी परषाह्‌ नक्ष करते, वरन्‌ दिन २ सुधरते जाते ई, दिनि २ 
अपना अभ्यास बाते जाते है ओर दिन रात अपना ओरोको 
सुधारते तथा के मागपर खनेहीमे टभाते है, इससे समथ भच 
उनकी सहायता करता है इस च्य याद रवखो कि, अज्ञानिरयोके छाम 
न उठा सकनेसे गुरुओंका युरुपन कम नदीं हो सक्ता, क्योक्षे उनको 


खगेका विमान ! ( २९९ >) 

ग॒रुपन महवका आधार एसे घुरी वृत्तिवारछोके कहनेपर नह हँ 

प्रतु उस सहका संध तो इश्वरके नामके साथ जडा इमा है, इरः 

छिये जवतक श्ुरुजन हश्वरके पवित्र नामको पकडे रहे ओर देश्वरकीः 

आज्नाके असार देडा कटका बिचार करके चरै तवतक इर उनकी 

सहायता करता है, अौर जवतकं उनका चलन बरताव टीकः रहै 

तवतक उनको गुरू माननेको ओर उनको उचित सहायता देनेक 
ठम हमारे धभैसे वैधे इए रै. 

+ ह य 

२६१ हमार वडप्यन्‌ दंतषवं भागव वह ह 


धृत्‌ पर्वन 
अपने सुख ओर अपने खाथेको तो पड्भी समह्यते है. पक्षी हयक 
अधिक विषय भोगते है. कीडे अच्छा २ खाना पाते है. ऊत्ते वदियए 
गाम वैटकर सैर करते हं मक्खयां सर ओर पेमेटमक्ष॑मी विया 
सुर्गध सघती हं, चिडरियां नित्य प्रति शक्कर खाती है, कतरूतर हमं 
अधिक विषय भोगसकता है. गायको सव रोग परूजते द ओर सिदे 
सव उरते हं जी इस तरहपर सखाथं साधनेसे ओर वैभव भोगनंसंह 
सच्चा महव हो तो हमारी अपेक्षा वह ओर प्राणियामं अधिक द; 
प्रतु नदीं ! इसका नाम संदा महव नही है सचा महत परमाथेम हं { 
हमारा वडप्पन तौ धमेम हं! जपनं स्वाथे ता हटकं प्रकारक पद्यु 
पृक्मामी समदते हं ओर जो हमभी वैसे साथमे फस रदे वां ष्ठिः 
हमम अरर पञ्चुमन्र अवरहा क्या { कविं कहत हः 
६ दोहा । 
कम्‌ क्व निद्रा क्षा. भय प्ूनक्हू हय्‌ 
धम आधिक मादुवर्वषः, तावन पशुम्‌ जाय ॥ 
२६२ दुःखके समयरमेषी भरसुको नहीं भूरे वेही सचे भक्त है. 


जव पत्ते गिरजाते है तवदीं वक्षापर रहनेवाछे पक्षियों 
धघोसछे दिखाई देने ठ्गते ह, परंतु जवतक्‌ पत्ते सघन रहते दै 


रा 
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तकतक धोसरे स्पष्ट दिखाई नदी देते वैरदी जव दुःख पडता है 
तवहं मदष्यकी परीक्षा होती है. जास पासके वेभवरूपीं पत्ते गिर- 
नेसे द्ःखके समय हमारे हदयके साव अधिक्‌ स्पष्टरूप पर्‌ दिखाई 
देने च्गते है अथात्‌ धेकी उस सपय सच्ची परीक्षा सुगवतसे हो 
सखङ्ती है. जवतक सव प्रकारकी सुविधा हो, एकको बुलनेम तीन नौकर 
दीउतेहौ, ओर एक वस्तु गने ग्यारह वस्तु आर्पहुचतीर, तवतक 
धसेकी सी परीक्षा नहीं होसकती कितु दुःखम सङ परीक्षा दस- 
कती है, इसएच्यि दुःखके समयममी जो थक्ति न छोड परव अधिक २ 
असुं रीन हा देही सवे मक्त हे. सुविधा समय अथवा किसी लोम 
लाछ्चये आक्र मंदिरं हरएक मचष्य दौडक्र जासकता है प्रतु 
दुनियांदारीके तथा शरीर दुख सपय भीनो प्रञुकोन भे 
ॐर्‌ जपनं धम न चङ्क वहा सखे भक्त हे 

भ्तिेभी _धनका महत्व तो र्गाद रहता दै. जसे व्यापारमें 
अच्छा नप्रा मिखाहो तव तो चादीके पलने, एूलके हिंडोर, नई २ 
फेखबाहयं अथात्‌ पीटपरके परदे जर उत्सवोपर न्योते बुर्वोकी वड 
धूमधाम चरती ह जर बहुतसे सेवक हौ तथा सव प्रकारकी सुविधा 
हा तवं तों यह छरगया ओर वह मिरगया जादि वातं होती है, परद 
जव तंगी हो, आपत्ति हो अथवा दुख हो तवथी इश्वरका स्मरण 
वनारहै तो य॒ष्यसी विहारी है, परंतु एेसा वनता उनदी लोगे हे 
जो से भाग्यश्चाटी रहो, प्रशुङघे क्रपापात्र हो ओर प्रण प्रेी भक्त 
हो, नहीं तो वड २ सेठ सहकार जव वीपार पडते है तव जितनी 
वार्‌ डाक्टरोको याद्‌ करते है उतनी वार प्र्ुको याद नही करते, 
इसीसे पहात्माजने कहा है कि धमकी परीक्षा दुःखीके समयमे होती 
है ओर उस परीक्षे जो ठहरता है व्ही प्रसुको भिय है । 

२६३ प्रथका नाम टिखकर गमं बौधनेसे ऊुछ लभ 

वृह होता, परंतु हृदयम धारण करनेसे छाम होता हे. 

हमारे बहुतसे भाई श्रीरामका नाप जर श्रीनाथजीका नाम ख्ख 
चछर लेपं ख्टकाया करते हँ परंतु यह केवर जेवरी तरह बाहरी 


स्वर्गा किमान! (३०१ 


सोभादीके सिये पनत दे परंतु उस पवित्र रामनामका चरन तावं 

अनभव करसकतें दै जर न छ अच्छे काम करके लोगोपरदही उसका 
अच्छा असर करसकते दं, इस तरह अपनेतई्‌ अच्छ वतानेके छियै 
अथवा जीरको अच्छा दिखानेके दिये प्रयुके नामके तावीज रे 
छ्टकाना परंतु उसके अनसार चटना विच्छट नही, वडी ठ्नाख् 
वात्त है. यह तो खर्ोको ओर प्रधुकोभी धोखा देना है, क्योकि इस 
तरहपर्‌ तावीज गेम छटटकानेका अथे यही दिखानाहै कि हम प्रभुके से 
भक्त हं ओर प्रत्येक काममे प्रयुको याद्‌ करते हे, तथा जिस तरह हमारे 
गदे परसुका नाम ठटकता है वैसेही प्रथुका पित्र नाम हमरे हदय- 
मेभी अंकित होरहा है अथौव्‌ उस नामके वलते दम कभी पापकम 
नहीं कगे. अपनी भक्तिके व्यि छोमोको ठेसा विश्वास्तपा् दिखाना 
ओर सुकं आग सस प्रकारका सीकारपन्न ॥ पेश करनाही प्रक 
नामको गले ्टकानेका यथे है. जो हस अथके अवुसार आचरण 
नहा तो पसे २ सेकडा तावीन ट्टकानेसेभी छ कभ नही. इस 
चयि रामनामी जैसे सोने यर हेमं जडवाकर गस्मे टका जाती 
है वैसह प्रयुका नाम परमाथ ओर मनोनिग्रहमे जडकर हृदयम धारण 
करना चहिये तवहं प्रु ग्रस हौसकतहि ओर वाहरी बुरे असर 
रुकसकते दे, केवर सुंदर २ कंटियां ओर अच्छे २ तावी र्टकाने 
ग्रसु भ्रसच्च नहीं होता ओर वाहरी बुरे असर नकं रुकसकते परंतु सवै 

दाक्तिमान्‌ एकमात्र पसमेश्वरके महान्‌ नामको सबेभावसे हृदयम धारण 
कनेसेदी केसा हो सकता है, इस सिये दयाल म्रभुके नामके तावीज 

ओर अनंत बह्यांडके नायकके नामकी कंव्यां ठोगोको ठमनेके 

यें ओर अपने आपको ठगकर इश्वरके अपराधी वननेके छियि 
मत वधो ! किंतु उसके हेत॒के अनुसार आचरण करो ! तात्पर्य 
यह कि, तावीज कटी भर्ही वधो परंतु सचमुच भक्त वनो मने 

कपट रखकर वांधोगे तो उसका ऊढ फट नक, बह ती उल्टा 

पराप है, क्योकि एसा करना धोखा देनादी है, इस प्रकारकी धोखा- 


३०२) स्वशेका दिमान । 
देही न हेसक्नेका उपाय यही है कि सवात्मावमे प्रभुके शरण 
जाना ओर जितनी वनसे उतनी दुनिया मलाई करना, 
४७ पद । 
नाता हय नाना जाके रम) तानाणेप करहि इक रगरंग॥ 
नानाविध कीनो विस्तार । पञ्च अविनाशी एकंकार ॥ 
नूना चरितं करं स्िमाह । घूर परव सवडाह ॥ 
यनि द[धिकर वनतं दर्न। अपता कयत अपं पद्‌ ॥ 
सवधट जिसके सवतिसके ठ३। जपजप जीवे नानक हरिनाड॥ 
२६९ हनपर श्री अनंत दया है उसका पटे उपकार 
मायक्रर्‌ तव दूसरी अधिक कपा मागो | 
एकः दधी जवतक कटाकरती “ˆ येने पुरुषोत्तम मासमे एक वार्‌ 
सनन किया, श्रावण सहीरेके सोमवार किये, चार मर्हीने चैमा- 
सकी एकादरी की, डाकोरजीकी सनौती मानी, महदिवपर सुद्री 
कराई, अंवाजीपर घाट ८ चुनरी ) चटाई, सत्यनारायणका चत किया 
तानयोँपर नार्य चडाया, पीपर्मे पानी डाला, बाह्मण भोजन 
कराया जर्‌ नित्यप्रति मारा फेरी परंतु तवभी इश्वरे सुञ्षपर कृषा 
नहीं की 
उसकी यह्‌ वात सुनकर एक भक्तने पूछा “ वाई ! तुम इश्वरसे 
क्या पागती दो!" 
बुदियानें कहा “ महाराज ! मेरे एकही पुत्र है, उसका विवाह हए 
आज दद बरस होगये अर वहूकी उमरभी पूरे उन्नीस बरस्कीं 
होरे तवभी महाराज ! उसे कोई ख्डका वाडा नर हा, मे बू 
इमयी जीर चाहतीहूं फि पोतेको गोदे खिर तो कठेजा ठंडा 
जाय परत प्रयु कृपा नक करता. 
इदियाकी यह बात सुनकर भक्तको छ हसी आई ओर साथ- 
सि इश्वरकं ख्य खाक विचार जानकर उसका छ इ.स 


स्वगेका विमान । (३०३ ) 


खग. उक्ते कहा माजी ! वगय वक्वा ओर्‌ पावे हिंटोरवाटीं वात 
क्यो करतीहयो ? श्यररी कपा विना एक परुभरभी तो रहा नक 
जाषश्षता, तुम कहती हो कि दश्वरकी कुया न्ह है क्था यह्‌ सवदै! 

ईश्वरी कृपा विनादी क्या तुपको इस पुण्यभूधिपे जन्म पिलणया { 
हैरी कपा दिनाही क्या तुम इतनी उमर भोगरटी हो ? ह्षरकी 
छपा विनाही क्या तुम मदी च॑गी वनीड्ैहो ? हकी कृपा विनाही 
क्या तुमको पुत्र प्राप्न होगया ! देश्वरकी कूपा विनाही क्या तुम्हारे 
पुत्रा षिषाह हेभधा ? इश्वश्की कपा विनाही क्या वहू वेया तुम्हरी 
सेधा काता है! इश्वरी कृपा विनाही क्या तुम मंदं भक्ति कले 

जसकतीही ? जर ईश्वरफी कपा विनादी क्या तुभ सव जैतें 

जागतेहो १ इरकी इतनी वडी कृषा हैसो तो तुम्दारे किसी 
गिनकीमिही नरी दै ? वम्दरि पुत्रके पुत्र दो तवदी स्या इश्वरकी कृपा 
समञ्ली नवि १ किसीकी मन विचारी वात क्या कथी हुई है ? परघुने 
इतनी वडी कृपा स्वौ है उसका तो क्या ङुखमी नह ? वह तों 

स्या सुप्तदी १ इस तो स्या वुम्हार हकदी दोणा १ जिने तुमपर इत - 
ती वडी कषा की है उष द्या हेश्वरको ठयने क्या कमी पन्यवाद्‌ 
दिया दै ? जो हेश्वरका उपकार मान वह क्या कमी हश्वरकी शिकि- 
यत क्रतो १ वाह ! तुभपर्‌ इश्वरे जो पटे कृपा की ओरं अवभीः 
चपा कररक्खी है प्रथम उसे खयि ईश्वरका उपकार मानो जौर 
फिर दृसरी कपार्मोगो तो इश्वर अपदय तुम्हारी प्राथेना खीकार 
ख्दैमा! 

जरा इस वातफो तो विचार करो कि, हेश्वश्ने हसपर जितनी 

छपा पदच्हीसे कररक्खी है बह कितनी वडी है ! हमको रसे 
उत्तम्‌ वणे जन्म देनेके वदे जो हरे नीच वणेप्रं जथवा पञ 
पकमीमं जन्म दिया . होता तो हम क्या करते ! ईस पुण्यभूमिमे 
जन्म देनेके वदे मगवान्‌ हमको अवस्थाने रेतीरे मैदानमे, अ- 


क्रिकराके यवुष्ययक्षी जगस्य या यूरोपके उक्तीय वकवठे देशम 


(३० ) स्वर्भका विमानं । 


जन्म देदेता तो हम केसी उरी दशाम जा पडते १ विततने मचुष्य 
अंगहीन होते है ! कोह अधे रोते हे, कोई रंगड दोते है, कोई 
हरे होते है ओर कोई टैटे रोते, परंठदमवेसं नरीह सातो 
देखो ! कितने आदमी कोटी क्षव रागवाटे अर अन्य रोगो 
पीडित रते परतु हम वैसेनरीं हसोभी तां देखो ! ससे 
जेस, ज्वरे ओर दृसरे रोगस दनारां टखा आदमी हमरे 
देखते २ फकमये अर हम वेसेके वसं जीते जामत वट हं इस उप- 
कारको तो देखो, दजारों मख मनम्याकी अपेक्षा हमको परमेश्वरनें 
अच्छी समन शक्ति दी है इसका तो प्रचार कय ! इनियामं कितने 
आदमी अन्न विना मरते है जओौर हम कैसे मार उडाते है, क्या य॒ 
हृ्घरकी कृपा नी है { वहुतसे मनुष्य पुचको तरसते ई परंठ हम 
हमरे मावापके पुत्र है. हमरि मावापको पुत्रके चिये नरी तरसना 
यडा सा क्या इश्वरकी कम करुपा ह हमारे ङट्वम संपरैसो क्या 
इश्वरकी कृपा नहीं है ? हमको ज, वायु, अग्रि आदि सव पदाथ 
हमारी आवश्यकताके अनुसार मिरूते ह॑सो स्या थोडी वात है ! 
भार्‌ इश्वरफा करेपा विना हम एक श्ासभां नहा रपसतकते { एक 
मिनिटी नरी जी सकते ! जरा विचार तो करो कि. हम धरम वटे हं 
आर उपरसे छत टर पडं तां हम स्या करसकतं हं ! मागेम चद्व २ 
उपरसे विजटी टूट फ़डै तो हमारा क्या जोर है ? रेलमाईमे वेट- 
कर कहीं जाते हय जौर अकस्मात्‌ रेख ठ्डजांय तो हमारा छ वद्य 
चरसकताहै ! करीं भोजन करने जांय ओर खानेसे हैना ह जय 
तो क्या षरा है! कहीं नाच तमार देखने जार्यै ओर्‌ आग ग उटेतों 
हम उसका क्या करसक्तेहै ! रातको विकछतीनेमें सोते २ ही साप काट- 
खाय ता हमारा क्या वद चर्सकता हं ? हवा खान जाते समय रा- 
स्तेमे घोडे भडक उटै ओर गाडी टटकर हमारी हडियां चरूरब्रूर 
होजार्थं तो क्या जोर है ! पेसी ₹अनेक आपत्तियोमेसे इश्वरने हमको 
आजतक वचाया है सो क्या कम कपा है ? इस तरद इश्वरकी क्रया 
हममे भरी है ओर हमारे सन्घुख छाई इरे है उसको भूककर 


सखगका विमान । ( ३०९ 


दूसरी कृपाकी खोजकरना तो ˆ वगल्मं वचा ओर गकम टिटेर > 
काना है इसलिये भ्यो | ई्रकी विदोष कृपा मगनेकी इच्छं 
रखनेसे पहरे अखंड वतेमान पाके ल्य सचे मनसे उपकार मान 
केवल महसे थोडे राब्द्‌ कहडाख्नेमे ही इश्वरका उपकार नरौ मान 
जाता, प्रतु उस उपकारको क्षणं क्षणम अपने जीवने अनुभव कृष 
नाही सचे भक्तका रक्षण है, 


२६५ धर्मका सार जीव्यं दया ओर नाम्य भक्ति. 

धमेव सिये शाखेमे इतनी वातं टिखी है, इतने नियम वा 
जर्‌ इतनी वारीकियां की है कि जिसका किसीमी दिन पार नरौ आद 
कृता. नीपि्ाख इतना छवा है ओर क्मरकांड इतना वडा है द्धि, 
जमाने निकठ्जोथ तवभी पूरा नही हो्कता, परंतु महात्मा 
विन्द जीवन व्यतीत करनेवारके स्यि वहुतही सृक्ष्ममागे ठताये 
है, महात्मा बुद्धदेवने कहा है कि, जीवमे दया ओरं नामे मच्छि 
ध्मेका सार है, प्राणीमाच्रमं दया रखना ओर प्रथुका स्मरणं करते २ 
भरञ्ुमय वनजानादी सब धमाका तच्च है. वेदातीभी इसी तरह बहु 


योडसेम सारा तत्व वतदेते दै महात्मा शेकराचायने कहा ई कि; 


बह्व सत्य जगान्मथ्या 

हृश्वर सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है इसख्यि सत्यको सी 
ओर मिथ्याको पिथ्या मानो ! तात्पये यह्‌ कि, संसारकी आसक्ति 
छोडकर श्वर पर ग्रेम वढाओ पसा करनादी धमे है. सव 
युराणोका, सव शास्रीका, सव स्ष्टतियाका ओर सव वेदोका सार्‌ 
यही है [कै, भक्ति ओर परमाथं करना, हजारो विषयो मीर र्ध 
पुस्तकोका यही तव है इन दौनों विषयोकों पकड अपने जीवनं 
त्रो इनका अनुभव करतार उसीको यह दुस्तर संसारसागर पार करन 
सुगम होता है, इसण्ये भाहयो ! मघुके नाममे भक्ति ओर दुनियाकि 


साथ भटर इन दाना बाताकां पकड रक्खा { पकड रक्खा 
० 


( ३०८ ) स्वगेका बिमान । 


२६८ हमारी विजय केत ह १ धर्मकी त्वार भौर 
प्रमार्थकी दग चटानेसे । 

सिक्ख लोगोके धमेगुर यरु गोविदरभिहसे उनके एकं रिष्यने 
छा ^ गुरु महाराज ! हमारी विजय कैसे हो १ ” 

तव उन ज्ञानी, भक्त ओर अनुभवी स्ने कहा “तेग अर देग 
चरते रहो तों तुम्दारी विनय हौसकती है. ” 

तात्प यह किं तेग॒ अथोत्‌ त्वार ओर देग॒ अथौत्‌ खाना 
पकनिकी देगभी जन जारी रखना चाहिये. कौईभी मनुष्य किसीभी 
समय अवे तो उसको खाना खिलाना इसका नाम देग है. तेम ओर 
देगसे सिक्खोकी तथा ओरोकी विजय हर हे. इतिहास जाननवाटे 
इस वातको सखीकार करते ह परंतु हमको अपनी आत्माकी विजयके 
ल्यि रोहेकी तलवार चलानेकी जरूरत नरींहै. हमको तो धमकी तेम 
ओर परमाथेकी देग चना चाहिये. जो यह्‌ तेग ओर यह देग चे 
तो हमारीभी षिजय होसकती है इसमं ङख्मी सदेह नहीं है. हमारी 
लडाई पापके साथ है. हमारी छ्डाई आसुरी व्रत्तिके साथ है, हमार 
कडार हमारे अंतःकर णमे स्थित्त य्हंकार तथा नीचताकी ओर दुख्कते 
इए मनके साथ है. यह ठ्डाई धमकी तलवार प्रसुके नामस्मरणरूप 
त्वार अर परमाथेरूप देग चरती रखनेसे जीतनेम आसकतीरै, इस 
टिये पापरूप राघ्घके साथ अधमेरूप शेतानके साथ विजय प्राप्न कर 
नैके टिये ओर प्रसुसे शस विजयका फ़टरूप माक्ष प्राप्त करनेके चयं 
धमेकी तेग अर परमाथेकी देग सदा चछतिरह { विनय प्राप्न कर- 
नेका यदी उत्तमसे उत्तम ओर छरेसे छोटा मागे है. 

२६९ जिसके हृदयम भगवदावेश भरनाता है उसको 

घरखोदेना भी खटकता नही है. 
भक्तजन प्रसुके टिये गाते हैः- ६ 
घरं खोया नरी सट, साधो ! घ्र खोया नहीं खरक । 


स्व्म॑का पिमान । ( 


९ 
¢ 
9 
# 


कि 


धन्य है { देसा अनुभव टेनेवाखोको घन्य है ! जिस 
नापकी टगन ठग है, जिसने भगवद्रस चख ल्या 
यक्तिके खोका खाद पाटिया दै उसको तोः- 

घुर खोया कह खरक, साधां । षर खोया नहं खटकं । 

इतनादी नक पतु त्रिभुवन खीयाभी नह खटक्ता इक्तीियि 
वेष्णव गतिं 
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४९. पृद्‌ । 

वज ष्यारो वैंड वहीं जाऊं कक्षं जाऊ कहौ जाओ 

हीं जाऊं बज प्यारो रे वैहुठ नहीं नाऊं ॥ टेक ॥ 

कटशजट्‌ सानं कह वित;नदनदन जूहन्‌ खाॐ॥३॥ 

रास्विटास्‌ ट्ट निशवाक्षर, गावदक्‌ यन माॐ॥ २॥ 

राभजीवन जीवन इति वीति, तो दुनि जग नही 

आऊ ॥ ३ 

तात्पयं यह्‌ हमको जो प्रमुसेवा करने मिख्तीदहो तो सखगेकामी 
काय नही है ओर योक्षकाभी काम नही है, भाहयो ! यह केवर 
हसे कटडनेकी वात नही. भ्रहारे गोपीचंद बुद्ध आदि सैकडा 
महात्मा प्रशुङे नामपर अपना राजपाट छोडकर चे शये ह, केवट 
हमारेही देशम्‌ यह्‌ वात इहं हो सो नदीं है परत मिनन भिर देशं 
ओर भिच्र २ धमीमें भी पसा होता आया है. यूरोपमं वहुतसे राजा- 
अने ओर सैकड़ों राजङ्मारि्योनि प्रञुके नामपर अपना २ वैभव 
डकर्‌ सा्ु वन मठेमं अपना जीवन व्यतीत किया है ओर राञ्यकषी 
सवकी उपेक्षा अर्ख जगानेके सुखम उनश्नो अधिक आनंद मिला है“ 
मरसुके नामपर्‌ घर छोडदेना नहीं खस्कता सो विदल सत्य है 
स्यो कि ग्रसुप्रेम सव प्रेमसे वटकर है. छोरी २ वस्तुक प्रेमसेदी हम 
कैसे सत्त होजाते हं ! देखो तो सदी एक वारकको खिटनेमेही 
साताक कितना आनंद ता है ? वह्‌ आद्‌ वच्चे प्र उप्पन्न होने 


& €! |+ 4 


(३९१० ) स्वगेका विमान । 


वाटे अपने हदय प्रेमसे होता है. एक स्रीको अच्छी साडी यर 
अच्छे गहने पहनने कैसा आनद होताहे १ सुंदर खीको अपना रूप 
देखनेसे कैसा आनंद होता है ओर षद कैसी वारवार्‌ अपना र्मु 
कंच देखती है ओर जो कोई उसकी शुंदरताकी यरदंसा उर्‌ देताहै 
वह अपने मनम कैसी पागट्सी वनजाती है ! खीको ओराके हव 
भव कराक्ष देखानेम केसा मजा जाता ₹ 7 अपने परियपातकां मटन 
जातेसमय सके पेसेमे कितनी ताक्त आती है ओर यनम केसा 
आह्लाद होता है सो तुम जानतेही ? पररंसा पानेसे खी तथा पुरषको 
कैसी खु ह्येती है सो तुमको खवर है ! 

ठेसी छोरी २ वार्तौका प्रेम मन्म भरजनिसे जव मलुष्यको इतना 
आनंद होता है ओर मनुष्य इतना वदट जाते तव जिसके हृदयम 
यूरा २ भगवदावेशच भरनाय उसकी कैसी उत्तम स्थिति हीं जाती 
होगी सो तो विचारो ! जिसने देसे भक्तिरसका आनद ट्टा ही, जिसने 
देसे हरिरसका रस चाखा हो उसको धर खोना कैसे खटकर ! वैसोको 
तो ति्चवन खोनामी नदी खरक्ता इस खये जिस आनंद्मं सव 
आनंदो समवेश दौजातहि उस प्रघुके आर्नदको उस प्रेयको पराप्त 
करनेका यल करो तो संसारके इःख नर उठने पडमे ओर धर खोनाः 
नहीं खटकेभा, इतनादी नदीं परत अतम प्रसुपरेमके कारण साया अपनं 
आपही शछ्ूटती जायगी जर मरभुके आनंदसे व्यवहारमे रहनेपरभी जर 
घरमं रहते इएभी जीवन्षक्त होजातहै इस ॒च्िये भाइयो ! अहन 


न 


भरसुप्रम ओर्‌ प्रसुानद्‌ पानेकह सावना रक्खा 
। । राग कानडा । 
मतो हरिणं सावत नास्ती ॥ रेक ॥ नाचंगी नं तो 
नामी, भे तो हरियण मावत ना्चंगी । अपने महल 
वंठ ब॑ठकर्‌, गीता भागवत वाचूगी ॥ तो ॥१। 
ज्ञान ध्यानकी गठरीं बांधकर, हृदयकमलं राघंगी । 


स्वका विमान 1 (३९१ 


भैतो० ॥ २॥ बीराके धरु गिरिर्‌ नागर, सदा 
परसरस चाह्ुगी ५ तो० ॥ ३१ 
२७० भायाको जीते चिना पथु पहचान नदीं जाता भौर 


० _ क ४. 


भक्ति विना साया जीवी वहीं जादी दसव्ि भक्ति क्रो! 


ग्रभुको पहँचाननेके दिये मायाको जीतना चादिये, परह मायाङ्ः 
जीतना ऊ सुगम वात नही है, क्योकि माया स्री जाति है इसे 
स्वथावसेदी खिर्योकी तरह मोहिनीरूप है पेसी देवी गोहिनी ओर साक 
वेण करनेगाटी शक्तिरूप मायाको हम ज्ञान वैराग्यक्ते जीतना चाहते ट 
प्रतु ज्ञान ओर वैराग्य पुरुषरूप्‌ हं ओर युरुषलूप होनेसे सीनातिः 
बायाके आभे विजय प्राप्न नरी करसकते, क्याफि समय आनेपर्‌ ठे 
मायाम अवयं फस्नाते ह यचपि ज्ञान ओर वैराग्य वहु जक्र- 
दस्त है परंतु मायाके अगे वहुत सपय तक ठहर नही सकते, माया 
चात्र हे ओर ऋषि खनियाने इनका आश्रय स्याह तभी ज्ञान ऊर 
वैराग्य दोना मायाके खीचरित्रसे कहवार हारगये द, हारजादे हं जर्‌ 
दारलार्यैमे, इस दिये हमारा सखा ज्ञान ओर थोडा वहु वेराभ्य्‌ 
आयाको जीतटेणा पेसा विश्वास रखकर चुपचाप वेटरेहना दानिकरता 
है, अवटे ज्ञान ओर वैराग्यसे माया जीतनेमं नही आसकती कयोः 
राया श्चीजाति है. इससे इसके सामने तों कोहं दसरी खीदी दोनी 
चाहिये, क्याकि खीपुष तो एक दृसरेकी महिनीमे दवजति हं परु 
खरीके तेजसं खी नही दवसकती, इस ल्य मायाकेो जीतनेके टिये भक्छि 
चाहिये, सक्ति खीजाति है इससे उसपर मायाका असर नदीं चटसकत्त 
दरू दिये तुपरको जो प्रस पहचानना ही ओर मोक्षफा सुख पाना हौ 
तो मायाको जीते विना काम नहीं चलसकता अर भक्ति विना पाख 
जीतनेये नहीं आसकती इस चये ज्ञान वैरग्यको एक एक ओर रख. 
कर भक्ति क्रो ! भक्ति क्रो 1 भक्ति क्ये 


(३१२) स्वगेका विमान । 
५० पट्‌ | 
छे $) <+ 
भसु म्हारो माया ना छेडे खारः यँ कप्त उतर भवपार॥ 
[९ क 
टेक ॥ धन्‌ दो सुत कामिनी जी, राजपार सरदार । 
[8 (व भ ~> 44 ~, 
जा दिन कूच नगारा बनि हं, कोड नही चाटे छर्‌ 
॥१॥ नाक्ुछल्यायो ठेय नाय ना, ना कुछ पायो 
[जी उडि जवि दवै छार 

सार ।शमशना डरा ह्याजी, उडि जवि हं छार॥ २॥ 

रामजीवनकी बीनती, जी सुनिये अवकी वार्‌ । नेक 

विहारो छपा करि तो वहूरि न आ संसार ॥ ३ ॥ 

(२ [द 
२७१ ज्ञान आर व्राग्य भक्ते पच ह टस दिये 
जो तुमर्मं सच्ची भक्ति होगी तो उसके पुत्र 
त॒म्हारे परास अये विनान रेमे. 

दमे शाम छ्खिा है कि ज्ञान जर वैराग्य दोना भक्ति माताके 
शत्र है, जर इन दोना पुर्वकं पनी माताप्‌ इतना वडा प्रेष है 
कि ये अपनी माताके पीछे दी फिश क्ते हे तात्पये यह किं 
जहां सच्ची भक्ति हाती हं जह पूरी मक्ति ीती ह वहां ज्ञान ओर्‌ 
दैराग्य अव्य रोते दै. ज्ञान वैराग्य जैसे योग्य पुर्ेके विना जहां 
कव भक्तिदी हो, रूखी सएव भक्तिर हो पां वह वांच खीकी तरह 
दिना एत्र शोभा नकं देती क्योक्षि योग्य पुत्रसेदरी सखीकी सोभादहै 
सग्य घुच्रसेदी खीका सन्मान है, योग्य पुत्रतेदी खीकी रक्षा हे ओर ` 
योगय पु्सेदी खीकी साथकता है, वैसदी क्ति सातामी अपने 
ग्रग्य्ञाटी पुत्र ज्ञान वैराग्यसे सोभा पाती है, ज्ञान वैराग्यसेदी मान 
याती ह ज्ञान वेराग्यसेही रक्षित रह्‌ सकती है, जरं ज्ञान वैराग्यस्य 
सक्तिकी साथेकता होसकती है, अथोत्‌ ज्ञानवैराग्यशटी मक्तिदी इश्व- 
रके वतास्कता ह॑ आर पाक्षका सुख दख सकता €» रूखा भाक्त 
ङंखभी क्र नदौ सकती, जो भक्तिके साथ उसके पुत्र ज्ञान दराग्य 


स्वर्मका विमान \ (३१३ >) 


न हा तो भक्तिमिं अंधश्नद्धा पिथ्याचार ओर सवार्थीपन आजाता है 
ठेका न हेनेके छियि भास्यो ! सक्तिके साथ उसके पुत्र क्षानवैराग्यकों 
मिखनेका यल करो ! सवी सक्तिं तो ये सखाभाविक सीतिपरदी 
उपने आपही होते है परु जो वे तुमको अपनेमे न मदमहो तां 
जपनी भक्तिको फीकी सुम ओर उसमं इनका मिलानेका यत्न कर 1 
२७२ ज्ञान ओर वेराग्य भक्तिकी अखि ह इनक 
बिना भक्ति अधी है. 

साधु कहते है कि, भक्ति साताकी दहनी ओँखका नाम ज्ञान है 
ओर्‌ वायीं जँखक्ा नाम वैराग्य है. ये दोनां अंखि बरावर काम 
करती तवहं भक्तिकी खूबी है. जो उसरमसे एक आं खराव हौ 
जायं तो भक्ति कानी होजाती है ओर दोनो अचि एूटजार्थै तो भक्ति 
अंधी होजाती है. ज्ञान ओर्‌ वेरग्यल्पी आंखोके विना भक्तिजीतो 
सकतीहै परं आंख विना सारा जीवन जाता व्रथादीरै. हम देखते है 
ष, वहुतसे साघुअमिं भक्ति ओर वैराग्य हीताहै परत न्नानरूपी अंख 
विना प होते है कानेही, इससे पे संसारम किसीकेभी काके नहीं होते 
जर न अपनीदी साथैकता करसकते है, परंतु उररे हाहे खयाखा्तो 
ओर जंमटीपनेमेदही रह जति, हषर कितने दी संन्यासियंर् ज्ञान ओर 
योडासा वैराम्यभी होता है परु इतने परभी षे अंतःकरणसे रगेहुए 
नहीं होते, क्योकि उनमें भक्ति नदीं होती" अथात्‌ सक्ति विनाकरा 
कम्‌ विना किया केव यहसे कहनेकाही ज्ञान उनको शांति नहीं 
देसकता. इतनादी नही कितु भक्तिविनाके रूखे ज्ञाने उल्टी खराबी 
ती दै. इससे एेसा दाति किजैसे दोरीमे छ्डके अशीर शब्द वकते 
परत उनका अथं नहीं समञ्चते, वेसरी कल्युगी वेदाती हसे तो 
अहं ब्रह्मास्मि ` कहते हं परंतु वैसे आचरण नहीं रखते ओर उसका 
अनद्‌ नहा पासकते, क्योकि भक्तिसे उनका हृदय भीगाहुञा न 
ता अथात्‌ उनका आचरण अच्छा नही होता इप्से “अदं बह्मास्मि 

कहने प्रमी जत्िक शांति नही पधिख्ती, 


५ 
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यणे विश्वास ओर पणे प्रेमसे ध्ेके पवित्र काय प्रघ अंतःकरणमे न्‌ 
अवि तवतक खरी जर उत्साहक साथ करना चाहिये, यही सव 
-यसीका सिद्धातहै, यही महात्माजका उपदरादै ओर इसीसं कल्याणः 
डे, इस चयि जैसे वने वैसे ञुद्ध मनसे ध्ेके पवित्र कतेव्य अच्छीसेभी 
अच्छी रीतिसे पूरे के चादिये. 
२७१ तंवा जेसे पानी नहीं दृवता, वेसही भक्त 
आर भाक्तेभी संसारं छिपी नही रहती 


संसारमं वहुतसी चीन किपसकती हं परंतु भक्ति नही छिपसकती 
ओर देसी सखे भक्तभी कभी अधरम रह नह सकते. हम जानत हे 
कि, अनुद्रु साधन न मिलने वहुतस्ं यणो जन्‌ अधरम रहजाते दै 
ओर्‌ उनकी विया, उनकी सत्ता, उनकी बीरता ओर उनका मानसिक 
तथा व्यावहारिक धन्‌ उनकेदी साथ नष्ट होजातदि, पर॑तु भक्तिके पिष- 
यमे न कभी पसा इञा है न होगा, दूसरे यणोको तो साधर्नोकीं 
जरूरत पडती है. इससे जवतक अनुक्रूर साधन न मिरे तवत क उनका 
भकार नही हता, इतनाही नरौ परत प्रापिकूतासे षे उरजाति है, 
प्रतु भक्तजने इससे उल्टा होतारै, उनको अच्छे साधर्नोकी जरू- 
रत नरी है ओर बुरे संयोगोंका कमी सय नदीं है. इतनाही नरी परंतु 
खे चाहि जितने रजी हो, ओर चाहे जितने विरक्त हौ तवभी प्रकट 
इए विना ओर मान पाये विना नहौ रहते. षे मान ओर्‌ नापका 
तिरस्कार करते र तवभी ये तो उनको आपी मिल जाति ह. वे कहते 
है कि, “ नाम तो प्रञुका चाहिये जीर मानभी जगतके कत्त खामी 
प्रसेश्वरकोदी देना चाहिये, हमारा नापकैसा ! ओर हमारा मान 
कैसा १ हस तो प्रभ्ुके त्त है. ” इतना होनेपरभी परसुफे नामके साथ 
उनकंभी नाम जमानतक्‌ प्रसिद्ध रहते है. नानक, रामदास, ठकाराम 
उरुसोदास, क्वीर, सुदरदास, ख्रदास, नरसीमेहता, मरावाई आदि 
अके कूपापा्र भगवजनोको नामकी अथवा मानकी पराह कव थी 
उवभी उनका नाम जाजतक पृथ्वीपर्‌ प्राद्र हो रहा है सो तो देखे 


स्वका विमान । (३१७) 
याद रक्सो कि, जैसे खांसीके रोगं खों खों इयदी करता हं 
ओर रोग छप नदीं सकता, नेसे अत्यंत ्धरेमेभी दीपक छिपा 
नरी रहता, जैसे तबा अपने आप पानीमे कभी इवही नदीं सकता 
ओर जैसे तेर पानीके उपरके उपरही बना रहति, वैसदी दरिभक्त 
कभी छि नहीं रहते, षे तो सवसे उपर सङ्कट वने रहते है, ओग 
इसी दुनिर्थेमिं नदीं परखोक्म भी उनकी महिमा गाई जाती है, ये 
सव ओर इनसेभी वढकर प्रापि भक्तिसे अथात्‌ धमेके नियम पाट्नेसे 
परमाथ करनेसे जर प्रसुके पवित्र नामकी द्गन ठगने होती दै, 
प्रतु जानघ्रञ्चकर यतन करके खड किये इए श्ट मानपत्रोसे, पैसा 
खच करके अथवा खुश्चामद्‌ करके पायेहुए खितार्वसे ओर समा 
चारपत्रमं नाम छपानेसे इनिरयामें नास नही रहता, इसल्यि नो 
दुनियामें ओर प्रञ्ुके दरवारमे सचा नाम रखना हो ओर सचा मान्‌ 
पानादहो तो जैसे कनै वैसे भक्त वननका यत करां { भक्त वननेका 
यत्न करो ! 


२.७५. गाई भाङ्भमं तक्रार हइजानसर कु पता छड बह 
जाता वृसही धमक बहस गक करण जश्च 
छ[ड वहा जास्कता, 
जुदे २ धमेके क्षगडे तो सके आरंभसेदी चे अते है ओर 
जबतक सृष्टि रहेगी तवतक मिटनेवार्मी नहीं है, क्योकि श्जगडा 
क्रनेवाठे रब्दवे लडाई करनं ओर्‌ बाहरी क्रियाओंपर्‌ लडनेवारे ह 
प्रतु भीतरसे जच करोवाछे नरी है, इसमे बह छ्डाई मिर नहीं 
सक्ती, एक कहता है कि हमारा धमे सचा दै ओर सव धम श्चूठे है, 
दुसरा कहता है कि, हमारा धमे सवसे पुराना ओर उसी्मिसे दुसंदे 
सव धमे निकटे ह इसमे हमारा मूटधमं मानने योग्य है. तीसरा 
कहता है कि, पदटेके सव धममौको रदं करके ईश्वरने हमरिदी य॒रुको 
सचा धमे वताया है. चौथा कहताहै कि ओर सव धमे आसुर हँ 


(३१८ ) स्वभ॑का विमान ¦ 

ऊेबक हमाराही धं दैवी है. पांचवां कहता है कि, हमारा धमै 
जेस इश्वरका शुद्ध ओर स्पष्ट खरूपं सिखलता है कसा जीर 
कही धमं नहीं सिखाता. छठा कति कि, हमारा धमे पाटना 
जैसा सुगम है वैसा दूसरा कोह मी धमे सुगम नहीं रै. सातवां 
ङहता है कि. हमारा धमे पाट्नेवठे संसारम सवके अधिक 
हे इससे हमारी धमं सचा है, आस्वां कहता है कि, हमरे स्ने 
लेसे चमत्कार दिखाये द वैसे दुनियमें ओर किसीनेभी नहीं दिखये. 
नवां कहता है कि, ऊुदरतके नियर्पोको फिखसफीको ओर रोको 
जेसे हमारे शाख अनुकर ह वैसे संसारम दूसरे कोहेमी शख 
अनुकूल नर है ओर दृशवां कहता है कि, चाहे जेसा हो परंतु 
एक्ही धमे सचा होसकता है, सरे धमे तो सच्चे दोही नरीं सकते, 

इसं तरहपर ऊपरी बार्तोके स्यि सगे माहे माही विना कारण 
आपस डते है. माई भाई दीनौ चहि जितने र्डं परत आप- 
ससे यह तो नं कह सक्ते कि मेरा वाप है सो तेरा नरह ३. पिता 
तो दोना एकी है. हम अपनी मूवेतासे भीतर २ चाहे जितने 
र्डं ओर धमेके नामपर एक दुसरेसे वैर रखकर प्रभुसे दूर यगि 
प्रतु तवभी पिता तो हमारा है सो वद सकताही नहीं ओर हमारा 
पिता जो हमारे दूसरे माहर्योका पिता दहै सों तौ उनकभी पिता 

रहेणारी, हमको अपने मनकी निवेखतासे अपने दूसरे भाहयो अथात्‌ 
दूसरे देश ओर दृसरे धमेवाखंपर वैर है परंठ प्रश्को तो उनपर वैर्‌ 

है. हम जैसे पितर भ्रसुके पुत्र है वैसदी बेभी प्रयुके पुत्र है. इस 
खयि हमरे धमेके वाही श्रगडोंकं टिये हम अपने पिताकों थोडही 
छोडसकते हे ? अथवा अपने सगे सश्से थोडाही कह सकते हे किं 
भेर वापदहैसो तेय नही है ? इस ल्य साहयो ! हम सव ॒एकही 
य॒वित्र पिताक पुत्र है जर अलग २ सागेे एकी म्ञुको भजते ह. 
दसा ससद्धकर जसे वने वैसे परस्परके धमेकी दुमनीसे दूर रदो † 


- ऽसि जुदा २ छदं सोरी नादया जद २ सागमस् चृटक्र अतप 
कदी सद्रयं प्ैवेती है वैदी सव धमे जद २ देश कार ओर्‌ 
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रोकस्थितिके अनु्ार वने द जर सवही धमाका हैत एक भ्रयुको 
पूेचानना जर प्राप्न करना है. प्रुनेभी कहा है किः 
^“ यथा त्र पपदते तास्तथेव भजास्प्रहप् । 
। भम्‌ वत्मलरतते पतष्याः फथं सर्वशः ॥ "1. 
` . अ० ४. शो १९१. 
अथ-जो सतुष्य निस तरटसे सुञ्चे भजते रै उनको मे उती 
भ्रकारसे यजता ई, अथोद्‌ जेसी जिनकी भावना है वैसाही सूप पेरा 
उनको दीखता है ओर वैषादी फर मे उनको देताः हे अजेन ! 
मरष्य्‌ सव तरसे मेरी साभेके असार चरता है 
भाहयो ! इसमे. यह वात-कर्हौ -यई कि, मेरा धमे सा ओर्‌ 
तेय धम शटा. रै ! ्रशुकी एसी स्पष्ट आज्ञा होते इएभी हम किना 
कारण आपसमे ्डकर क्श वैर कपे १ ओर कथो .प्रसुसे विश्ुख 
हौ ¢ इस स्यि आजर्हासे पक्का ठराषं करो कि, अपने धपसे चि- 
प्रे रहना ओर दृसरे सब घपौको उदार दषटिसे देखना, इशीसे संसा- 
प्म शांति रदती है, य॑ह प्रभुको मिथ है ओर यही प्रसुकी आज्ञा है 
इससे अपना धपे च्छी तरहसे पारे ओर दूसरोके धमको उदार 
टश्िसि देखो ! , 


५.१ युजंगप्रयात । 


-दिरची महदेव भैरो वानी, सने पूर्णं बहेशकी व्योति 
जानीं । पज्र मदं काहुकी चह मानी; न जाने भख 


५.१ 


क्यौ दथा बाद ठानी ५१॥ अहो मित्र कौर चो ह 

अंबार, चट है कोऊ जाय ऊंची अरे । नरी 
शरूमिशरो वाह्री कोड भयो है, तञ बाद कहि वृथाहू 
व्येरै॥२॥ 


(३२०) सग॑का विमान ! 


४ ~ _ म = ९ क 
२७६जो वृकी मारे भर ठगारह उसको मती मिता 
है. वैसे भक्तिं जातात नदी देखीनाती 

जो ठमेरहते £ बे भरखुको पाते ह 

मक्तिमं जात्पात ऊुख्भी देखी नहीं जाती जिसके हृदयम भक्ति 
ख्गगयी ओर जो उस्म ठीन होगया दही पार खण गया, क्योकि 
ग्रु दयाट है. उसके यहां जातपात नही 2, काटी गोरी चमडीका 
भेद नहीं है, षहां तो समानता है, षां तो अभेद द. परसुके छि 
अपने सव वारक समान रै, उसको कोई प्रिय नरी है, कोई अग्रिय 
नीह, परंतजी भेददै सो भक्तिका दी है. जेसे जो अग्निक 
यास चेरते हं उनका जाडा मिटजाता है ओर जो अगिके पास 
नही जाते उनको जाडा ल्गा करता है. वेसही जो प्र्चभक्तिर्म 
लगजाते ह बे तर जाते हं ओर जो भक्तिमिं नरी खमते वे चौराक्ती 
खखके चक्क फिरा करते हे, उसमे जातपांतका, देशका या लका 
छ भी काम नह है, प्रभुनेी कहा . है कि, जो सु्चको भजता है 


= अ 


सो सुद्षपं है जर मे उसमें ई. इसीसे वैष्णव गाते ह किः 
८ हरिको भजे सां हरिका हाय. "1 
हम गुरु हे इससे उवे रै, हम बाह्मण ह इसट््यि ऊंचे हं, अमुक 
राजाने हमारा सन्मान किया इसख्यि हम ऊंचे `हे, अपक ऊंचे 


ङु उत्पन्न हुए ह इससे हम ऊंचे है, हमारी जातवारछोने अञुक र 
काम अच्छे विये है इससे हम ऊंचे रै, हम पुरानेममी पुरन है 


९९१ = 6 


इससे ऊचे दै, हमारे इख्मे अष्टक भक्त होगया रै इससे हम चं 
हे, हम दान नही छेते इससे उच है, हम असकदेशमे उत्पन्न इए ह 
इससे ऊंचे है ओर टम अमुक धमे पारत है अथवा अञुक गुरुके 
दिष्य है इससे उंच है. ये सव वतिं पोठ्की रै. ठेसी पट यहांपर 
भटह थोडे दिन चरो परंतु प्रञ्चुके दरबारमे बह चट्नेका नहा ६. 
चेसी पोर चटानेका समथ अव नहीं रह. अव तो वहत स्पष्ट रीषि- 


प्र प्रञ्ुका आज्ञा खग अच्छी तरह समञ्जते जातह्‌ क, जा समुद्रम 


‰ 
‰# 


स्वगेका किमान । (३२९१ + 
हवकी मर्गे ओर उसीमें ल्गे रगे वे मोती पगे. जो मारः 


खड २ इस तरह बते कियाकसते है फ, हमरे दादाकों वहु अच्छ 
इवकी मारना आताथा, अश्क राके समयमे इवकी सारनेद्धः 
खत्व केवर हमारी जातवारंहीको था, ओर भरे मामके मामके 
मामाको अवमभी अच्छी इवकी मारना आता है, पे इवकी मारे विन 
केवर एसी वाते कटनेदीसे मोती नरी पा सक्ते. वैसही ग्रश्ुके निपि्त 
दान युण्य किये विना, मनका रोके विना, शुभेच्छा रक्वे विन 
जीर धमेके ज्ञान विना केवर जात पतसे या काटी गोरी चषडी- 
सेदी काम नदीं च्सकता, किंत आचरण सुधारनेसे ओर प्रद्के 
माभेमे खगे रहनेसेदी स्वगेके मोती मिसकते दै ओर तबही ई 
अप्सरारपँः हमपर अरीकिक मोती न्योखावर करसकती दै. इसु छठि 
भइयो ! जो ठेसे खगेके मोती लेने हं तो सव प्रकारके अभिपान्‌ 
छोडकर सवोत्मभावसे ्रभुकी शरण छो ! प्रसुकी शरण लो !! प्रशुकी 
आज्ञा पाठो {}] 


राग टुमरी । 


राम न जाने सो जाने तोक्याहो॥ रेक ॥ 
[ „> (२.९ क £ 
राम अमीरस ह जिन माहीं । 
[३ धनेसे ९ ९ 
आर दूजा रस पीनसे क्या ह्ये ॥ राम न जेन ०॥१॥ 
शक्तं वही जो हरिखण गावत । 
ॐ म न 
ओर दूजा खण मानेरे क्या हो ॥ राम० ॥ २ ॥ 
क # २९ [9 
जापक व्ही यस्म जपे नित । 
(> भ ४९ र 
आओरको जाप जपेसे क्या हो ॥ राम्‌० ॥ ३ ॥ 
देखे सोहि खर मूर्तिं अखंडित । 
ओर ठठ ठमनाजीसे क्या हो ॥ राम० ॥ ४ ॥ 


9 


< ३२२ ) सर्मका विमान 1 
जन्म छिवो हरिके रम मावत । 
(र मनिस ५१६ 
र गपाष्ठक गनिसे क्याहो ॥ राम० ॥ ५ ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो । 
बृथा बहुत दिनि जीने क्या हो ॥ राम० ॥ ६ ॥ 
२७७ माया चाहे जितनी वदनाय प्रत्‌ भक्ति चिना 
संतोष नकं हता, इस चयि पवित्र भुके नामको 
प्कडलो तो तुमक्छे थोडदीम बहत होनायगा. 
इतिहास पटनेवाठे वादाद्‌ सिर्कदरके नामसे नावाकिफ नहीं 
ङयि. सिकंदर वडा पराक्रमी था, उसने पनी सेनके वर्प पृथ्वीका 
कृहुतसा भाग जीत सिया, जव वह मरने ल्गा तो शोकातुर 
होकर बोखा “ अभ थोडा साग पृथ्वीका जीतना ओर बाकी रै. 
ओ उसेभी जीतरेता तव संतुष्ट होता. ” 

ह सुनकर उसके एक योग्य दीवाने कहा “ गरीव प्रदर ! 
अव यह त्ष्णा छोड दु ! इतनी प्रथ्वी जीत लेनेसेही जव संतोष 
स इञा तव थोडासा माग ओर जीतनेसे संतोष कैसे रोता ! 
सार पृथ्वी जीतरेनेपरभी जापको संतोष नहीं होता. इस स्यि इस 
चृष्णको ेडकर अव प्रसुको याद कीनिये ! ” 

भाइयो ! जिसने आधी पृथ्वी जीतटी उसकोही जब मरनेतक संतोष्‌ 
नं इजा तव हमको मायासे संतोषं क्योकर रोसकता है ? मायासे 
उगजतक किसीको संतोष नहीं इजा ओर न कभी होमा. ज्यों ज्यो 
माया वहती जाता ह त्यात्यां जरा वष्णाभीं वती जाती है. 
ज्यो ज्यो अग्रिमे घी पडताजाता है त्यो त्यों उसकी जाख वहती 
जाती है, वैसेदी ज्यो ज्यो माया कहती जाती है त्यो त्यो विकारभी 
कढते जाते दै, इससे कथी ठि नह होती इस व्यि “ रेषा हे तो 
म दसा करूजरवैसारो तो केषा न करू ` इस तरहके वदं ओर्‌ 
श्वन्वास्पर तुम्हारा मनका दुम यत्‌ सगा! मत स्या { परु म्रप- 


स्व्थङ्ञा विमान । ( ३२३ ) 


परदैक यश्ुकी शरण्ये जायो तो श्चति आपी दुम्हारे पास चटी 
अविगी जौर थोडेदीमे वहत हौजायगा तथा उस योडदीमैसं तुमको 
म्रञुदे नायसे आलिक शांति मिर्जायगी, साइयो ! शांति पानेके 
ट्य पायाको नहीं वितु सवशाक्तेमाव्‌ प्रकते नाको पकड ! प्रदुके 
नायक पकड ॥ 


२७८ मायाके छ्मेडनेका बृथा हठ मत क्रो ! प्रतु 
उरुको परसुकी ओर श्ुकानेका यल क्रों 1 

दासं छित है ओर मदात्मारोगभी बारंबार यही कहते ह कि, 
मायात कथी शांति नहीं मिख्नेकी † इतनेपरभी हम मायाको छोड 
नरीं सकते, क्योकि वह श्रू सकनेवाटी वस्तु नही है ओर उसे 
छोडनेकी जरूरतभी नरौ है, परंतु जरूरत इस वातकी है कि माया 
हयको अपनी आर खीचे जातीं है जिसके स्थानयें हष मायाक्र 
ङश्वरकी र खीचछेजांय. सायाका नाश करना हमारा काम नहं है 
प्रतु मायास्नो प्रसमं खगाना हमारा काम है, साया ्रवाहके रोकनेकी 
हमको शक्ति नरी है, जीर वैसा करनेकी हमारे स्यि जहूरतमी नहीं 
है परंतु उसका प्रवाह बदखर्देना हमारा काम है ओर वह हमारी 
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नदीका प्रवाह वथा सुद्र जाता है परंतु जो उस प्रषाहको वंद 
वाँधकर रोकदिया जाय तो बडी खेती दोसकती है बौर खखो ए 
लभसकते है. अभी तो मायाका प्रवाह मायादीमे चखाजातोहै ओर 
बही निक्स्पा रथा खराव करनेवादा दता है* परेतु जो उस 
अक्तिका वद्‌ वोप दिया जाय तो वह्‌ प्रवाह प्रुकी ओर श्ुकनाता 
ओर उसका पानी हमारे भाई वंधुञंके खेत फैरनाताहै मिस्ते 
इस रोक ओर परखीक दोर्नोपं काम आने योग्य उत्तम एर रमते 
है, इस स्यि भास्यो ! पायाको छोडनेका तडा इड छोडकर मायाको 
मसु खगानेका यत्न करो । 


( २३२४) सगका पिमान। 
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अटाटिक टकी खी हम नही समन्चतं 
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दसस वडवाया करत ह 

किसी तीथस्थानमं वैठहया एक सरदातत यजन माना जर 
भी मगताथा. कोई उने फट देजाता, कौई पह दैनाना ओर 
कोई वैमा देजाताथा जिसमे उसको क्डीं चु दीतौशरी. इतनेरीमे 
वरहपर एक धनवान्‌. यया, सरदासकं भजनम बहुत प्रयच्च टक्‌ 
उस्ने एक पांच सुप्येका नोर निकालकर उतकरे दयम दिया. छम 
दासन कभी नोर देखा नदीं था. वदे गेविका रटनेषाला विचारा चृ 
गही जानताथा कि कागनके टुकडेसेभी स्प्ये मिटते ह. वह यदमी 
रीं देखसक्ताथा कि, इस कागजनयं क्या टिखा है, उससे एकर पन- 
वाने हाये कागजका टुकडा पाक्र्‌ वह वडा उदास हुया- उत्त 
यनवानूने सरदाससे दाचार यजन गवाये जीर उसकं गानेकी वहत 
क्छ प्ररमा की थी इसपरसे उसे उसत्त दोचार पैसे पानेकी आद्रा 
थी जोर जव बह जति समय वोखा कि, "लो स्रदास ` उस समय 
सूरदासने मनमं प्रसन्न होकर खशीके साथ हाथ फेटाया परंतु जव 
हायर नोर पडा तो उसे कागजका कडा समक्षकर्‌ उसके चित्तको 
उदासी आगयी. बह वडवडने खगा “ बाह ! मेतो समञ्लता था 
कि दो चार पैसे मिमे परंतु वह्‌ तां वडा सूखा निकटा. दोचार 
अजन भी सुनगया ओर गंटकी मेरी टिट्टमी करगया. 

इस तरह वडवड करताहा वह उस कामजको फैँकने रमा तव 
एक पासवारे भरे आदमीने कहा “ सूरदास ! यह खारी कागजका 
टुकडा नदीं है ! यह तो पांच रूपयेका नोट है नीर ! " 

रुपयेका नाम सुनकर वह बोला “ क्या है नोट ? मारं ! ठमभी 
मेरी हसी करतेहो स्या १ 


सगंका विमान । (३२५) 
भटा आदमी कटने खगा “ नही नरी ! तुम्हारी कोई हसी करता 
हे ष्या! तुप जसेकीरदैषीतो कोह अभागादोसो क्रे! यह तों 

नोट है ! इसे सहेनकर रक्खो तो पांच रुपये मिख्गं 

सुरदासने पूछा “ वावा { म नोट नहीं समङ्लता ! नोट क्या होता 
है १” तव भख आदमी वोखा “ यह सरकारी कागज दै ! सरकारी 
राज्य जहौ जाओ वही तुस इसके पांच रुपये पासकते दो ! ” 

तव तो सुरदास वडा प्रसन्न हञा जौर उस नोटको अपनी 
घोतीयं बांधकर बोढा “ मे तो दोचार पैसे पनेकी आशा करताथा 
परंतु षह सेट तो बडादी भटा आदमी निका कि, मुञ्च अपेको पांच 
रूपये देगया, अहो ! अभी संसारम एसे भटठेभी मोद हे, वावा ! 
तुमनेभी स॒क्षपर बडी दया की नहीं तौ मे इसे अभी फक दी देता, 

याइयो ! हमारी प्राथेनासे प्रसन्न होकर प्रु हपको. बहुत कुछ 
देति परंतु हम उस सूरदासकी तरह अधे दै, अज्ञानी दै, इसे प्रशु 
लो अलौकिक वस्तु देता है उसकी हस कीसत नरी समन्ते, प्रयु हपकों 
ओर छ न दे परंतु पापसते चवि ओर अंतःकरणसे शुद्ध रक्वे तों 
स्या यह थोडा है ? पेसेके तीन चार भिरनेबाटे अमरूद या केखा 
आदि एर न दे ओर उसके बदरे अतःकरणकी शुद्धि दे कि 
निससे ज्ञान उत्पन्न हीसकताहै तो क्या कम है ! अथवा पापकीं 
क्षमारूप नोर दे कि जिससे नरक्के वचाव होतो क्याक्मरहै {इस 
लिये याद रक्खो कि, हमारी प्राथेना एकभी खाटी नी जाती वरन्‌ 
उन प्राथनासेमी प्रभु हमको अधिक देता, परंतु हम दुनियां दार्यीके 
स्वाथे . पडकर इतने अघे होभये है कि, प्रभुकी उस अलौकिकः 
वखरीश्चकी कीमत नी समङ्षसकते, इसलिये ाइयो ! विना कारण 
प्रसुको दोष मत्त दो, परंतु अपनाही दोष समञ्नना सीखो ! 

२८० याद्‌ रक्खी कि, यहांका हमारा बडप्यन 
स्व्गृम्‌ कस्‌ तद् आवमा 
हस सवको क्डप्पन अच्छा ख्गता है, ओर उसके लिय इम शत- 
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(देर) स्वमंका विमान } 


गता है, किसीको नौकरीका वडप्पन यच्छा ठगतहि, किसको परै" 
छेका बडप्पन अच्छा लगति, किसीको रूपका वडप्पन अच्छा 
लगतारै, किसीको कका वडप्पन अच्छा ठगताै, किसीको विद्रत्ताका 
वडप्पन यच्छ टगताहै, किंसीको वका कव्डप्पन अच्छा ठ्गता 
है. किसीको व्यापारका वडप्पयन अच्छा लगते, किसको लिल्प ओर्‌ 
कारीग्यका वडप्पन यच्छा ठ्गतहि, ओर किसीको किंसीमी यण 
विना तथा किसीभी कारण विना “ हमभी नवावजादे हे ` कहना 
अच्छा ल्गताहै. इस तरह सवहीको किसी न किसी प्रकारका वड- 
प्पन अच्छा र्गताह इसम ङछ्मी संदेह नही है पतु इस वातका 
विचार कोईमी नीं करता कि, यह वडप्पन सचा है या श्चं ओर 
यह्‌ 'वडप्पन कवतक काम देगा { हमको समन्नना चादिये कि दम तां 
इस संसारम दोचार दिनक्ते ससार ह पिर तों हमको अवद्य 
दुसरे देशम जाना पंडेगा. जिस जगह हमको जाना दै उस जगह 
यह वडप्यन काय देगा या नही सो तो विचार करना चादिये जो 
वापर यहं वडप्पन काम न आया तो हमारी सारी मेहनत इथाही 
है जर हमारी सारी समञ्ञदारी यमं मिल्गयी. इसके रिय पंडित 
लोग एक उदाहरण दिया क्रते दं 

एक सेठ वडा धनवान्‌ था. बह यात्रा करने निकला. फिरते २ 
वृह एकं दिनं रातको एक विसे जाकर ठहरा. वर्ह उसने अपने 
नेकरोसे कहा ^ ोबमे जाकर सीधा सामान छे जसं } " 

आदी सीधा सामान लेने गेविमं गया. दूकानदागने पैसे ममि, 
आदमीने निकाटकर नोर दिये. दृकानदारने कहा “ हम नोरका क्या 
कर्‌ { हमारे राज्यम तुम्हारे नोट वोर नही चरते. य्ह तो नक्द्‌ 
रुपयोसे काम चला. 

आदमीनें कहा “अरे भाई ! तू दूकानदार होकर एेसी वातत करता 
रे ¦ यह्‌ नकद रुपया नहीं तो ओर क्या है ? देख तो सदी इसमे 
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भवनरकं दस्तखत हा रह हे. 


स्वगेका विमान । ( ३२७ ) 

दूकानदारने कहा “ तुम कहते हो सो सव टीक ! परंतु हमारे य॒ 
ती इस राज्यम चरै वैषा रुपया होना चाहिये, 

मायो ! पास पैसा होते इए नोरोके टेर होते हए भी उस दद 
चटनेवाला पैसा पास न होनेसे उस सेवको उस दिन रातकों मूख 
पृडना पडा. इसी तरह हमारा वडप्पन, हमारे खिताब ओर हम 
खजाने मरनेपर खेम इभी काम नौ आति, वहां तो सव देश 
चठनेवाखा प्रसुनामका नकद पैसा चहिये" इस व्यि भाहयो दुखी 
वडद्ूमे मत पड रहो परंतु धमेका धन संग्रह क्रो ! प्रथुका नागुः 
स्मरणरूप नकद दाम इक्टे करो ! 
२८१ हुम सबको पडिताई बहत अच्छी ल्गती ह इरटिणे 

दसं वातकी पूरी संभाल रक्खो किः पडितारके ध 
सगभ पैषषकर अंतःकरण खाटी व रहनाय. 

खाटी वरतनमे दूसरी वस्तु जल्दी भरी जा सकती है परंतु यर्‌ 
हुए वतन दूसरी वस्त॒ नरी भरी जा सकती, मूवेमबुष्य ह सो खारी 
वतेनके समान ई इससे कोईैभी अच्छी या जरी बात उनके सन्ने 
लल्दी देठनाती है परंतु जो पंडित है उनके हृदयम दुनियांदारीर्तै 
खरपरकी टेदी सीधी अनेक वाते भरी रहती हे इससे दे इश्वर 
सत्यज्ञानको ज्दी ग्रहण नक करसकते पे तो ˆ असक प॑ंडितने देस; 
कहा है, न्यायदाद्मे एेसा कहा है, योगराख्े एसा स्िा है, कयै 
कांडयं ठेसी आज्ञा है ओर सनुस्प्रतिमे ठता छ्खिा है परव ठेसा द 
तोयोहोतादहै ओरवैसा करतो कैसा होता है ` आदि कल्पनाङ्े 
जाल्मेदी पसे रहते है, गंविके मोठे भारे खोग श्रद्धासे ओर सरलता 
जैसे प्र्ुके माभमे सुगमतासे चरु सकते ह वेस पंडित नहीं चर 
सकते, वे तो अपनी अक्के अजीणे ओर सब्दो की लड ङ्मिरी पडे 
रह जाते दै 

माहूय ! हम सवकों पंडिताईं कहत अच्छी ठ्गती है इससे पंडि- 
तारके सषगडेमे न पनाय ओर अंतःकरण खाढी न रहनाय इसकी 


३२८ >) सखमेका विमान । 


परी संमाट रखना हमने देखा हे कि, वहूतसे राखी केवट वाते कर- 
नहीं रार होते ह परत उनके अंतःकरण प्रुकी आओरसे पसे दष्क 
छते है कि, जो हम उनके भीतरी आचरणोको जानं तो दमक 
उनप्र्‌ धरणा इए विना न रहै, जो विद्या हयको तारनेवारी है वही 
द्विया इमको नरक्मे न ठेजाय इसी सभार रखना, हे ग्रथ ! जिस 
हिता हम तशचते विषुख होना उस पंडिताहृते तो दमक वैसी 
श्रखेताही देना जिसमे हदयकी सरता दौ यर्‌ आत्मिक विश्वास ह ! 
५८२ याद रक्खो किं धूर्मसंवंधी विचार सहजम 
सुपरते नह्‌( ह, उस ल्य परा सार क्ख फ 
कदभी इरा विचार पित्सते जमनं पवि 
कों एक अंग्रेन मुसाफिर ओर रोगोका धमे सीखने पराये 
देशम गया. वाके एक धूतं धमैयुरुने उसको अपने धमेके 
नामने कितनीही श्चूटी वातं सिखा द. उस सुखाफिरको यह नहीं 
साटूम था कि, यहं रूरी वतिं सिखरता है. वह तो वडी श्रद्धाके 
सहाथ सीखताथा इससे उसने वे सव वतिं सचीही समनी ओर मनम 
विचारा कि, इन खोर्गका धमे पेष ३. थोडे समय पीर उसके 
क भरे आदमीसे भेर इर जव धमेसंवंधी चरचा चटी तो उसं 
अके आदमीने उस युसापिरसे कहा कि तुम जो छ कहते हो सो 
खव श्चूया है, हमारा सच्चा धमे तो यह, इतना कहकर उसने अपना 
सखा धमे वताया प्रतु उस मुसाफिरके मनये जो पहटे शे संस्कार 
जस्ये ये वे सुदततक न गये वैसेदी हमरे सनमेमी नो धमेसं्वंधी 
अच्छे या दुरे संस्कार एक वार जम जाते हं वे सदसा निकर नहा 
कते है, इसे इस वातकी पूरी संभा रखना चाहिये कि, घमस 
वधा तक्ता कार्‌ पथ्या वात मनम न जमनं पारव 
विदा हुनरके, धे रोनगारके, कला कौरारके या सुधारे विगाड़कः 
व्क २ विचार हमारे मनम आति है उने शीघही सुधार तथा खट 


ख्मका विमान । ( ३२९ ) 


फेर हो सकता हैः क्योकि उस विषयमे हमारा कोई खास आग्रह 
नहीं होता अथवा उसको माननेका हमपर कोई खास दवाव नहीं 
हता, पर॑तु धमैके विचारांको भाननातो हमारा यख्य कतेन्य हं 
ओर्‌ इस विषयमे हमारा हठी जवरदस्त होता है इससे हमरे मनम 
जो धपसर्वधी संस्कार एकं वार जम जाते है पे सहसा निकठ नद्य 
सचते, इष थ्य जसे वनै वैसे धमसंवंधी इश्वरस्वधी कोदेमी डुर 
विचार हमरे या हमारे वर्चके मनं न जघने पवि इसी एरी साद- 
धानी रस्खो ! 

दिचा इनस या धपे रोजगारमे हम जरोके विचारभी ठे सक्तं 
हे प्रतु धके सवधम विधर्भियाके विचार चाहे जसे अच्छ हा तभी 
हय उनको कदापि खीकार नौ करते. इस तरह धमेकं विषयम्‌ हष 
सवकेही मनम थोडा वहुत पक्षपात होताहै. इस च्य धमेरवंधी 
कोदृभी उरे दिचार्‌ मनमे न ठत्तननिकी परी सैभाट रखना ! जी 
रेता कोहं भी बुरा विचार मनमे जमगया तो वह जनप तो विगंड- 
दगा प्रतु टृसरा जन्मभां उत॒ विचारक निकार उलनहमि खा 
देना पडेगा-एेसा न होने पवि इसका खयाल रक्खो ओर अभी 
हाथमे समय है तवतक चेतो ! चतो ! ! भू मेरेहुषु विचा्में पड 
पत रहो कितु पवित्र परमेश्वरके सत्य वचनम मस्त रहो !! 

२८३ धोबीके पास धोनेको आये हुए कपडे धोवीके 


नही हापकते, वेसंही पडितोके अपनी पंडिताई्‌ 


दिखानिके टि इकटे कियेहृए टोगो विवार 


उनको स्वमर्थं नही पहा संते 


सोनारको खोग जवर वननेके लिये सोना देजाते दै परंतु वह सोना 
सोनारका नक्ष कहडसकता ओर धोवीके य्ह जो कपडे धोनेको 
अति द षे धोवीके नक हो सकते, वैसही पंडित दूसरे रोगोके 


ओर शाखके विवार इकटे करते हं षे उनके नही होसकते अथात्‌ 


(३२३० ‡ स्वगेका विन । 

लेसे धोबीके यहां घोनेको आये हए कपडे धोवीके उपयोगमें नक्ष 
आसक्ते तैसेही भक्तिरहित पंडितोके मनम आयेहुए शाके यच्छे 
विचारमी विचारे उन बो्ञा उठनेवालंके काम नहीं जति, क्योकि 
जिनको प्रथुके नायकी च्णन नहीं ल्गीदहै ओर उपस्सेदीजो 
पंडिताईं दिखाते द दे केवट शाघ्रोंका बोज्ञाही उउनेवाले है. देर 
छाग तो केवर विवाद करने, शब्दकी टडाहे, मानमतेवेकी दीस 
आर चेलाचेटी करनेहीमे रहजते दै. वैरं ठोभं केवर गधेकी 
तरह दृस्रोके विचायोका नाहक वोल्ञादी उठते है, परं ङक साथ्‌- 
कता नहीं करसकते. जो प्रथु प्रेम ख्गव, अपने आचरण सुधर 
ओर अपने भाई वंधुओंको किसी न किसी तरहसे सहायता केर 
उसीकी पंडिताहईैकी साथेकता है, जो पेसा ऊछ्मी नहो ओर 
केवल पाखंडही पाखंड हौ तो रेसी प॑ंडिताहसे तो दिहाती लेगाका 
जंगरीपनही अच्छाहैकिजो मूखेको खाना देते है ओर राते 
इवे होकर सारभी बरे ओर श्ोक्ष पखावज बजते प्रसुका यजन 
ङ्रते है, 

भाहथो ! याद्‌ र्खो कि, पंडिताई ऊ फक देनेकी वस्त॒ नकं 
है, पंडिताई एक बडा णह, प॑ंडिताई प्रञ्ुकी कृपाका फट है, पर॒ 
है तवहं जव बृह्‌ प्रञुको साथ रखके की जाय. परभुपरेप विनाकी पंड- 
ताह पंडिताई नीं पद॒ टुचाई है, राक्षसीपन है. हम सवकों पंडि- 
तार्‌ बहुत अच्छी ठणती है परंतु इस वातकी पूरी सावधानी रखना 


कि, की एसे राक्षसीपनमं पस न जाओ ! 
=, च =: 
२८४ मजं उडाते समय तो बडा सना आता है, एतु 
ख =, ७ 
हिसाब चुकाते समय खवर पडगी. 
चार भित्र सैर करनेको निकरे. उनमेसे एक मिञ किसी वड न~ 
रभं जाकर सरायमे ठहरे ओर भगियारीसे कहने ल्मे हमारे चयं खार्‌ 
घडा कना! ॥ 


स्व्गका विमान ! ३२९ >) 


थोडी दरम आप बोरे * चा ख ` थोडी देरमे कहा ˆ पकोडी 
खा" फिर थोडी देखे कहाकि, ˆ फर खौ { › थोडी देरमं 
कटा कि, ` आहसक्रम खा ! अर फिर थोडा द्रम कहां कः 
काफी वनायो ! ` इस तरह वह एकपर एक नई पस्तु मागतं मय 
ओर मण्यिारी देती गयी. वातकी वातम्र तीन दिन निकट्गयं जव्‌ 
वह्‌ चलने ठ्गा तो भवियारीने परचीस शूपयेका हिसाब वनाकर पे 
किया, पचीसका हिसाब देखतेदी पह घवरयाया. साथ्वारे एक आद्‌- 
मीने पृछा ˆ तीन दिनके पचास रपय कंसे जडतं ह ! 


अवियारने उत्तर दिया “ कैसे स्या जुडते है हिसावसेदी चडते 
(4 [क्‌ [स [न [स्‌ 
ह { सनचादा माड उडावं समय तां इसका इछ धिच न क्या 


ओर अव पूते हौ कि, इतनं रुपये केस जडमय ! क्या संरा मा 
सुप्तक था !{ 

उनके पास इतने रुपये निकरे नदीं भवियारीने जदाक्तमं नाच्कि 
की अतम उसको जख्मी हवा खानी पडी, 

माहुयों ! हमभी परमेश्वरो भूढनाते ह ओर दुनियांदारीकी स्चटी 
मोन मारनेमे कुछ्मी कसर नहीं रखते. इस समय तो हम यह 
सोचते कि, हमारी हैसियत कितनी रै. परत याद्‌ रक्लो कि, प्रसुके 
अभे जवं दिताब चुकाया जायगा तव रकष बहुत वडी माट्म 
पडी, ओर हम दिसाव चुकता न करसके तो अवश्यही जलम जाना 
यडगा. एसा न हानं पव इसका थाडा २ विचार पहख्हसं रखना ! 
क्योंकि यहौके दयाट्ुं अग्रेन सरकारकासा हवा, प्रकाश्च अर वाम- 
वगीचावाखा यमराजका जल नदीं है, वहां तो जह्यांडंको पिघलदे- 
नेवाखी अग्नि ओर सहन न हीं. सकने योग्य तथा वणन कररनदीम 
जासदायक ओर भयंकर दुःख ई. इसलिये इस दुनियांकी क्षणिक 
ओर रूखी मौजके ल्यं खाखां वरकस्षतक नरके न पडना पृडे, इसकी 
संभार रखना । 


. सगेका विमान । 
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५२ घनाक्षरी । 
चू 9 या [१ [अ 
प बोह्‌ पण्य कीयो अर्‌ हरिनाम ठीयो, 
॥ ० त 
ताहीके प्रतापसौ भताप खरो एयो है । 
~ जी भीम्‌ जोट श न 
जीते जीय भोग भोग जोट नाहीं व्यपे रोग, 
= को जो (८ खायो है 
एममाताव कड्‌ जइ करट बाह्यं खाया ह 
५ ९ (र च, [२ प 
र(मजावन सा भाख जन विप स्स चाकलः 
~ 9 ~ + क = 
सो न उुदधिवंत ताहि तेत विसरायो ३ । 
नरकनमध्य पीडा भोगे ताहि काटे कीड, 
( [५ @ क @ क क = 
त्यौही कर मनि मीनि वोह पिछतायो ह ॥ १ ॥ 
२८५ कपडे ओर जेष्र बचानेके ल्यि अपनी आत्माको 
मत इुबाओ ! आत्माको मत इवाभो | 
एक सेठने नीकरके साथ अपने पुत्रको तारामयं नहाने मेना. 
सेजते समय उसने नौकरसे कहा “ देख ! कपडे छ्डकेके कीमती दै. 
चेसान दहो कि, कोई उन्दं उटाछेजांय, " 
जवं दोनो ताावपर पर्हैवे तो नौकर कपडाकी रखवाटी करने 
ठा चौर ख्डका ताटावमे नहाने लगा. नहते २ ख्डकेका पैर फिसखा 
जौर वह इवने रगा. नौकर खडा २ यह्‌ सव वात दैखता रहा परंतु 
केने उसको कपडोंदी रख्वाटी कनेकी आज्ञा दीथी. तव पह कष- 
को कैसे छोड जाता ! परिणाम यह इया कि नौकर खडा 
कपडहीकी रख्वाडी करतारहा ओर उधर छ्डका वकर मरगया" 
रषि { रम ¡! 
यह वात सुनकर हमको दुःख होता है ओर हम उस नोकरकी मूखं- 
तापर धिक्ता्‌ डाकते हं परत भह्यो ! यह तो देखो कि, हम स्वर्यं 
ख्या क्रतं ह { यह वात तां हुदंहो यानमी इई हां जथवा नं जानं 


भेक विमान \ (३३२६ ) 


कव इर ही, परंतु हम तो अवभी वैसाही करते हे अपने गहनं कप्‌- 
डक हम तारे दै, चावीके गच्छे ओर कामजांकी वहियोको हण 
भारते हे, ओर अपने आत्मको हम इवते दै, उपर छ्छिी 
वातपर तो हम रोक प्रगट करते है परंतु खास हमही केसा काम 
हंसो कैसा ! 

भादयो ! श्चुद्ध अतःकरणसे प्राथेना को कि, हे प्रु ! दुनियांदा- 
रकं हमारं मांहकां कम कर्‌ ! आर हमका एसा बुद्ध दं जससं हमार 
पवित्र कल्याणक स्यि तेरा यथाथ सरूप समञ्चयं आसके, नित्यप्राति 
से दिरसे जो परमेश्वरसे इस तरह प्राथेना की जाय तो वह अव्य 
सहायक होगा, उसकी सहायता विना उसकी कपा विना यह मोह, 
प्राया छ्रृट नरी सकती ओर पुरुषाथे विना अथोत्‌ ठ्गे रह विनां 
श्सुक्रपा प्राप नहीं हो सकती. इस सिय कपडे गहनेके ल्यि अपनी 
आत्माको मत इवा ! मत इवाओं † ! कित्‌ आत्मके कल्याणक 
च्य प्रथमे ल्मे रहो ! प्रथु खणे रद 

® 9. 


२८६भटठे आदभमियेमिं मेया जं छचे मिठनाते £ वेस 
भक्तौ दोगीपी मिरग तो सही, परत वे पह्वा- 
नम क [ऋ प 
नमे आये बिना नहीं रहते । 

वंवरईके पारवावंदरपर, वडर्टेडपर अथवा चोौपारपिर कभी सैर 
करने, हवा खाने गये दो ? वहां वहुतसे इतस इजतदार ग्रहस्थ खी ओर पुरुष 
सुवह्‌ शाम सैर करने जाया करते है. वहां केवल इजंतदार गही 
खैर करन नही जाते परु कुतस छे फंगे ओर रंडियांतकः जाती 
हे. उनम कितनेहीं तो जेव कतरनेवटे होते ह. कितनेही बुरी नजर 
अनेवाटे होते है ओर कितनेही खास सोनेरी गोकीवाठे होतेह. देखो 
म्रायः उपरी भवका बनाकर वरहो जाते है, उस भवकेको देखकर कितनेही 
अजाने लोग धोखा खा सकते टं, कि ये धनवान्‌ ओर सुखी रो ह 
तथा आवरूदारहै परत अनभवी रोग धोखा न खाते. वे तो जानते 


(२२४ ) सखा दिपान । 


होते हे कि, इनमसे किसीपर्‌ तो पकानका किराया बूट कनेक 
द्रकी आनेवाटी हे, किसीने जपने पटननेके कपडाकं दाही नरह 
काये हे, किसी सिखरं दास वसूल करनेको द्रजी पुकारे है, 
किसके ब्रूट चोरवानारसे खरीदे इए हं, किसने एडी भिरवी रखकर 
रुपये उधार निक्छये हं अर्‌ कितनहीके धमं चरूहेतक भूखे मसते 
चाकरेयाकों चारते ह तवभी किसी कारणे या छभखाख्चसे वे फिरने 
रर्‌ करने आये ह. उपरीभी भवसा केसाही हो परंतु वैसे छोग रीति 
भांतिम, चाख्चर्नमं, बोल्याटमं ओर सरत रक्ट्मं भटे आदमि- 
यार मिच्ही होते हे, वेसही जो सचे भक्त द उनम उपरसे द्वी र 
माला पहननेवाठे, चौड २ तिलक छपे लर्गनेवारे अओौर वदे र्‌ 
जयगोपाल करनेवारे परत अतःकरणमें विना रभे भगवद्रसमे विना 
इवं इए हामा भक्त मर विना नहा रहत, पर्त वं उन इषे टफ- 
सकी तरह जल्दी पर्ैवानमे आजति है. रेसा श्रा वेष वनाना 
संदा काय नही जासकता वरन्‌ इससे तो ओर कीमत क्म दहो जातीं 
है. इस छ्यि भाईयो ! इसकी पूरी सभाक रक्लो कि, व्यवहार ओर 
भत्तिमे तममे ्ूाटोगन आ षुत ! क्योकि प्रथम तो दोग बुरा 
होता है जिसभ॑मी प्रसुके साथ ठग करना तो पापकायी पापहै इस 
श्ये अपनी भक्तिमे टागीपर न आने देनेकी पूरी सावधानी रखना ! 
२८७ वर्मक उपदन करनबालसक्म अपक्ष हइरननां 
ज्ञान. अधिकं होता ह. 

अच्छे चिचक्ार अनेक सुष्य, पञ्च तथा वस्तु ओके योक त्यो 
चित्र उतारसकते ह परंतु उन मनुष्यो, प्रयुजो तथा दष्ठुजके युण- 
द्ष्दाका नह्य जानसकतं* इसा तरह जा उपदश्च करनवारं ६. पुस्तक 
वनानेवारे हे ओर सभाम उड २ व्याख्यान देनेवारे हे पेभी उनं 
चित्रकाराहीजेसे ६. चित्रकार जसे चिच्र खीचताहै वैसंही वे अपनी 
द्धिके बरसे ओर अभ्यासे सव वति कह देते ह. परु जा उन्टान 
चा ह उस्माका रहस्य समज्ञनवाके उन्सं थाडह। इत ह अरर उन 


सछर्मका विमान । (२२९) 


ओड ममे उसका अनम करना ओरभी थोडे होते है, परदु हरि 
जन धक्त तो उन सव वातोंको जानना, ओर उन सवकादी अनुभव 
करनेवाठे होते है अथात्‌ वाहरसे ख्व चौडी वाते करनेवाले परंतु 
भीतरसे कोरेके कोरे उन उपदेशकोंकी अपेक्षा प्रत्यक्षय मूखेसे दीखः- 
नेदाढे भक्तमे ज्ञान अधिक होता है, क्योकि धमेका उपदे करने- 
काटे केवट धमे ओर्‌ प्रसुकी वात कहसकते हे परंतु भक्तजन तो उन सक्‌ 
वातोका इसी जीवनम अनुभव करसकते दै, कहने ओर भोगनेमे 
जितना अतर है उतनाही अतर पौराणिको जौर भमक्तमिं दै. उपदे. 
प कते ह कि, अव भोजन कना चाये परंतु अभीतक वेदी 
सूखे पड है ओर मक्तजन तो पेट भरकर वैठे है, इस स्यि भास्यो ! 
वाहरका क्षणिक नाम पनेके चयि वतौनी वननेकी अपेक्षा भीतरी 
अनद्‌ टरनेके खयि यक्त वनना परपद करो ओर भक्तको मूखेता 
समज्ञो, मत समञ्चो, परंतु अपने आपहीको सूखे समञ्ञो, क्यो 
धमक स्यि, अपने आत्मके च्यि यैर परु यि जो ऊक करना 
है सो हने आजतक किया नक्ष है परंतु भक्तजन उसे कते है. 
इससे अधिक नही तवभी एक सीटी तो वे हमसे उपर चट चके है. 
इतनेही दे हमसे शरेष्ठ है इसटिये भाइयो ! उनका आद्र क्रो ओर 
वैसे वननेका यत्न करो ! 
२८८ हरिकथा कृरनेवाल ओर भक्तननोके ज्ञानम 
कितना नेद्‌ है 0 
्ॐगरेन ओर दृसरे यूरोपियन छग जव हिदुस्थानमें सैर करने 
अति ह तव पाट्वा बदर पर वटिया स्टीमूलांचमें उतरकर अव्वल 
नवर दोरस्मे उदस्त. फिर दो तीन दिनि वंके रहकर एक आधा 
व्याख्यान दे, थोडी मेर पूजा इक कके दे करकततेफो खाना हो 
जाते है. वहामि द्रा हकर यैसोरकी सोनेकी खान देख, निजाम 
सरकारकी महमानदारी ठे, जगरेका ताजमहछ देख, भंगा नावकीं 
सैर स्ते २ कारके घाट देख, अग्रतसरकाः सिक्ठ रोमोका 


(३३६ ) स्वगेका विमान । 


सेनिका मंदिर देख, देसी राजाजंके य॑ हाथेयोकी र्डं देख, 
रिमठेका सरकारी परर देख, सीमाप्रातकी पहाडी रवे ओर करा- 
चीका डाक देख, किसी सरकारी नौकरकी मेदवोनीसे एकं आधा 
जरसा देखते, छोगाकी तालियां अर विना पैसेके इरकी चिष्धाहरमं 
वे महीने दो महीनेकी सफर करके पीछे घर खट जाते ह ओर वां 
पर्हुचक्र हिदुस्थानके अनुभवकं ठंवे २ व्याख्यान देते ह, वड 
पुस्तक छ्खते हे आर समाचार प्रमे वडी धामधूम मचा देते हे. 

परंतु यह सव उपरी वातं दै, दमरि साघुञकासा कि जिन्न 
वैरो चलकर अनेक गाव दंखे दै, अनेकं दिहातियोके भिक्षाके लि धर्‌ 
देखे हे, ओर सव जातियोकै खोगोके रीत खिन ओर आचार विचार 
देखे है, हमारे देश्च ओर रोकसंवंधी पूरा २ अनुभव उन यूरोपियन 
यसाफिरोको कभी नही होता. कसही हमारे व्यस्त ओर भक्तकिं 
छियेमी समक्षना चाहिये. कथा कहनेवाे शास्रीवागा खोग॒धमके 
पिम पाटनेके संव॑धमे यौर ईश्वरीय मानसिक आनंदका अद्म 
लेनके विषयमे टरनये वैठकर्‌ युसाफिरी क्रके पूरे दो सप्ताहमे सरे 
इदटुस्थान भरके अनुभव करलेने ओर विरायतभं जाकर अपनेको 
हिदुस्थानका अनुभवी प्रकर करनेवाे यूरोपियन सुसाफिरोके समान 
हे ओर भक्त रोग दहिदुस्थानके अनुभवी साधुजके समनदैकि,जां 
गरयुके मागेये समण करते है ओर अपने हदयमं शुद्धमेमसे भ्रञ्ुकों 
धारण करते हे, यूरोप ओर अमोरकाके संग, जो हिुस्थानकी सी 
स्थितिको नहीं जानते, उन मुसा्षरोंकी बाताको सचा मनि तो मान 
सकते हे परंतु हिटुस्थानके धर घरसे जानकर साधु तो उन रमं वेट- 
कर चार्‌ दिनमे छौटसनेवाछे मुर्साफरोकी वात्त नरी सान सकते, 
बेसही व्यवहारिक रेप वे व्याप्त चाहे बडे बन वटे, प्रु सचे 
भक्तौके आगे उनकी इुछभी कामत नौ है. इसलिये माइयो ! ` 

त बतोनी नहीं परंतु मरस्ुके सचे भक्त वननेकीही भावना रक्खौ 1 
इसीमे कल्याण है } 


स्वगेका विप्रान । ( ३३७ > 
२८९ निप्तको सच न हो उसका बोध कराना दृध! 


ह, इससे योष्य अधिकाीकोदी उपदेश कसेः! 

उत्तर दिदुस्थानमेसे रोजगार धंधा करनेको एक भेया वंक 
शया. वह भैया कह प्रकारकी मिरह्यां वहुत अच्छी तरह नाना 
जानता था, वह्‌ व॑वसे अजान था इससे उसने अपने एक प्ररि. 
चिते पा “ माई ! सज्ञे मिटश्ेका खूमचा ठमाना रै. जहौ मियई 
उ्धिक विकरे वह्‌ स्थान बतादये तो मे वहापर जाकर वटर. 

उसने कहा “भाई ! पालवावंद्र ओरवैडस्टंडपर नित्य सायंकार्कौ 
ठंडे २ सेढ साहकार जाया करते है. वुम अपना खूमचा वहीं जाकर 
ठ्गायो तो अच्छी विक्री होगी 

दूसरे दिनसे उस भेयाने वहां जाना जारी करदिया वहत रात 
जानेतक विचारा वहां खूमचा स्यि वैदारहता यरतु कोई थी सेर 
उससे एक पैसेका माछ न खरीदता, इससे खारी हाथ उसे पीला 
ठौरना पडता. दो चार दश दिनतक जव यही दद्ारहीतों 
एकदिनि उसने एक दूसरे आदमीसे वदी वात छी उस भटे आद- 
मीने कहा ““ पठे आदमीने तमको सखद ॒देनेमे भूर की जिसके 
खानेकी ङुछभी जरूरत न हो उसके पास खाना ठेजानेसे क्या छाम ? 
पाटवार्वंदरपर फिरनेवाखे. जिन सेठ साहूकार्यके च्य तम मिग 
रेजातहा उनका भूखहां कहा कमता ह !? जां उनका खक २ भूखही 
रगती हो तो पहांपर जनेकी जरूरतदी उन को क्यो पडे ? उनके 
येमे पडाहुञा मा हजम नहीं होता तवही तो वे उमे पचनिके 
चयि हवा खानं जते है. वे वम्हाय प्रिह खेकर करं क्या? 
उनके घरमं मिटाहकी क्या कमी है सो ठमसे खरीदकर सडकषर 
खडे २ खय ? पाखवावंद्रपर मिगहं ठे ननेसे तम्दारा काम नहीं 
होनेका ! तुस.समङ्घते हो कि, सेठ साहूकार मेरी मिटा बहुत खरदैभे 
यरंतु उनको मिराई खाने की भ्रूवही कव ख्गती है {इस च्यि जो 
मेरा कहना मानो तो खूमचा ठेकर भोदीपर अथात्‌ संखद्रके उस 


घारपर जहौ जहाजमे माङ चता उतरता रै ओर मरम अयौत्‌ 
न्र्‌ 


८ २२३८ >) स्वगेक्ा दिबान । 


ऋरलानमि जाओ क्रि जरहौप मजदूर लेग शरीर तोडकः्‌ परिश्रम 
कर्ते है ओर शिरका पसीना पैरतक उतास्ते है जिससे उनको भूख 
खगती है ओर गरीब होने परी वे दोचार पैसे ख्यं करते 
यथवा किसी स्कूल्के पास - अपना खूमरचा ठ्गाओं कि जर्हौप्र 
सरश्चुकी करपातते निदषि वाटकोको भूख ख्गती है. भाई ! जिनको 
भूख खरती है उनकेही पास ठम्हारी मिदं निकसकती दै, परु 
मसिनके पेट भरे है ओर्‌ जिनको खाया इआदी नीं पचता उनके 
सक्ष जाकर तुम स्या करोगे ¢ 

दुसरी दिनसे वह योदीपर सनदूरोके पास जनेटगा यर्‌ पर्दा 
उसवी मिराई जोररोरसे विकनेलमी. 

मायो ! इसी तरह धषेकरा उपदेशा जर प्रञुकी महिमाकी वात 
ी जिनको मेका र्य इछ २ ल्गजातहि नही भक्तां हरिजनोके 
मार शोभादेती हे. परंतु सुधरनेके नामसे उल्टे विगडहुए ॐर्‌ 
खि अ्टीके अगि वहं उपदेरा किसी कामका नरी. इस चयि पात्र 
देखकर उसकी योग्यता देखकर उचित उपदेरा करो ! सवको एकी 
लकदीसे मत हक ! स्याकि घोडके स्यि तो इाराही क्छ है 
ओर गधोकी पीठप्र र्गल्गकर कई टकडियां टट जाती है तवम 
ऊ ए सिद्ध नही होता. इसख्िये भाह्यो ! उपदेश करने तमार 
दवना, धमेका उपदेश सुननेमे ओर प्रञुकी महिमा हदयमें धारण 
अरतेमे गधे न रहनाओ, पूरी सावधानी रखना, इस विषयमे जितना 
धडा तनानाय उतनाहयं कल्याणकारक हं 1 

२९० दुःखके समयमे भ्तोकी परमेश्वर खास 


सश रखता हे | 

इमने देखा है कि, जहौ मागे अच्छा होता है व्ह पिता अपने 
व्छटकोको छु छोडदेता है ओर उनको उनकी इच्छे अनुसारं 
स्वतंत्रतासे चल्नेदेता है, परंतु जव खराव रास्ता आता है तन इटं 
योक विना कृहेभी उनको सैभारपे जपने पासं खीचटेता ३, ैसेदी 


स्वका विमानं । (२३६३९ ) 


जव हम अच्छी स्थितियं हं ओर अपनी इच्छके अनसार उुनप- 
तासे चटसकतेहा तव प्रेरको हमारी चिता कप रहती है, परत 
जव हम किमी दःखमे आपडते है तव परपेद्र हमारी षिदेषरूपपर्‌ 


हिम्मत नही हारजाना चाहिये, एतु एसा विचार रखना चाहिये न 
कि, हमारे मातापिताही जव हमरि स्यि इतनी चिता कर्तं दं तवं 
दयां प्रेश्वर कितनी चिता रखताहशा ? इृसमरभी हरिजनाके 
स्यि तो उप्तको ओरभी अधिक विता रहती है. 

यक्तजनाके चरित्र पठनेवारे ओर्‌ सुननेवाे जानते दं कि, कसी 
भी सचे मक्तफो सच्ची भीडके सपय प्रु कमी नहीं मूढा है ओर्‌ 
शरूटमकतायी नही है. इसय्ियि अपने धमेपर विश्वास रखकर इश्व- 
रकी जरशार्यको पारते रहो तो प्ररं दुःखं तुस्हारा सायक वने 
विना कभी न रहेगा, क्याकि प्रन दयसे प्रण करलिया है कि,- 


न्‌ म ज्छः प्रणश्यते!" 
अ० ९. श्ये० ६१. 

अथे-मेरे भक्तका कभी नारा नद होत, 
इस्‌ स्वि माइयो ! घडीभरके दुःखे हारक पवित्र धमेके अच्छे 
कतेव्यांको कदापि मत छोडदेना ! जो ठम धमे कते्व्योको पुरा 
कृरनेमं ख्ये रहेगे तो प्रथु तुमको अवद्यं सहायक होगा ! अदश्ष्य 

सटायक होगा ! ! इसे निश्चय समज्ञो ! ! ! 
टुसरी । 

जो जनं उधव ! मोहिं मा विसे, ताहि क विरहं 
-छिन्‌रक षी रे॥ देक ॥ मोकौभने जो भौ 
वाका, कल न प्रत छिन एक पडी २! जन्ममरणको भँ 
संकट काँ, सखो हुख भव॑दषरीरे ५ जो जत्‌०६१६ 


( ३४० ) स्वगा विमान । 


समरन कना द्रप रना) चर्‌ वसय जख भ हू रे { 
सहाारतं भरदके अंडा, राखे मंजयर धी रे ॥ जौ 
जर्नं० ॥ > ॥ ध्रव प्रहुलाद्‌ रनादचय भ्व, स्स्पसा 
पककर कृश सा फड ह्त्णक्रद्यप्‌ मार्या) शला क्छ 
प्रहछाद्‌ की २ ॥ नो जन० ॥ ३॥ अंवरीपपर्‌ गये 
दुवापताः) चक्र पटा भु सार्‌ कय २। गजनहर्‌ पना; तन- 
मृह्‌ार्‌ तजा, एसी मारा परापर ₹॥ जा जन०॥४) 
पच्‌ पर्वकः रश्च कना, खक्धाग्रहय सहयं कय रे। 
सूर कहै गजराज उधारयो, दथासिंधु यदुनाथ इग रे ॥ 
जौ जन० ॥ ५ ॥ 
२९१ समय पठने प्ररु लिये सारी दनियभी छोड्देनी 
पडे तोभी उचै दुख बडी वात नहीं ३ 
सुसलमान वादशादकि समयम लछोगोको धमंका वडा भारं 
आग्रह था उस आग्रहकं मारे सुसट्मान वादशाहोके सवे जर्टो तद्य 
वडा रास दिखातेथे. उस समय पंजावके सुवेने किसी वहानेसे हानेसे एक 
भक्तको फस देनेकी आज्ञा दी. फंसीकी' जज्ञा सुनकर रोग वहुत 
घव्राये ओर नम्रतापूवंक खवेसे कहने खो “ यह भक्त वडा भटा 
आदमी है. इसको फंसिी देनेसे प्रजाका चित्त वहुत विगडेगा. इससे 
इसको ओर चाहे जेसी सजा दीलिये परंतु फँसीसे तो वचाहये ! 
रोगोका एेसा कहना सुनकर सेने काजीवी ओर देखा. काजी 
बोला “ इस .काफिरके लिये फांसीके सिवाय दूसरी कोई सजा नहीं 
है ! हां एक बातसे बह द्ुटसकृता है ओर वह वातत यही है कि, वह 
सुसर्मानं वन जाय तो वस फिर उसकी जिदगी बनजाय. ˆ 
खवेने उस भक्ते यही वातत कही. तव भक्तने उत्तर दिया “आप 
ज चाहे सो केर ! मे तसे .उरकर्‌ अपना धमे नहीं छेडसकतः, 


स्वगे विमान । ( २४१ ) 


८४ 


लोमान सते वहुत ऊक समज्ञाया यर कहा “ नाहक अपना 
माण क्यो खोता है ? शवा अपनी आह्ञाक्ते जरगा नहीं ! युसल- 
आन वनजनिये तेरा जावाही क्या है { अंतःकरण तू चहि जैसा 
धर्मं पाटना परंतु इस समथ तो कह्दे किमेने हिंदू धमे डोडा. “ 

यक्तने उत्तर दिया “ नदी साहव ! एेसा कदापि नहीं दरकता 
प्ररु साथ धोखेवाजी नह चल्ककरी. इस तरह उरजनेसे मौत 
पाछा थोडा छोड दंशा ? पाच वेरसपया दस कवरसम कमा ता 
सरना हही तव अपने धसेके ल्यि इसी सम्य मरना ण्डे तो स्या 
डर है! 

इसके पीडे उसके वच ओर घी यदि उसके पाक्त सये ओर 
उसका प्राण वचानिके व्थिं अंखिमं आं भरकर वंड परेमपूेकः 
हाथ जोडकर योे “ तु चाह सुरट्यान हो जा परु अपना 
राण व्चाओ, ओर्‌ नी तो हमरेदी स्यि तुम अपना प्रणतो 
वचा ! “ 

मक्तने उत्तर दिया “ तु्रे च्यि भै सारी इुनियांको छोड 
सकता ह्रं सव ङक तुस्हरि नापर म त्याग सकता हं परंतु 
प्रषुके नामपर मे तुमकोभी त्याग सकता ई मेरे प्रयुको छोड 
देना पडे, मेरी भक्तिको छोडदेना पडे इससेतो भे अपनी षी 
ओर्‌ पुत्र परिवार तथा दहतक शछोडदेना पसंद कराह, पह 
ग्रसु, परे धमे, पदे अपनी आता ओर फिर दसरा रावं छ, 
अंतमे उस अत्याचारी शखबेने उस भक्तको फसीपर छ्टका- 
दिया परंतु उसने तवी अपना धमे नक छोडा # ध्ेफे सवधम 

€ मचीन्‌ समयमे धमेके व्यि प्राण दनेवरे हमारे देशाय हजारो 
शक्त हो गये हं परंतु हमारे यहां इतिहास छ्खिनेकी चार नर है इससे 
व्यौखार, साट्वार ओर नामवार उदाहरण नही पिर सक्ते, तवभी 
य॑जावये युरुभुखी भाषामे ठिखि इए सिक्छ धमक पुस्तकोमें वैसे कहु 
तसे उदाहरण दिरते है. 





(३४२ ) स्वशक्ा दिमान । 


म्राचीन ठोमंसं इतनी द्ठत्ता थी तवी दारां आपत्तियां सहनेपरभी 
हमारा धमं आजतक रिका हुया है, परु यव वह्‌ चृता टूटती जाती 
है. अव तो जरा अधिक तनस्वाह मिख्नेके लिये, मिन, जपृवित् 
पदाथ खानेपीनेके व्यि, ंगरेलोरी सखु्ामदके लवि मौज मना 
उडनेके धियि मोरी २ वीवि्योके ल्यि ओर टुकडा रोटीके लि रोग 
अपना धमे छोडते जाते ह हमारे पित्र धमेपरसे हमारी श्रद्धा इतनी 
घटगयी है ओर जों यदी दशा रदी तों अतम क्या परिणाम हेमा सो 
विचरते वडा भय ख्गता दै. प्रघ ! देसी अधम स्थितिलेसे हमको 
वचा { हमको वचा ! ! जर्‌ थारे पवित्र धममपर उत्तम आयेधेपर 
हमारा विश्वास दद करके धमेके निमित्त, प्रुके निमित्त कभी हमपरं 
क्ट आ पडे तो उनको सहन वरनेकी हमं राक्ति दे क, निससे हम 
ते रे पवेच नासपर्‌ सारा दुनयादमं न्योछावर्‌ कर सङ ! 
५२ पद्‌ । 
यन वच्‌ कर्मं भजो भगवाना, त्याग कि करे जौ 
आना ॥ टक ॥ ह बह ह्स्मङ्ख्‌ त्यां [जन इर 
पाक्तिः विष बहू ठाना । भयो उधार यु्रके कारन जब 
प्रु नरसिंहश्य दिखाना ॥३ ॥ भेर्मकति जय जानी 
दवष भज राय जिन चबाना । त्पार्मदद्‌ कक्षा 
भत बक व महि चच चज आना ॥ २ ॥ ऋष 
पृत्ी निजनिज पति तनिक कष्णर्चद्रपद जाय टाना 
पातं अर पितरनक। उदार भद ज्यात्यह्‌ ज्या 
4 क~ _ न जाप ॐ. ~ 
समाना ॥ ३ ॥ रामजावुत्‌ भयुदख्पा विहर 
< सोह्‌ बद्‌ माना | कर वनवास आशं इक प्रक 
प्रजो पदारविंद इखखामा ६ ४ ॥ । 


सभेका विमान । ( ३४२३ » 


२९२ अपने हृदयके पुराने पाप ओर इरी आदत 
छोडे विना सी भक्तिः खो नदी सकती. 

हमको अपने पुराने मकानप्र नया मकान वनाना होता है तद 
पृहे पुराने मकानका सारा सामान उस जगहे हइरदेना पडता दैः 
युराना सामान हटाये षिना क्या उसीके उपर नया घर वनाया द 
सकता है ? क्थी नह ! वैसदी हमरि अंतःकरणमे जो पहटेके पा 
घुस इए द जौर जो उरी आदतें पडजयी हं तथा जो बुरी सोहर 
दगगयी है उन सवको वदे विना भक्तिका नया मकान वन न 
सकता. पुराना सामान निकार उाटना दी व्र नहीं है. परंतु उसे 
स्थानम नया साषान थरना ज्शहै, अंतःकरणके पापोके बदले जंवःकम- 
णकी पवित्रता, बुरी आदते बदरे सण ओर बुरी सोहवतषयः 
कदरे सत्संग ओर हरिजरनोकी सेवा हृद्य ओर मासतिष्कमे जानः 
चाहिय, जौ यं नयीं वस्तु अध ताह हमा हृदयम भक्ति माताक्ं 
नया मंदिर वनं सकता है ओर तोही उस प्रभ आसक्ते ह इस लिय 
भ्यां ! जो समथ प्रसुको अपने हृदयम छना चाहो तो प्हटेक 
कृचरंको दूर करो { जौर उसके वदे भक्तिके संदिरये परमाथेके पत्थर, 
सत्संमका दूना, दयाका द्रवाना जर प्राथेनाके श्दका घंटा रकं 
तो प्रञु आपही उस मंदिरे परिमा ! 

२९३ परुके निमित साधु्भोका ओर्‌ भका उनकी 

योग्यताके असार भद्र करो 
ही साघु ओर भक्तजन आद्र करने योग्य ह क्याकि अपन 

राक्तिफे अदसार ग्रथुके निमित्त उन्होने हमारी अपेक्षा अपने व्यबु- 
हारी सुख ओर इच्छयंकरा अधिक माग दियाहोता है अथौत्‌ त्याग 
किया हाताह्‌, इतनाह्य क्या { हमयं अप॑सा वे इश्वराय मामप अदः 
आगे वटे होते ह इससे वे मान पाने योग्य हते हयो तो स्वः 
साधु मान पाने योग्य हं परंठु अपने २ गुणोके अनुसार, भक्ति्दः 


( ३४८ ) स्वगेका विमान । 


अनुसार, त्यागके अनुसार, ज्ञानके अनुसार ओर उमरके अनुसार 
न्यूनाधिक मानके योग्य होते हे. यद्यपि ये सवी रानाकी छापवाछे 
सिक्षेकी तरह है, परंतु उस सच्ची ओर सवबपर एकसा छाप होनेपरभी 
ग्रत्येक जातिके सिद्धकी कीमत अल्यर होती ह, जसे मोहरकी 
क्भेमत सवसे अधिक होती है, रुपयेशी कीमत उससे कम होती है, 
पसकी कीमत उससेभी कम होती है जर पाकी कीमत सवदीसे कम 
होती है एतु तवभी पहारानीकी महाराजाकी छाप तो सवहीप्र हेती 
ह तैसेदी सव साधुके स्यि राजाओके भी महाराजा प्रसुकी छप 
है ओर तवी अपने २ अधिक या न्यून युणेके अनुसार बे अधिक 
या न्यून सन्मानके पात्र है. | 
यों तो सचे २ सोती सवही मोती ह परंतु ज्यो ज्यौ उनमें पानी 
अधिक्‌ ओर आकार बडा हतै त्यो त्यो कीमत भी बडी होती जातीं 
ई ओर थोडे पानीदार तथा छटे मोतीकी कीमत थोडी होती है. 
तहा साश्व सारे साधुही ह परत ज्ञानम मक्तिम, अनुभवम्‌ जीर घम 
पारनेमं जो बडे हीते ह बे अधिक मान पानेके योग्य है. ठेसे मछे 
साघु ओर भक्तको मान देना सो भ्रखुको सान देने समान है, क्योकि 
ठे अपने आत्माका जर सारे जगतका कल्याण करनेवाखे हं ओरं 
मरश्ुकी आज्ञा पाठनेवारे हे इसयथ्यि पे हारी अपेक्षा ओर दूसरी 
कि्ीभी वस्तुकी अपेक्षा प्रथुको अधिक परियदहेवे प्रसुको कितने 
भिय ह सयं भगवान्‌ने ही गीतम कहा हैः 
“'पृरिाणायं सूनां विनाशाय च दुष्छताम्‌ । 
म॑संस्थापनाथाय सेभवामि युगे युगे ॥ 11 
अ०-४* > 
अथे-पाघुजओकी रक्षा करनेको, पापियाका नाश्य करनेको अर 
धषको अच्छी तरह वटानेको भ युगयुगम अवतार ठेताहू. 
भाइयो ! सुनो ! प्रञुके ये वचन खास याद्‌ रखने योग्य हे* साघु 
भक्तनन्‌, हरिजन तथा सत्पुरुष जसे भाग्यञ्चाले पुरूषाका रननकः 


सवसेखा विमान । .( ३४५) 


च्ि खयं भगवान्‌ अवतार छेते है, हमको कितना सान देना चाहिये ! 
ओर उनकी कितनी सेवा करना चादिये { इसका ती विचार क्रो! 
याद रक्खो कि, जव ऋषि ख॒नियो ओर बाह्यणोका अथात्‌ विद्रा 
नौका पान था जर जव उनको खाने पीनेकी चिता नही करनी 
पडतीथी तवहं 'हिदुस्थानमे सचा धमे था ओर तवी हिस्थान 
खीक था, ओर आज यूरोप, अपरिरिकाके राव्य ठीक ह इसके मू- 
कारणम सत्पुरुषाका सन्मान, उनकी पिरनेवारी उत्तेनना जर उनके 
धको कैरनेके स्यि राव्योकी आरसे पादरियोको मिरनेगाटी बडी 
सददही मुख्य है. इस लियं भाश्यो ! साघ्ुयोका तिरस्कार सतत करो 
उनको मीख मांगनेवारे टँभोरिये वावाजी मत कहो † उनको मुस्त 
-छव्वा मत समञ्चो ! परंतु उनको हमारे धमेके थम समक्ष ! उनको 
उधारनेका परिश्रम क्रो ¡ ओर उनकी तथा ठम्हारी योम्यताके 
अनुसार उनको हश्वरके निपित्त सन्मान करना सीखो ! 
५४ पट्‌ ! 
४ प म ~ „$ [3 9 
ख जन ऊन दह्‌ व िद्ार, वाह्‌ वा वक्वा छनि 
ष्तः ५) ० @9 „8 1 = $ रि 
एक्‌ घ्री ॥रेक४नो मोहिं मनं भजग वार, कलनं 
प्रत्‌ मोहिं एक घरी । कार जन्मं जन्भ फंदनं राखो 
| * [> ०6 न 
सुख आनेय ॥ १ ॥ चतुर सुजान स्नाय बैठे 
(7 क [41 [क ~ रा [५3 
दुःशासन अनर्सतं करी । सुमिरन कियो दरौपदी जबहीं 
=$ [प [8 क 
संत चीर उवार्‌ धरी ॥ २ ॥ रव भ्रहलाद रेत दिनि 
श र २२५ [| ज क, + 
ध्ये भरगृट भये वैकुंटपुश । भारतम भरुहीके अंडा 
भ स [8 = 
तापर यजफो षं हुरी॥३॥ अंवरष गृह आयि दरवा 
करसुदर्श्न छह करी । सरके स्वाभी गजराज उबारे 
स्फ क्री जगदीशृह्री ४५ ४॥ 


(३४६ ) सगका विमान) 
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२९४ नकशेमे विलमयत देखटेनेसे विखयतका अहकढ 
नहीं हो सकता. मेषी केवल शास पटलेनेसे धम 
नियमं पएरे बिना उद्धार नहीं होसकता 
सकरम छोटे टडके नक्शा देखना सीखते ट ओर युरजी पछ 
वंवं कहां है? गंगा नदी कहां है? द्डन वतायों ! परिष 
वत्ता ! चीनकी दीवार कटां है? दिपाटयी सवर दवी 
चोरी कौनसी हे ! 
तव ट्डका अगु रखरखकर तरत वताता जाति परु जो उस 
गृछा जाय कि, तेरा ˆ घर कह हे १ तरं मामाका र कर्टो है१ ` तं 
वृह ङंछमी नहा जानता. जो उससे पानाय कि ˆ सिकंद्रवाददयाहं 
कहू मराथा  ' तो ष्‌ तुरंत वतदेताहै परंतु जो पछाजाय कि ‹ तेरा 
दादा कहां मराथा ` तो वह ऊुखछभी नदीं वतासकता. जो उससे परख 
जाय कि, ˆ अकवरका जन्म कहां हुजाथा ? ` तो वह वतदिया, परु 
जो उससे परडालाय कि तरे पिताका जन्म कहां इमाथा ! तो दह 
नही वतासकता. जो उससे पषछाजाय कि, “ सूरजहांका विवाह कव 
इजाथा ? तों एह दीक सार वतदितारै, परंठु जो उससे रपंछाजाय 
कि “ तेरी माता विवाह कव हुजां था! "तों वह इखछ्मी नही 
वतासकता. वेदी पेटके ध्ये शाख पठनेवाख्ेभी स्कल ठ्डरकोकः 
न॒क्शोम नगर नदियोके नाम्‌ वतानेकी तरदं सासख्वधी वात वतादैत 
हे परंतु रहस्य तों उसका कोडसा भाग्यरारही समञ्ञता होगा अर 
उसके अद्ुसार आचरण रखनेवारे महात्मामी विरख्दी निक्त हभ. 
र्डके नक्टोम जैसे तुरत इरानकी हद वतदिते हं पर असल 
इरानकी हद्‌ तो उन्दने कभी सवपरमेभी नही ठेखी होती, वसी एस्त- 
कमेसे शाली रोग जविनका हतु के देते परह स्वयं ेही जीविन 
खदतेको नशं समश्च, जेसे र्डके अपनी रोरियारी दिखानेके चिं 
अयु रखकर चर सहारेका भार जंग बतदिते है, वैरी पौरा- 
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सवर्था विमान \ ( ३५७ 


णिक वावा जभतकी उत्पात्ते जीर नारकी वडी २ वातं माराकसते 
है परंतु वे सयही नतकी उत्पत्ति यर ख्यके कारणको समक्षे नही, 
छ्डके तुरंत नको दीवार वतादेते द प्रद मसी दीघार्‌ तों उन्हानं 
कभी स्वपमैभी नरी देखी, वैरी भटनी हमको मायाका पिथ्यापन सम- 
ते हं पठ उन्होने उस मिथ्यापनका ङुकछभी अदुथव नी याह 
तो छ्डके नक्शे जैसे जपानका उारायुखी पवत दिखाते दहं परत 
वे पाड देखनेका उनको कथी अवक्षरही नर आया. केषी शाद 
पृ हए पडत जीवका स्वरूप वताते ह परंतु जीषके सचे स्वूपकों 
सद वेदी नदीं समक्षते जौर नैसे ख्डके एकदी अंणटीसे एषी सेक 
डमे हिमाख्यका उचेसे उचा शिखर दिखदिते है परठ जेसे आजः 
तक उन शिखरौको किसने नही देखा, वैसेही कथा कहनेवाठे प्रथुके 
स्वरूपकी वाते कस्ते हं परंतु उख ॒खरूपको उन्होने कमी समन्ञा 
नहीं है, क्याक्षे कह्देना छ ओर षस्त है ओर समज्ञरेना इछ यर 
वस्तु है. वाते कले जीर असभव ठेनेमे जमीन आसमानकाकता अंतर है 
ठेसा अनुव तो भाग्यशाली भक्तोकोदी होति ओर्‌ प्रञुके नामक 
खगन ठम विनाके पंडित टे बाल्कोंकी तरह नक्शे देखनरीमे 
रटजात ह“ 

हस परस ट चीं चथ ठेना चाहिये कि शाल जानना निर 
थक हे, परंतु कटनेका तात्पये यह्‌ है कि केवछ पेट ॒भरनेके ठिये, 
वाते करनेकी सिये, वंडप्पन पानेके लि, अथवा विवाद करनेकं 
च्ियेदी साश्रका पाठ करनेसे छाम नरी होता, परंतु पह हृएको हद्‌- 
यम धारण करना चहिये ओर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिये 
तवी वह्‌ कामका है, जीर वह भक्तिसे प्रसु्षवासे हौ सकद है* इस 
व्यिं जेसे वनै वैसे प्रयुपरका प्रेम वटाओं ! ्रभुप्रमकेही चयि शाह 
हं, उसीके ल्य हमारा जीवन है, उसीके स्यि यह संसार है सौर 
उसीम प्रयुपरेममही मोक्ष है. मायो ! नक्डेमे विखायत देखवेदी न 
रहनाओ परंतु धमेके रहस्यको अलुभवमे छने यर प्भुप्रेम वडानेका 

यत्न करो ! प्रभुप्रम वटनेका यलन-कर ! 


- ३४८ ) स्वगेका विमान 1 
राग काट्डा। , „ 
गिरन्‌ विन इख नहीं पादेगा, ती पिया, नही 
प्दिगा ॥ रेक ॥ भवसागरं भटक मरा, जां गुरं 
[स्ये विसारेमा ॥ समिर ०॥ १ ॥ भक्ति जान्‌ 
निना शठ तोक, जयडा सुखम चाकेगा ५ सुमि- 
रन ० ॥ २ ॥ छुपीपाक्‌ आदि तरकनमे, यमक्रिकर्‌ छ 
जाेगां ॥ सुमिरन ० ॥ ३॥ अजपा जाए नावं भेव 
जल्ते, परल्ै पार्‌ ठमादेमा॥ सुमिरन ०॥४॥ नाव 
ज निर्गुण चदन, फेर जन्य नही आदेग ॥ 
सुनिरव ० ॥ ५ ॥ विमल दिशद नित भीसद्रुर; 
ङष्ण्‌ युश गावेगा ॥ सुमिरन ॥ ६ ॥ 
२९५ शाक्त शैल ओर मायाका वगीचा 


दक साधु किसी उच रीरेपर ॐेदीसी ज्लोपडीमं वेटा भजन क्- 
ताथा वहां मो विखरकी कोई सामग्री मिख्ती नदीं थी, जाना 
नासी क्थिन था, पानीका सना भी दूर था. थोडी २ ठंड पृड- 
तीथी सौर किसी २ दिन खाने विना उपवासभी क्रना पडताथा, 
रीटेसे नीचे एक सुंदर नदी वहतीथी जोर नदीके किनारेपर एक सुंदर 
काय भाथा. वागे भोगविलखसकी सवे सामग्री थी, वहुतसे आदमी 
उपस वाय मोगविलातं करते, उस साष्रुका एक चखा टीटे परसे 
सव दातं देखा करताथा जिससे कमी २ भोशविलासके खाट्चमं 
उक्र यह गुरुसे कहता किः- 
ˆ“ महाराज ! नीचे वामप चखोना ! आराम तो षीं है ¡ यहां 
त्ये चूनाकं छ्य पूरी स्कडीभी नरी मिकती ! मे तो जाड मरता ई ! 
क्हः खानं पीनका केसा सुख है ? आप देखो तो सदी ! टोख्परसं 


सः 


स्र्गक्या विमान ! ( ३४९. ) 

जति अति जरा चछर्नांय तां सव छ हो छुकै परंतु वहं वामः 
किसी वातकी चिता नही है. वैसा खख छोडकर आप इस उजाड्म 
द्यो बेटे रै ! 

गुरने उत्तर दिया “ वत्वा ! यहांही आनं 
मोगविखासका फर देख ठेना । 

गुरुजीकी वात सच्ची निकटी. थोडे दिनोयं वरसातक्ा पीखमः 
आया खूब पानी बरखा, नदीमे बाह आईं ओर उस वाढमं भोभवि- 
लसका वह वाग, वागके भीताके कमरे ओौर कपरमेकी सासम्री तथा 
आदमी सव इछ वहगया, परंतु गुरुनीकी भक्तिकी टेकरीतक तथा 
यानी नरीं परवा. वहां तो गुर ओर चखा दोर्नही सङ्करा वचभयेः 
तव गुरने पूछा “क्यो वचा ! भोगविखासके लिये नीचे जाना है {` 
चलने दीनां दाथ जोडक्र कहा ` नहा महाराज ! मेरा सू इई ! 

भक्ष्यो ! पापियांका मोगविखास तो नदीकिनरेके वागकी तरह 
घडीभरमे नाश दो जानेवाखा है. इस सिये उसके रखार्चमे पडकर्‌ 
मक्तिकी निभेय रेकरी प्रभुके प्यारे टीटेको छोड मत देना ! छेड 
मत देना [ ! 

२९६ गम जब राना अनेको होता है तब कितनी सफाई 
रखनी पडती है ? तव प्रथुको हृदयंथे लनेके चि 
कितनी पविता रखनी ? दसका.तो विचार करो ! 

कर्कत्तेका गवनेर अनेवाछा था तव व॑वहमे शहरसफाईंकी बडी 
धूमधाम मची थी, सडक साफ़ की जाती थीं, मकानापर रम अर 
वारनिदा होता था, सडकोपर खग ध्वजा पताका र्गते ये, कोर 
कागनके फूट स्गाते ये, कोड अपनी दकानोपर जरीके थान ल्ट. 
काते ये, कोई -सोनेरी रूपेरी बडे २. अक्षोभ खात लगाते, के 
रूल ओर पर्तोकी सुंदर मिदहराब छ्गतेथे, जरः कितनेही. जीहरियोने 
अपने मकान ओर दूकानमं मोतिर्योकी श्राखर र्टकाडथी, समुद्र 
व्कनारं बद्रपर खगाकं श्युडके श्ुड.ईकंटे इपथे; सडक्के दोना आः 
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वड ठवदवेके सेना खडीथी ओर खारस्ाहवके सत्कारमं तोपाकी दन 
उनी होतीथी, 

वदरं जव इस तर्हकी धामू मचरटीथी तव॒ काण्यावाडक्ता 
एक क्त व॑व्रे आयाथा जर विसीकी यिफारिश्से एक सेके 
यक्नानमं ठह इआआथा. वह सेठ युधराहुञाथा, आधा श्रष्ट या, 
इपसे उसको उस भक्तकी रीति शिन पसंद नही जातीथी जीर 
वात्‌ २ सं बृह यक्तङी चष्ट किया करताथा, वह भक्त दिनम तीन 
वार्‌ नहाता, कहुत माला कंठी रखता, तिरक छापे रखगाता, वहुतसे व्रत 
उपवास करता, वहत धमकी वाते किया करता, दरे भक्ताके पास 
जाया याया करता ओर सेवा पूजाम बहुत समय ठ्गाता थासो 
उस सेटो अच्छा नक्ष र्गताथा. इससे वह कहता ““ मक्त ¡ उम 
सक्त तो इए परत अभी ठग न छोडपये { इन सव हममे स्या 
खभ दै? प्रसुतो अंतःकरणं चाहिये इन वारी दिखावरसि 
स्या काम 

इस तरहकी वतिं दोरदीथीं इतनेहीमें तोप चटी. तोप चछरटतही सेठने 
कहा “ भक्त ! चलो चलो ! देर सत करो ! आजकी धामधरूम देखने 
योग्य है. ” 

मन्तन पंडा. “ आन क्या है 

सेरने का “ अरे महाराज ! इतनीमी खबर नहीं है { जान विख 
यतसे ठाटसाहब आति दहं!” ` 

भक्तन कहा “ सटसाहिव अति दै तो स्या हमा उसमें इतनी 
दूमधामस क्या { 

सेट बोला “ वाह यहाराज !{ यही क्या प्रश्न है कि, खरसादव 
आते हं तो स्या हुञा ? तुम वावा वैरागी इनियांदारीके मजेमे क्या 
सस्यो १ इतना बडा हाकिम अदि उसका सन्मान नही करना १ जो 
उनको इतना सन्मान न कं तो सरकारको इमारी वफादारी कैसे 
द्धम हो { ~, 
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भक्तन कहा ^ सेढ साद्व ! पेषी दशाहारी दिखानेशी जरूरतभी 
चाहे? 

यहं सुनकर सेठ जामेसे वाहर्‌ दगया. वह वौखा “ भक्त तुम तीं 
त्रे पृश्ु हो ! तुम कहते दो कि, सरकारको वफादारी दिखनेकी जरू- 
रत स्याह? पेखा कटनेवछ्को तो युर बांधकर कोड पटना 
दाहि. जिसके राज्यम हय शुखष रहं, जो हमारी अच्छी तरह रक्षा 
कै, जो हपको नये खल्व दे, जो हमको चोरे, टरम जर षिदे- 
रियोके जक्रपणसे वचंवि, नो हमारे ट्य सडके, पु, अस्पतार 
खर्‌ सद्रसे वने, जो हमारे धधे रोजशारको, देती वाडा ओर्‌ 
ठ्खापारको वटव, जो अकाट, रेख, आभ यादिकी आपत्तियाफे सपय 
मारी सहायता करै, जौर जो हमारे धमेकी रक्षा ररे उस सर- 
कारका जो वफादार्‌ न रहे ओर उसके मे दाकिमांका सन्मनन 
कृ उसके व्रावर निमरकहराम दूसरा कौन है ? ” 

भक्तन कहा “ सेढ साहव ! ठम्हारा कहना सव सच है परह 
इर्परसे तो स्वपे अधिक निपकहरम आपी जन पडते हां ! 

सेने जवाव दिया “ तुम्हारे मजे गरमी चहगयी दीखती ह° 
यह्‌ तो बताओ कि मे निमकहरम कैसे दं! 

मन्ते कहा “गवनेर ओर गवनरोके राजाकेणी राजा जिसके चर 
णम हजारों वार शिर ञ्ुकति दै, जिषकी आन्नासे सूरन चपक रह्‌। 
है, जिषकी यत्नासे समुद्र सदा चता उतरता रहता है निकी 
आज्ञां तरि फिर करते ह, जिषकी आज्नासे मेह बरसा कता दै, 
भिद अने ब्रप् फल देते हे, जिषकी आज्ञा तम, सारी दुनियां 
ॐ अनंत बञ्याड उतच्न इए ई, उस सवेशक्तिमाच्‌ प्रथुकी आर 
तुम देपखाही दिखाते ह इसमे तुम सव नमकटरामकिभी वडकर नम्‌- 
कहराम हौ { क याकि अर्‌ नमकहराम तो दुनियाके साथ नक्रा 
करते हं प्रतु ठम. तो खास पसेश्वरके साथ नमकहरामी करते हो ! 
उव्‌ तुभ विचार कर किएक हाकपिे अनिके ल्य जव इतनी 
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धामधूम करनी पडती है तव अनंत बह्मा उकं नायक परेश्वरके हमारे 
हृदयम खनेके स्यि क्या तैयारियां नदीं कमनी चाहिये ! 

भाहयो ! भक्तिके बाहरी चिद्र हसो प्रुकी ओर वफादार्यके 
निद्यान ह ओर प्रथुको अंतःकरणमं टनेकी तेयारियां है. स चयि 
जो पणं प्रेमते सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको अंतःकरणमे लयनारोते 
आरेभम भाक्तके बाहरी चिह्ाकमिी कितनेक अरामं जविच्यकता है. 

२९७ भक्तिकं दो अग, प्रयुकी रका कतव्य 

ओर दूसरा दुनियांकी ओरका कतव्य. 

देश्वरने भक्तिके दो जग कैद (९) प्रघुकी ओका कतव्य 
ओर ( २ >) दुनियांकी ओरका कतव्य. परभुकी ओरका कतेन्य ध्रा 
करनेमे हमरे देके भक्त वहुत ध्यान देते हं परंतु दुनियांकी जौरका 
कतेव्य पूरा करनेमे वे विरुकुरभी ध्यान नरी देते. इससे उनकी भक्ति 
एक अगकी ओर अधूरी होती रै. हमारे देके ठोगाकी श्चांक निव- 
त्तिकी ओर होती है इससे प्रथुकी ओका कतेन्य परा करना सुमन 
जान पडता है । क्योकि उस्म अपने स्वाथका अहंकारका भोग योडा 
देना पडताहि, परंतु दुनियांकी ओरका कतव्य पूरा करनेमे अथोत्‌ 
भरे काम करनेमे ओर रो्गेके साथ भलाई रखनेमं बडा परिश्रम 
होति इसट्यि यदह अंग तो आजकरु हमरोगंने छोडसा दिया दै. 

असुकी रका कतम्य पूरा करनेवारे दुनियांकी ओरका कतव्य 
किस तरह प्रा नीं कते सो हमने देखा किं, बहुतसे भक्त सारा 
दिन. मगवत्सवारीमे रगे रहते द परंठ अपने पास वडी संपत्ति हने 
प्रभी कभी गरीरवोको सहायता नदीं करते. पैसा देखाहै कि, जो 
हरिकथा कहनदीमे अपना जीवन व्यतीत करनेवाठे है वे अपने पास 
बडे २ मकान होते इुएभी गरीव सुसिरोको घडीभर उदहरने नही 
देते हम देसे. वुतरे आदमियोकों पचानते है कि,. जिन्दोनि मरसुके 
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प्नमत्त अपनं धरवार छोडदियं है, खीं पुत्र छडादयं ई, अनक 


स्वग॑का विमान । ( ३५३ ) 
कारके सुख छीडदिये हे, ओर प्रञ्के नाका जप कलेहीमें अपना 
जनम बाना निश्वय्‌ करक्खाहै, परंतु वे ओराकी जरासी भूलकोभी 
छया नही कर सकते जीर जरासी वाततम छद होजाते रै. जो योगा- 
भ्यास क्रनेम अपना वहत समय ट्गाते द उनकोभी हमने देखा 
हैःकि, मनुष्यनातिके सहायक वनने वे भी दीरृही होते ह ओर 
जिनका वाह्री त्याग वहुत वाहुजा होता है दे भी दुनि्योकी 
खओरका कतव्य पूरा करनेमं वेपरवाह रहोनेसे अंतःकरणं पक्षपाती 
रह जाते है, रेसा होनेका कारण यही है कि, हमारे भक्त प्रकी 
रका कतव्य पाटन करनेका अग ` रैभाल्ते है परत इनियाकी 
सपररके कतेव्यका अंग नदीं संभार्ते. वे तो यदी कहते है कषे, संसार 
दू है, संसारसे दमको क्या काम है, जनसनाजकी सेवा . करनेको 
लेभ दुनिर्यद्रीमे पडा रहना समद्चते हे, मनुष्योके साथ भट 
कृरनेको खुामद्‌ समदते हं ओर फक्ड बनके मनमाने वह फिरनेको 
बरे मक्ति.समक्षते है, तथा. इस प्रकारकी भक्ति करनेके ण्यि अथौत्‌ ` 
अवने भार वंधुओंको धिक्ारकी नजरसे देखना सीखनेके च्य बं 
माना अर्‌ चरका मदद्‌ ठेते हं" प्रथु दथा कर ¡ दया क्र !! 
दया.कर { { ! 
इस तरह भक्तिके एक अंगको ग्रहणं करके दूसरे अंगको त्याग 
देनेसे मञष्य अधागवायुके गंगीकीः तरह दाजाता हं ओर उसकी 
गाडी एक .परियेवाटी तथा उसका : विमान एकः पंखवाखा हौजाता 
है, इससे वह उस टरका उसी टर पडा रहजाता है ओरं जितना 
वह्‌ परिश्रम करता है उतना फर नरी पासकता. हमरे धमेमे जसे 
खक अमी भक्ति वनगयी ह वसही. व्यक्हारमेभी.' समन्ञं ! मनुष्यं 
बुद्धिवर्मं अगे. बटते नाते है . परत सीदिक्षम . तो  शन्यदी ₹ै, 
इससे हमारा संसारसुख अधूरा हो. गया,. क्योकि. निस ` रोगीका . 
आधा अंगः खराव हो जाय वह सुख थोडाही भोगसकता है ! इसी, 
खयि. दम संसारका सुधार नदीं करसंकते ओर यह अर्धौग रोग रग 


र 
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जलिमेरी आनर्क हयारी भक्ति पूरा फएट नहीं देसकती. भाचीन 
भ्ताकी क्तम वड २ अद्धेत चमत्कार होगयहं इसका कारण यही 
कि, उनकी यत्ति दीनां अंगेषि प्रणे थी, इस -ख्यि जहांतक हम 
भक्तिके साथ परयाथेको न जोड ओर संसारके साथ प्रेमभाव तथा 
सरषसे वत्तोौव करना न सीख तवतक याद्‌ रक्सो ! कि हमारी 
भक्ति अधूरी है ! अधूरी है ! ! रसते एसी अधूरी क्ति न रहनःः 
नेद समार रखना. 
दो # __ ~ >} [> सुक १.९ 
२९८ दोन पंख बिना पक्ष उड वहीं सक्ता. केसरी 
एकथमी भक्तिसे उखार नही हेता. 
उत्सवके समय हय वारवार यर दौड २ कर दशन रने जाति 
है, क्योकि उस समय पदां छ देखने योग्य रचना होती है, एल्के 
हिडरे होते दै, कौचिके पल्ने होते हे, नकी वहार होती दै, रंग 
उडता हतै, महापूजा होती है, तथा हवन आदिकी सोभा दहीती 
है. येही सब वातं देखना हमको अच्छा गता है. इसके सिवाय 
वहार हमारे थार दोस्त आते दै. उनपेभी मिर्ना दो जाता है. इस 
{छ्य हम रेमे अथसरपर दौड २ कर दश्नोको जति है, परत हमारा 
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को समासंवंधी मर जाता है तव हम अपने रोने पीटनेको रोक नरी 
सकते. जैसे देन करना भरसुकी ओरका कतेव्य है वैसेदी मोह कम 
रखना ओर अधिक हषे शोचके अधीन न रहना इुनियांकी ओर 
कव्य है. अव तुम देखो कि, पदरे कतेव्यको हम थोडा वहुत पूरा 
ङरते है परंतु दूसरे कतेन्यमे तो विलङकख्दी षडे पड दै 
किसी २ समय हम कथा सुनने जाते है, क्योकि वहां अच्छा २ 
ननेको मिलता है ओर समय बडे आनद निकर जाता ३, गोपि- 
योद्गी राखरीखा, सुक्सिणीहरण, राम रावणका युद्ध, शिवि ओर पदवे- 
तीका विवाहः द्रौपदीका चीरहरण, हरिध्वद्रकी कथा, पांडवोका वन- 
वार्‌, साविच्युपाख्यान ओर शवरीके टे वेर खानेकीः कथा. हमको 
नना कहु अच्छा ख्गता है* इतनादी नहीं पर॒ श्रीक्ष्णकी घुर्‌ 
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युर यी को जर गोपीयीतको व्याजी एसी रसं सोकर दणेन 


करते 'हे कि, उनके सखकी चटकपरक देखने ओर चटकीरी शाणीं 
सुननेदीके चयि हां जनका हमारा सन हये जाता है. इसीसे हम जव 
तक्‌ कृथा सुनने जाया करते ह प्रतु किक्षीने हमारा अपमान किया 
हो अथवा चुकसान करिया हो तो उक्षको हम शुद्ध अंतःकरण प्रभुके 
निपित्त क्षमा नहीं करसकते. अव देखो कि, धषेकी कथा सुनन्‌ 
इश्रीय कतेव्य है जीर दृसरोकं अपराधो क्षपा करना संसारी 
ऊतेष्य है, परंतु इन दोना कतंव्योको समान रूपपर हम परा नदीं 
करते इसमे हमारी सक्ति अधुरी रह जाती है, 


हवन, संध्या, गायनी तथा माला फेरना इष्यसे कोई २ थोडा 
बहुत करता है, परंतु पडोसीके साथ हख्की वातमे इडा हों जाय 
तव अथवा नौकरोसे या छ्डकोसे कोई सहनकी सूर हो जाय तव 
ॐ अपने सनको वदे नीं ्खसक्ते. संध्या गायत्र जर साखा 
फैरना हेश्वरीय कतव्य है ओर पनुष्यमाजकी भूरछोपर क्षमाकी दष्टिसे 
देखना संसारी कतव्य है. पहा कठेव्य पूरा करना तो किसी र से 
वनं सकता है परंतु दूसरा कतव्य प्रा करना अच्छे २ शधुजसमी 
नहीं बनता. हारी भक्ति इतनी एक अंगी होमयी है, 


रेखे, जान आदिकी सुविद्यासे, सुसापिरीके सौकरसे, देखादखीसे, 
देसेकी उद्टाईसे जीर छ २ भीतरकी रुचिसे हप तीथंयात्रा कर 
सकते हं परंतु समधिर्नोके टट बोटनेकी ओर विनाकारण दसरोकीं 
निंदा कनेकी आदत हस छोड नदीं सक्ते. जवतक एेसा है तदतक 
हमारी भक्ति परीभूत कैसे हौ सकती है ? यात्रा कना हश्वरीय्‌ 
तव्य है ओर किपीका द्वेष न करना संसारी कतेवय है, इश्शैय 
कतव्य पररा करनेमे हम ङु २ उमंग दिखाति द परंतु संसारी कते 
व्यं तो विड शूल्यटी है. जरा विचार तो करो कि इक तरह 
एकः पंख हमारा आत्पारूपी पक्षी मोक्षमाभेमे केरे उड सका १ ` 
पराचीन मक्त इन गार्तोको यच्छी तरह सयते थे इसीसे उनकी ` 


् 
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भक्ति पर्टाभित इदथी यर वे प्रभुके करपापात्र वने. इसे चयि 

मदान्‌ भक्त ठुकारामका चरित्र जानने योग्यट्‌. 

तुकाराय एदवार्‌ पंटरपुर वियेवाक्री याचा कने जात्तथ, मामं 
एक खत आया उम पक्षी चुगररैये. उही तुकाराम उधरमे निकटः 
किः पक्षी उडगये. ट्स जानते हे कि पक्षी उग्पोक दहते हं जीर मन- 
व्यक पास आनेसे उरकर उड जाया क्रते ह इसमं कोई नई वात 
नही है. परत ठकारामको उनका उडजाना एक नई वात माम 
इर, उन्दाने मनम पिचार्‌ किया “ अभी पुञचमं पाप रोष र्टगये ₹. 
अभी मेरी सक्ति अधूरी हे. यमी सुञ्चमे सपरष्टि नरी आई, जौ सक्षम 
सयरष्टि आगई होती तां पधी सह्षमे उरते स्या १ जव पक्चीदी मेरा 
विश्वास नरी करते तव परमेश्वर मेरा विश्वास केसे कमा ? ससे यव 
तो इन पक्षियांका विश्वास संपादन क्रक दी यहांरं चटना चाहिये. 

वस } ठकाराम -उसी टौरपर बिष्ट ! विष्ट ! ! करते खड दो 
गये, तीन दिन ओर्‌ तीन गत विना अन्नं यर विना जल्के उरी 
जगह विट ! विष्ट ! करते निकर्गये. चौथे दिन आपदीञाप पक्षी 
ये ओर जैसे निर्भय होक वरक्षपर वेव्ते है वैसेदी निर्भय सेक 
तुकारामके रिरपर कंधापर यर हार्थोपर सुखपूवेक वैठगये. तद्‌ 
तुकारामने अन्न जट लिया ओर अपनी यारा प्रारभ की. 


जवतक संसारी कतव्य मूरा करनेमे इतनी ददता न हे अपनेसे 
किसरीमी प्राणीक्ो हानि न पर्हुचने देनका पका ठहराव न करलिका 
जाय, यर्‌ अंतःकरण इतनी भखह न हो तवतक भक्ति अधूरीदी 
है ओर पेरी अधूरी क्ते वेडा पार नदीं होसकता. इस च्वि 
इशवरके निमित्त ओरोके दोव न देखनेकी आदत डाठो ! परस्पर क्षमा 
करना सीखो ! ओर परस्पर सहायता करनेका ठहरा क्ये !{ ती 
द्या ग्रसु तुम्हारी भक्तिको खीकार्‌ करेगा. 


स्वयशा ददान | ( २५७ ) 


२९९ मारी सामी परथ क्वं स्वीकार करेगा † 
राश [कहायरा 
तजी पसूरषी दढ, कथा सुनि) जी मसूरी शठ । 
कम वं विसुरयो, कधं न निंसस्यो,विसरुचो व सोहं 
जना ॥ कथा ०॥१ ॥ अमत कोड आयन अदि, 
हि वतादत खाल । परसै आय बड करत रै 


-= = 


कृं {दम ह नकट ॥ क्था ०॥२॥ ठका वष 
खाक धृरतं ह; का< तेक्क (दंश्राट्‌ । दुर्‌ कट्‌ ९ 


[न्द्‌ ग अ (न म 


कृपाटनक्न्‌, कं (चठ गपा ॥ कथा० ॥३ ॥ 

एक भगवदक्ता खी थी. वह अपने डाङ्करकी सेवम वहुत ध्यान 
देतीथी ओर बडा खड ठडातीथी. वह डङ्सजीके खिये नित्य नये 
भूषण, नये परख, ओर नयी सामग्री ननाकर अपण करतीथी. 
खङ्करजीके लिये उसके यदहं इतना ठठ काठ या ओर टङ्करजीपर्‌ 
उको इतना प्रेम था कि, देख २ कर बहुतसे जदभी आश्चये कर्‌- 
तेथे. यह तो सव कुछ था प्रतु वह स्वयावकी वडीही अधभिपानी ओर 
पाजी थी, वह वात २ मं कडपडती ओर हख्की २ बातोमंभी अपना 
जी नलाया करतीथी ठङ्करजीकी साढा दनाते २ भी दैरीसे छडलेक्ष 
पनरव उसके सने वैघाही करतेथे, रङरजीका शछंभार्‌ करते 
वह आदमिर्योको धमकाती रहतीथी, आरती करते २ भी ओरौकी 
सरीर यह विगाडा करतीथी ओर भोग कशतं २ भी ओरयोसं ख्डनेको 
विषय हहा करतीथी. 

पसा हनेरा कारण यह था कि इटुवकी रीतिके अलुसार वचप- 
तसे दी उसमे प्रथ्ुमेमके संस्कार जमगयेये इससे वह अङ्करजी संबंधी 
' क्तव पूरा करसकतीथी, पतु संसारी केन्य षह बिल्डर्भी नह 
समद्तीथी स्योकरि धनवानपनेका अभिमान उसके पिनाजयं थर 


( ३५८ ) सदा विमान ¦ 


गयाथा. इतनाही नदीं परत छोरेपनसेदी धनवाच्‌ दनेके कारणं इकम 

चटनेवी दतं, जपना विचाराहुया काम क्रनेकी सच्छमं थर्‌ 
दूसरोंकी परवाह न करनेकी रीति खिजमे दह इतनी वड इई 
थी. ज्तसे प्रभुपरका मेम ट होनेपरभी संसारी कत्तैव्यमं दह क्हृत 
पीछे रटगयीथी, 

एकवार उसके यहां कोई वैष्णव आ निक्ल्म. उसने उसक्ती सारी 
चाट, ठा, सीते रिवाज ओर खमा आदि देखल्र मनये विचार 
विया कि,  खीका प्रसुपर्‌ तों म्प पणे है पतु संसारी वाताक्न ज्ञान 
विच्छुल्टी नरी है. यही रहा तो इसकी भक्ति निष्फट नायभी, 
इससे इसका ऊछ समञ्ञाना चाहिये. ` 

एकं नयी युक्ति निकाटकर उसने उस वासे कहा “ आज ती 
ठस्दारे गङ्रजी मेरे स्वसम अयेथे. † 

वाहने चौककर कहा “ हं ! भरे टाङ्करजी ओर पम्दरे स्वप्रसं ? 
मरे स्प्मं तो वे कभी यति नश ! स्टार धन्य याम्य ह ! कट 
तो ३े क्या कहुभये १“ 

कैष्णवने कहा “ रङ्करजीने यह यहा कि, ˆ मे वहत दिनका भूखा 
ट इयसं वू सुक्षं जपनं घर छं च्छ! तवं मने उक्र द्या कृपा 
नाथ { अप भूखे हं { यह क्या वातत ? यहां आपके ल्यं नित्य नयी र 
सासग्री वनती हे, नित्य छः छः मोम उगते हे ओर फिरभी आप्‌ 
भूखे कैसे ? ` गङ्करजीने आज्ञा की ' इस घरमं नित्य ङटवङ्ेरा 
होतार इससे मे प्रसाद नह आरोगता. उस वाके हाथका प्रसाद्‌ चे 
अंमीकार नदीं करता, कारण बह ये रे वारुकोसे खडकर तव सुन्ञे मोम 
गाने आती है. परत मे पसा मोखा नहीं हं जो इस तरहपर छटनेमं 
आना, तव भने कहा ` प्रुनाथ ! ठक्डनेकं तां उस वटका 
आदत है परंतु आपपर उसका प्रेम क्म नहीं है { ` उङ्करजीनं 
आज्ञा की ˆ प्‌ ग्म किस कामका ? ठेसा प्रेम तो फटे वतेनम पानं 
भरने समान है. उपरसे पानी डार्ते जाजो ओर नीवेसे निकर्ता- 


स्र्भेक्छ विमन } ( ३५९. ) 
जाव ! पसा तरेम कि कामका ! जो सृन्षपर उसका सच्चापरेपदां दों 
प्ररे व्यिं उसको दूसरोका भख कना चाद्ये जर दृसरांका क्षमा 
` करना चाहिये, तरू कति कि उसका ख्डनेका स्वभाव है, परह एस 
स्वमाव्से वया कोह रथरभेसं गया ह { ओर स्या कोहं इवरका प्यारा 
इया है १ जव सखभावके अधीन दोकर्‌ धक्तदी पड रहं तव उनकी 
भक्ति किस्त कामकी मं व्डाया स्वमाव्‌ कडा { वेष्णवाकोो भर्‌ 
दिये अपना खमाब वदरना चाहिये. कैसाका वैसा स्वभाव रखनेसं 
कोह मोक्ष घाम्रको नरी प्हचसकता ! तू उस वासे कहना कि, भे 
तुायै प्यारी स्डकीको खिडकीमेसे नीचे उष्ट्रं ओर फिर मिटाहै 
खाने दुं तो ठ उद्रको पर्द केने १ ओर उस यिटाहसे डप 
कैकनैका वंदखा श्ुगतजायगा ? ` भने कहा ‹ कूपानाथ { आपकी 
वाणी सस्यं है { इसका वदा इस तरह नही शुगतसकता. ` तड 
खाङ्रजाने आज्ञा की ' इुनियांके सव मलव्यं ह सो मेरे प्यारे वाकं 
हे, उनसे किसी एकके साथभी देव करके उनके चित्तको इःखित 
क्रके त्रे आगे सादं धरो तो मे कैर स्वीकार करसकताह १ भरे 

वाटकांको जी दुः देतेहो उसे मे तुम्हरे पक््न सिश्री य्‌ा छप्पन 
ओके दिये थोडाही यूढ्नामा ! स॒ञ्चको अपने वे प्यर दै, खाना 
प्यारा नरी है { स्वरे जर्दी उठकर उस वहसे कटना 8िः पटे प्ररं 
क्ोकी सेवा करै जर्‌ फिर मेरी सेवा दर ! ' मेने उत्तर दिया ° दूषा 
नाय { यवसे दह वाहे आपकी आन्नाक्षे अदसार करेगी एरु आज 
चा याप द्पाक्रकं याज राभस | तंव न्रठड्रलान कह ` नद्य { 
वेसा नह। ह खक्ता 1 उुञ्चका वहुत भूखलख्गी हं तवभा अया अ 
उसके हाथका भोग ग्रहण नहीं करसक्ता, मनं कदा “ जौ सापसषी 
अक्नादतो क्ट मोम धरार {` तव रङ्करजीने कृष्य “ नहीं 
इस घस्रं तो भँ तरे दाथकाभी ग्रहण नहीं करसक्ता, क्योकि तू 
अतिपवित्र है तवभी सामरभरी तो उसी छ्डाक्रु वाके घरकी है ! तेरे 
घरयर्‌ चू तवदय तेर इाथक्षा भोग स्वीकार कं { ` मेने पाथना 
कीं ˆ द्पानाथ ¡ आप भरे दर्‌ पधारतो मरे अहोभाग्यं !परु 


(३६० ) स्वगेका विमान 1 


काटे आपको २ेरे यहां पधारने केसे देगी ? तव टाकरजीने आज्ञा की 

मे उम्‌ वाका वंदीषान थोडाही दरं १ जो शृश्षको रखना ही तो बह 
अपना स्वभाव सुधर, नही तो म॑ चखा जागा इस तरहमे मूला 
प्यासा वतक वेट रहेगा ¢ ` मने प्राथना की ` कृपानाय ! आप्‌ 
तो दीनदयाद् हय { हम पामर कैषणवोपर इतना कोध नरौ चाहिये 
हप्र ती आपकी कपाही चाहिये, कृपानाथ { अव उस्‌ वाइ प्र्‌ 
छ अनुग्रह कीजिये ! षह आपके चरणं पडी है. ' तव श्रीराङ्- 
रजीने आज्ञा की “ जज तू उस बाहृसे कहना फि जिस २केसाथ 
दह्‌ छ्डी है उक्ष २ सेक्षमार्भगे ओर उनको उचित बदलद. वे 
लोग जव उसे क्षमा करदेगे तव भ उसके घरका ओर उसके दायकाः 
परसादं अंगीकार करूगा दृसरे उससे यही कहना कि, तेरे क्डाक्पन्‌ 
ॐौर खटपरी सभावे तो तेरी खरावी कथीकी दोमयी होती पं 
तरे अंतःकरणयें प्रथुप्रेम है इसीसे द्‌ आजतक रिकसकी है, इस लियं 
उवजोतू नही चलेगीतोमे तरे हदयं ौर तरे घमं कदापि 
नदीं रहा. ` इतना कहकर श्रीटाङ्करनी सहाराज अंतधान हे भये 
ओर भेरी नीद खुल्गयी. 

केष्णवके सप्रकी यह कात सुन षह बाई थोडी देरतकः 

खुप होकर वेटरही. फिर उसने उङ्करनीके भे वहुतसी प्रायेन 
स्रो ओर पह रोपड़ी, उसको सचा पश्वत्ताप इजा इससे श्रघुने 
उसखी प्राथेना सुनी ओर उसके हृदयमे नया वरु आगया, उसी 
दिनसे उक्षा जीवन ठम बदर शया, उसका स्माद एकदम 
वहटप्था, सपय पाकर उसने सवस क्षमा संगि ओर उदरी सम 
यसे वह्‌ सवके साथ इस तरहका वत्तोद कटे खी जिसमे किसीका 
दिर न दै. इसके वाद थोडे दिनर्पे उसको खघ आयाक्ि उङ्क 
रजी उक्षे हाथकी सापग्री वड खुशीके साथ अरोगरे है 


2०० संसारं भक्त बहुत थोडे ह ओर भक्ति न करनेवाठे 
वृहत्‌ ह, इसे शकते बुर नही कहुकासकती 


एक कदमाश आदमीन्‌ कारणक्ख किसी म्ुष्यको मारडखि. तव्‌ 
--..ख्ठन उसका पकडा ओर्‌ अदाठ्तमे हाजिर का" रह प्र सक~ 


स्वच्छ विमान । (३६१) 


पा चह. पल्स -चार गदाह पेया किये. मवाहोनि कदा कि, इसने 
जी खन किया है सो हयने अंखिंसे देखा रै. साक्िर्योपरसे जज- 

हवने उतर फरसीकी जज्ञा दी" तव उस अपराधीनं अपने वचा- 
ठयं कटा ` साहुव ! आप मुज्ञक याचत सना दृतं 8, सयाक्छि 

युद्धे खून करते देखनेके तो केवर चारही गदाह्‌ हं परंठ॒ स॒द्षे खून 
करदे न देखनेदाछे हजार आदमी है. अदार्तमं इस समय हजार 
आदमी यौद दै उनसे यछ टियाजाय कि क्या किसने सुच खून 
क्टते टेखा है ! साहव ! इन हजार आदमि्योकी वातको श्चुखा मान 
केदट चार आदार्योकी वातपर विश्वास कर आप यञ्च फीकी 


५, ॐ क, | ~ + 6) 


सज्ञा दत ह मरा सङ्खाचतं ६. 


८ 


जजसाहवने कहा “ यह तेरी सव चाटाकी है जिन गोन ठे 
खुनं करते देखा उन चारही आदमियोंका कहना वक है { तद्वको 
रटरून करता न देखनेवारे हजारो यद्ियोकी वात मे नही मानता 

सी तरह या्तेके दिपय्पभो समञ्चना चादिये. संसारम थक्त चह 
रोड दां पतु पे अपने अनुभवी वात कहते है इससे उसे मानन 
चाद्ये ओर्‌ भक्ति न कनेवाटे चाहं संसारम खोदी ह परंठु उन- 
की वात मानी नक्ष जा सकती, क्योकि जिसने देखा दै उसकी वात्‌ 
मानी जाती है, जिसने आप्हीने नह देखा उसका कहना कैसे माना 
जा सक्ता है १ जिसने शाखोमं विश्वस नदीं क्षिया, जिसने सत्स 
मका आनंद नहीं छटा, जिसने प्रपंच करना छोडा नहीं है, नजेसने 
हरिजनोकी ओर संसारी सेवा नरी की, जिसने अंतःकरण सदोष 
करीं भाप किया, जिसने मांक्तका आर्नदरस नही चाखा ओर्‌ जिसने 
प्रथक्‌ नापकी रष्र न 8, उसकी वात कौन मनि ! जिन्हने रे 
उत्तस अबुभव नही विये वैसे अथा जीव चाहे एक ओर हनररोही ह 
ओर दूसरी ओर जिसने पैसे अखौकिक खभ चयि ह वैसा भग्य्‌-^ 
शायी भक्त चाहे एकी हौ तवी उस एक्की वात सच्ची है ॐर्‌ 
उप्त प्रातिपक्षी दनारोकी वात शटी है" स्या इस तुपको कुछ सदेह 


र (५/1 
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हे ? माद्य ! आनहीसे स्दयाव करल तरिः भक्तं वहत थोड द ओर 
भक्ति न क्गनेवाट मनुष्य चः वहत द्यतवभी माक्ते त्रुरी नद 
कहटा सकती, जीर भक्त्वा पच्च स्यन्द सक्ना. ट्म ल्म तमे 
वनै चमे भाक्तेम दमे गदां ! जाग भक्त वननंकी सच्छा क्न 


वकम न्‌ 0 9 क नटी क १ १ = 
२०३ ववरोके घं छेते र, ितफे यड नदी हते केरी 
व ए क नुदा + 


संसारं दमी वहत देने दं 


सायकः, थमक, वक्र, ययक 
गध यादिकं अँड हाते > निर यरे प्रर ह्यनी ई; प्रतु 
सिटक धंड कटी देखन नदी आय. वसी संमासमं धमकी निद) 
करनवाटी मंडषियां दती ह, मक्ताकी बग करनवादय समाप हती 
हं, प्राचीन धमाक्रो तोडनेवाटे समाज नं द. नरको अष्ट शने 
वाट दसरा जीवनं विगाडनेयाटे स्वाधीमी दाति ट, अपन 
ओआब्धाको छेय करनय फरिच्नंमी हने द. अपने दिय भील गडा 
नेक्गे चेटे भंडनवाटे मदात्मा भी निं दे, ओर्‌ अपनी. मदिर 


५४ 
च 


घमेके नामे गोटमाट करनेवाले महाुहपभी वहन दाते हे, परु 


भ री ॥ ५५५९ 
८, वटक. ससुग्क सर 
८ 


मक्तोके ड दद्दीं नत दते. क्योकि भक्त लेना ङ सुगम नीं टै 
अपने स्वाधका त्याग कवन छट हसी खेट नीं है, पवन चिन- 


रीरःभी चैचर मनक जीतना ङ दाट्मानका खाना नदी ह, सना- 
रकं भोय विदाम जीर लोभ खदल्वको प्रभ्रुक्ते नापपर्‌ छंड दना इछ 
रीधोसी वात नदी ह, इन्धरकी अलाक्तेक मावाक्ा जीतना ङ 
छाया मोरा काम नही है, विन्वासरूपी अध्य्‌ रस्सीपर्‌ जीवन व्य॒तीन 
करना छ टपसी खाना नहीं है, सर्‌ विगदी इ दुमैयांकर वीच 
रहकर अंतिम श्वांसतक स्वीय खया र्‌ देवता विचार रख 
मशक मम आर्‌ परमुके जनदम मग्र र्ट्ना इछ एमा वत्ता चति 
` नीं है. ये तो बहुत वडे भाग्यशालियाके काम दह,ये तो देवदा- 
आकोभी दुभ दे. भक्ति -एेसी कथिनि है, एसी अलोकिक हं, इसि 


५! ९७ 


सगेका विमान ! (२६३ > 


मक्तोका महत्व है ओर इसी छ्य भक्तंके श्चंड नरी हाते, इस ष्ये 
माटयो ! जो उत्तमम उत्तम रीतिसे प्च जीवन व्यतीत करना देः 
उत्तम मनुष्य अवतारी सार्थकता करना हो ओर मोक्षके सुख ष्ठ 
कने हो तो प्रसुके भिय भक्त वनो ! यक्त वनो 
३०२ अपने घस भम्‌ ठगजनिषर एक छेद व्वा खुशैके 
सारे दूसरे छीकशंको सेर दिश्मेके विये बुललाणा, वेषे 
हक्पी अपनी सिंदगीको जल्ती देख खुश होते है. 
किसी मन॒ष्यके घर्मं आग ठगी. आग बहुत वड निकटा तब 
तो घरका मालिक द्र वेठकर्‌ रोनेख्णा, उस्र समय उसका एक छोटा 
कच्चा लौडकर महेम पचा ओर अपने वराकर ₹ बारे सब वद्ोको 
इक क्रक वाखा चलो { चख ! परं घर चसे { वहं कवडः 
म्ना है! | 
ठ्डकोने छा “ माई ! बता तो सही क्या यजा है! 
उसने उत्तर दिया “ हमारे घर आज बहुत वडी आगर छ्शी 
ह्‌ वह्‌ देखनं यार्यं ई. 
यह्‌ सुनकर सव ठ्डके दौडतें ददते वहं जा पहुचे ओर वड 
कसे जगकी वाखा ओर्‌ धुएंको देखने स्मै इससे शश होकर इह 
ठ्डका तालियां वना २ कर नाचने र्जा, परंतु यह न सञ्ञा कि, णह 
मेराही घर्‌ जटा जाता है ओर यह सब हानि रेरीही हो रही ह. 
इसी तरह माथाके मदं, मोगविखक्षफे रगे प्रका नाम चदि 
चिना हमारी जिदनी जरीजाती है तवधी उस वाङुक अन्नान छख 
रका तरह वडुख्ल्य जविनका व्यथं जातं दंख, अरे ! भस्माभूत शहीद 
देख हम खुश दते ई. इसीका नाम मोह है जर एसा मोह हम ल ण़- 
त्को मिभ्या नीं संमङ्ृते इससे हेताहि. जेसे कह परका मालिक 
-अपने मूल्यवाच्‌ घरको जरता देखकर सोक करता ओर रोताथ वैसह 
हपकोभी अपने अमूल्यं जीवन ओर उत्तम उत्साहका नश्च होतः 


६४ ) स्वरेका दिमान । 


0 
~९#1 


देखकर तथा प्रको भू जनके स्यि शोक मनाना चाहिये ओर्‌ 
पश्यात्ताप करना चाहिये. इतनादी नदीं वरन्‌ अव्से एेसा न रोने 


दनक ल्य सायाको पिथ्या जान, जमत्करो क्षणभगुर समञ्न, निट- 


सको पानीका बुदबुदा मान, नाते रिरतेवाटकों धमेराखमं इक्टे 

इए मुसाफिर सञ्ञ जर सुखहुःखको प्रारव्धकमेफे भोग समञ्कर 
६ स 

हषं शोच न ऊर दीनतासे प्रञुकी शरण गहटेना चाहिये. इसके विना 


1 
2 


कें उपाय नहा ! इसके विना कोर सातं नई { इस लियं माइयो! 
सुधी शरणं जायो !! प्रञुकी शरणं जायो 1} 
क अ बह्व्य यह्‌ कहा समन्ता 
सदाहे कि; पापी नही स 
महात्छ, साघु ओर ऋषि स॒नियोने वारवार कदा है कि ˆ हय 
पी है, हमारे कमै पापसे भरे द ओर जवतक इस सारम ह तव- 
तकः षप दनना संभव है. ' 
इसीसे वे अपने प्रत्येक कामके समय प्राथेना करते ये कि, 
(सुवृपापहशे हरिः '' 
स्व्यं भगदानने मी कहाहे कि; 
८८ सर्द हि दरेण परूमेनारिरिवाव्ताः । "' 
अ० ९८. शख ४८. 
अथे-जैसे अमिके साथ दुख रहती है वैसे सव कमौमं दोष्‌ 


तव भ पापी क्यक्‌ होसकताहं १ मे पापी नरी दं एसा समहटेनेसं 
याप्से क्चनेकी पराह नही रहती जिससे किसी सपय पापम पस्‌ 
जानेका यं रहता ओर फेसा मानना अभिमानकी वात भी हैः 
प्रतु जो ठेसा मानते हं कि, सवी कामम पाप होनेकी सावना 
रहती है वे पापस दचनेका यत्न करते रहते हं ओर उन दीनता 


स्वशका किमान । . (२६ 


तथा प्रसु्रम आता जाता है, यह तो स्पष्ट दै कि, वेपखाही कर्‌- 
नकी अपेक्षा यत करना टो इणा अच्छ है, इससे जो अपनेकौ 
पापी नीं समन्ते उनकी अक्षा जी परमेश्वरे नामवे सिवाय सव्हु 
कामम पापकी संभावना ॥ मानते हं वे प्रापे अधिक्‌ वचसकरे ६ 
क्योकि बे सचेत इष्‌ रहते हं ओर अपनेकतो पापृराहैत समहनंदा 
वेप्रवाह्‌ रहते द इससे पे पापम अधिक पडसकते द इसके खयि 
एक जानने योग्य उदाहरण रै. 

दो राजाओंमे र्डाई इई, उनसे एक दारगया तन उसने पर- 
नैका ठंग किया, उसके आदमियंने उस जीते हए रजके पाक जा- 
कृर्‌ कहा “ हम हारगये ओर हमारा राजा मरगया. इससे अव रडाहं 
वंद क्रो ! ओर हमारे स्तक राजाकी छाशको दूपाकरफे अपन 
नगरमे हीकर उमशानम्‌ ठेनानेकी आज्ञा दो  ” 

उसने इस वातके मेदको छ न समश्च ओर नगरमे होकर ठेजा- 
नकी जन्ना ददी, शवको छेकर्‌ जवं ठग नगरं घरे ओर सकः 
राजमदहलके पास पर्हैचे तव , पह टोगी राजा वै होगया ओर बोर 
अव देखते क्या हो ? खडा द्युरू करो ! ” 

खडा शुरू इई. उधर षह नया राजा तो था वेखबर ओर दृषद्‌ 
इन्दने चखईं खडा, बस ! वह हाराहुया राजा फिर जीत मया. 

भाह््यो } यह्‌ ठ्डाई आसुरी ओर दैवी संपत्तिकी है. आच्ुरी 
संपत्ति जव हारजाती है तव उसका पापरूपी राजा मरजानेका दोग 
करता है परंतु वास्तवमे बह मरता नरी है, इससे समय पाकर फिर 
जी उ्ता है, इस ल्य पापकी ओर वेपखादी करनी नही, तथः 
यहभी समक्षना नहीं कि, हम तो विख्डुखदी पापसे वचेहए दै 
परेतु एसा समङ्ञकर कि दम तो सदा पापी पडे र सदा दीन ` 
माथेना. करतेरहो कि; 


८८ सर्वपापहरो इरेः " 
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पट 


ओ 


व = क भ 


भ हरि पतित्‌ पावत सुने ॥ टेक ॥ भँ पतित्‌ तम्‌ पतित्‌ 


पावन; दो दानक वने ॥ मं हरि० ॥3 ॥ व्याध 
णिका गनं अजमिल, साख गिगसही भने ! भौर 


भः 


[३ न ण जातं => २२ [* 
पाति अनेक तारे, जातं कथि मने ॥ अ हरि०॥२॥ 
जान्‌ नामं अनाव टीम, जानं यमपुर भने । दाप 


लसी शरण आयो, राखिये अपने ॥ भ हरि ०॥३॥ 
३०१ प्रथु विश्वास रस्खोगे तो भसु दया कयि 
निना वहीं रहेगा. 

किसी पचुष्यके घरके पास एक पडोरीका एक कत्ता था. वह 
रातको भोका करताथा. इससे उस मदुष्यको नीद नक्ष अनि पातीथी. 
दुःखित होकर उसने एक दिन उस ऊत्तेको खूब सारनेका विचार 
क्कि. सवेरा होतेदी वह लकडी ठेकर धरसे निकटा ओर अ्योही 
दह्‌ कुत्ता उसकी नजरें आया उसने जोरसे र्कडी एकी प्र॒ 
ईद करपासे टकडी दूसरी जगह जाभिरी योर त्ता वचगया. उस 
खक्डको सुंहमे दबाकर बह त्ता उसी मारनेवारे मनुष्ये 
पास पर्चा ओर ठ्कडी उसके परमं रखकर नीचा हिर किये खडा 
खोधया. ऊत्तेकी यह योग्यता देखकर उस मारनवाख्को भी उसपर 
दया आगई. उसके मनम विचार आया कि“ जिपष खकडीसे में 
ङस मारना चाहता हं उसी छ्कडीको वह मेरे पैरोमे खाकर रखताहै ? 
तव थं उसं कैसे मारूं { उसके भोकनेसे मुड्ञे रातको नीद नह आती 
इरूसं सं इसपर इतना नाराज इञा था पतु इसकी इस योग्यताने ते 
श्य कायं दरात्‌ करिया, 


‡ -9 


स्वगता दिभान । ( ३६७ } 
दयाके षरे उद्षकी संख्यं एनी आ यया ओर्‌ वहं सारनेक 
यदे उरा उसको प्यर्‌ करने खमा. 
म्यो { अधीनता दीनतामे इतना युण दै, इतना वर है जर 
इतनी नियता है सो बह जानता नह था. यहु तो वह उस उन्तेसेही 
शीला ! माह्यो ! मदुष्य ओर ऊत्तके वीचमही जन॒ अधीनतास् 
इतना प्रभाव होता है, सक्षसता वदछ्कर दैवी वृत्ति दोजाती दहै, ठक 
मुरी ओर दीनता करने कितना ण हेणा ओर कितना सुख 
दषा {साता वचार! 
छततेके भोक्नेसे नेसे दह आदमी छृद्ध इजथा दैसेदी हमारे 
खोभसते, हमारे निदक्‌ स्वभाव्से, हमारे दभसे, हमारे अर्हैकारसे जर्‌ 
हमरे अयोग्य विषयभोगे पापसे प्रश्ु हमपर्‌ ज्र दता है, ओर 
छट होकर जे उस आदषीने उस ऊत्तपर मारनेको कडा ककीथी 
कैसे प्रु हमपर किती तर्का इख उाख्ता है, छकडी फेकनेपर्‌ 
भी न वह कुत्ता दीनतासे उक्ष आदसीके अधीनं होगया वैसह जो 
दुश्खके सयशी हय दीनतारे भगवदिच्छाके अधीन न हो तां प्रथुकी 
हमयर दया कैसे हदोसकती है ? याद रस्खो कि, अधीनतासेही दया 
संपादन दोक्षकती है, सामना करनेसे इनाम नरी पिख्ता इसखिये 
जो प्रसुकी दया चाहते दो ओर ग्रसुसे मोक्षरूपी इनाम खेना ही तो 
रे वने वैसे शद्ध अतःकरणके प्रथुकी आज्ञा पाठो ओर नेसे परभु 
ग्घ कसं यनद रह ! 
५५ पद्‌ ! राम कठ्िगिडा. 
न र क क दे न. (५ 
तो सम्‌ कोड न दयानिधि दूजो, सबं जग हेन्यो कहै 
सश्च ॥ दक्‌ ॥ जृगप्रात्पणल गव्या २ जीरर्गहू 
उृर्तन्‌ पूजा ॥ 3 ॥ दढ वषयदुल सम शन्यान्‌ 
 सुद्ुश््ानं त व्‌॥२॥ सवारथलाग सादु सतार्पर्‌ 
४ 
धम्‌ अधम्‌ न सक्ष ॥ ३ ॥ राणनीवन कर्‌ जोरि 
पुकारे २ अब्‌ स्पार मोप हून ॥ ४॥ 


{ ३६८ ) स्वका विसान । 


३०५ पाप करना बहत सुगमं दै, परमैः देठे वेदे तथा 
> ~न (~ _ न, = ^~ = =~\ ० 
सोते सोते भी इरे विचार करके पाप किये जास्रकते हं 
दरसाखिये पापसे वचनेका वहूतही यत्न के ! 

पाप करना बहुत सुगम दै इससे पापसे वचनेकी सवसे अधिक 
चिता रक्खो ! पाप करनेके छियि ङछ कठिनाईर्यो नही उटानी पड्म 
याय तो घस वेठेर भी, सोतेर भी, धंधा रोजगार करते र्भी 
र वीमारीके विस्तरे पड रमी हो सक्ते है. इस ल्यि भह्ृयो ! 
चापे वचनेका यतन करो, क्योकि पाप करना बहुत सुगम है, परंतु 
पापसे वचना बहुत कठिन दहै" सोते २ भी पिषयभागके विचार रोस- 
कते है 'काम धंधा कसते २ भी दूसरेको कष्ट पर्हैचानेका विचार दोख- 
कता हे, भोजन करते २ भी अदेखाईके खयार आजाते है, चेरते २ 
भी अभिमान .आस्षकता है, चरते फिरतेमी दषिपाप"होसकता - है, 
सौर स्रत्युकी अंतिम घडी तक भी वृष्णा वढसकती है. ये सव 
मानसिक पाप है १ एसे मानसिक पपोसे बचनाही उत्तमता है, यौर 
उसीका नाम भक्ति रै, इस पासे वचनेका उपाय यही है कि खदा 
ञयभेच्छा रखना. ञयुमेच्छा देन्धरीय ज्ञानकी पटी सीदी है. इस चयि 
खुरे विचार या दुष्ट सेकस्प कमी न करना चाहिये, परंतु. प्रतिक्षण 
सेखी भावना रखना चाहिये कि-- 

, “सवत्र सुखिनः सतु सवं सतु निरामयाः । 
सव श्द्राणि प्रयत माकब्िहुःखमाघ्रुयात्‌ ॥ 

अथे-सव जीव सुखी हो ! किंसी भी. जीवको कोर दुभ न दैः 
सवका कल्याण हो † ओर किसी भी जगह किसी मकारका दुःख न 
हो ! मराचीन आयं ऋषियोकी प्रातःकाटकी पहटी भथेना यही ˆ यी. 
क्रि, “दे मसु ¡ सवेका कल्याण -कयो ! ` एेसीःमटी इच्छासेही फषसे 
वचना वनसकता है. इस चये जो प्रञ्चके मागंपर चलना ही ता सद 
खभच्छ रक्खा ¦ ञयुमेच्छा रक्खा 1! 


स्वगेका विमान ! ( ३६९ > 


३०६ पापियोको परमेश्वर तुरंत दढ क्यौ नही पता! 
उनको किती दिनि अच्छा हयो जानकी आशसे प्रषु 
उनको वचाता है. 

ह्वर सवं शक्तिमान्‌ रहै, पट्‌ चाहे तो एक पठ्मं सव पापियकरे. 
आर उलि. उसके पास वचानेके तथा नष्ट कर डालनेके हजारो माभे 
है. अतिवरसातसे, अकाटसे, प्रथ्वीकंपसे, जाामुखी पवंत फटने 
ससुद्रसे, विजरीसे, अग्निते, पवनकद तृफानसे, हवा विगडनेसे, द्ेगक्े 
हेजेसे ओर वैसंही दूसरे अनेक कारणस पठ्यसे वह्‌ हमको मार- 
सकतहि, परंतु प्रयु दयाल है इससे पापि्योकोभी उसी समय दंड 
देना नहीं चाहता, षह चाहता है फ पापी किसी दिन अच्छे ह 
जार्यै, इसी भटी इच्छासे बह उनकोभी वचाता है. वह केवल व॑चा- 
तारी न है वरच्‌ उनको युधरननेका अवकाश देता है, परंतु खेद 
है कि, मचुष्य म्रसुकी उस दयाका उल्टा उपयोग करके अपन वैर- 
ग्र अपही ऊर्दाडा मारता है, अपनी रोटीमें आपह धूल डवा 
हे ओर अपने वै्नेकी डारको आपही कारता है, प्रभुकी इच्छा तो 
रेसीदी है कि, जीव मरे पास अविं जर मुस्लनेसे वने, परंतु हम रसे 
अममे हँ कि, समथं म्रथुकी दयाको नहीं समक्षते, प्रथुके दिये इष 
वहुभूल्य साधनंसे ङछ खम नदीं उठते वरन्‌ उनका उख्टा उप्‌- 
योग करते है, परंतु याद्‌ रखना कि, प्रयुके यहां पीपाबाहंका राज 
नक्ष है. इतने पापोके बीचमेभी हम यच जाति है ओर भोगविलास 
करते ह सो ङछ हमारे पराक्रमसे नही, हमरे छ कपरसे प्रथुको 
धोखा देकर नही, परत म्रयुकी कृपासेदी वचते है, एेसीद्ी आसयङ्ने 
मुसीदी इच्छसे कि, किसी दिनभी दम अच्छं हो जार्यगे, पतु जो 
अंततकभी हम अच्छे न इए, पवित्र नदी इए तो फिर हमार चकि 
नरक तो वनाही है उसके स्यि किसी जोशीसे ूढनेकी जरूरत नही 


है, निसको जो चाहिये सो खो, चाहं दया ओर चाह दंड, 
५३1 


३७० ) रगका विमान । 


३०७ भरुक दयाका मूदुष्य्‌ उटदा उपयोग करता है. 

हम जानते ह कि, प्रसु कारका भी कार है. वह हमारा एक पल- 
घरमे नाश कर सकता है. केवछ हमाराही नरी वितु अनत बह्यांडोंका 
ष्क्‌ परमं नाश कर डार्नैका उसमे अदत पराक्रम है, प्रत 
हम कवठ उसकी द्याह वच इए है ओर तव भी हमारी 
सृता तो देखो फि, हम उसकी ` दयाका कैसा उरटया उप- 
योम क्रते ह ! प्रयु निनको धन देता है वे अभिमानी वनते दै 
निनको रूप देता है वे व्यभिचारी बनते हं, निनको दिखा देता हैँ 
के काचा, व ओर विवाद करनेवाठे होते दे, जिनको वृढ 
देता है वे अत्याचार करते हं, जिनको अधिकार देता ह दे दृसर्योकों 
दवाते दै, जिनको बडा ङर्टब देता है बे आपसम ख्डते मरते 
ह, जिनको जवानी देता है षे दीवाने बनते दे ओर जिनको छवी 
उर देता है बे अधिक पाप क्रते है, इस तरहपर प्रसुकी दी इडं 
कपाका पापी रोग उल्टा उपयोग करते ह. जैसे बबरूखका पेड ज्योर 
कडा होता जाता है त्यो त्यो उसमे कारसभी बटते जति दै ओर ज्यों 
ज्यो उसकी डरी सीटी होती है त्या त्यं कास्मी मोरे होतें जाते है, 
केषी परापियोको ज्यो ज्यो अनुद्रूलता मिर्ती जाती हे त्यौ त्यावे 
उश्भिक पाप करते जाते ह परंतु यह नहीं समञ्षते कि, पाप कितनी 
खुर पस्तु है ओर इसमे कितनी खराबी होती हे. हमारे रासे ठ्ड- 
लेके च्य हमको जो करुपाकरके बारूद ओर गोखा दिया मया है उसी 
कारूद्‌ गोरेको अफसोस है कि, हम उसे देनेवाल्हीकं दिरुद्ध 
कुषम ।त्‌ं ह. 

भाट्या ! प्रसुके कामम आड आनवार काम, कराध, खम 
उदि शाञुजोको जीतनेके यियि प्रसुने करपाकरके हमको विद्या, धनः, 
क्ट, अधिकार, आयु आदि दिये हे. इश्वर मागमे वाधक राक्ष- 
सैको जीतनेके खयि यह बारूद गोटा है परंतु. हमारी नाखयकी ती 


आ क, र क 


द्खा { हमारो निमकहरामी तो देखो कि, जां राक्षसाका सामना 


स्व्ग॑का दिमान । (६७१). 


कृरनके छ्य, जो राक्षसाको जीतनेके धिये, राक्षससे छ्डनेङे चयि 
वीरूद खा हयको भिखा है उस यक्षरकेदी साथ हम पिर्जाते ह 
ओर वारूद गोर्का उपयोग प्रञुके साथ करते दै. इससे उटकर 
नीचता ओर क्या होगी ! प्रथने कपा क्रे नो शक्तेदी है उक्ष 
सर्प्तका उपयोग प्रयुके ही विरुद्ध कना पाए कहटाता है. पेसान 
होनी संभार रक्छो ! 
३०८ जिसँ इतनी नघ्रता हो कि, शिष्ये 
यही शार होनेके योग्य है. 
एक अक्त यहात्पा ये, रोने उनके कहा कि, आप हमरि गस 
वनिये, क्योकि आप गुरु वनने योग्य ह जर आपपर हमारी श्रद्धा 
न महात्माने कहा फि, गुर वननेसे पे युन्चे तुमं छोभोपर्‌ 
प्रमाणित करदेना चाहिये कि, मे गुरु वननेके योग्य दह्रं का नही. 
छोभाने कहा “ नीं महाराज ! हमको इस वातकी जरूरत नरी है. 
हके आपके वचनकाही विश्वास दै, " 
यहात्मनि कहा “ नदीं माहयो ! एेसा नह होसकता, विना पररा 
दिश्वास् किये किसीको युर नहीं वनाना चाहिये. " क 
रोमानि कहा “ तो आप इस वातको किस तरह प्रमाणित करना 
"चाहते हे ! ` 
हात्याने कहा “ सञ्च पठे तस्र पैर धोने दो ! जो भै दुस्दरे 
चैर धसक तो त॒म सुज्को शुरु वनाने योग्य सपङ्ना, ° 
लछोगानं कहा ` पहारान { एेसौ उल्टी कात कैसे कै { हम 
शिष्योको आपके पैर धोना चहिये न कि आपको हमरि वैर धोना 
चाहिये. 
` तव महात्माने कहा ˆ मायो † जितम इतनी दीनता हो. कि 
जा शिष्याक पर्‌ धाक्रक बह युर हनेङ याम्य ह, जो “अपने वेभः 
दके आमिमानमे जो अपने ज्ञानके जभिमानमे, जनो अपनी, भीक्तदैः 
अभिमानमं, जो अपनी पर््िताके आडवस्मे जौर जो अपने ऊरुक 


भ 


र चठ 


0 


ॐ 


` (२३७२ ) स्वमेका षिमान । 
अभिमाने रहते हा दे गुरु होनेके योग्य नहा ईं. जिसमं अद्ध अंतः- 
करणस सची दीनता ही, ओर चखांको अपने वराक वनानेकी शक्ति 
हो षी रु वननेके योग्य है. रि्योको मामे वतानेहीके खये यर 
नहीं होता परंतु शिष्योंका वोज्ञा उठानेमं सहायता देनेको यरु ३. ` 
केवर मोहनभोम ओर खीर खानेको तथा इकपत चरनेकेही ध्ये 
शरु नदी है, सव र छीमाको यह वात यच्छी तरह समन्न रखना 
चाहिये, 

३०९ ओरको भख करनेमं अपना भरी भटा हो जाता है. 

द्सक [य जाव इखत ब गदय॒ष्याक् उद्हुरण 
हिमाख्य जैसे 88 देरमे एक मनुष्य ष्टसे दुःखित होकर मागेमे 
गिरगया, उसी माभेसे एक दूसरा मनुष्य निकर. उससे उसने 
कहा “ भाई ! दया कके येरे वैरोको नरासा रग्डदे तो उुश्चको 
गरमी आजव, मे ठंडसे वडा इःखित ह. ” 
उसने उत्तर दिया ““ माह ! मेरीमी अंय॒टी ठढसे कंडी पडरही है 
रे चैर केसे मर सक्ता दह? 
उसने बडी नखरतासे कहा “ भाई ! दख तो सही ! इसमे मजा 

हे, तुक्षकों भ फायदा हीगा,. 

जैसे तैसे धीरे षरे कह उसके पैर पिसने र्गा, ज्यां ज्यो बह पैर 
धिसता गया त्य स्यौ उसके वैरम तथा खास उसी पिसनेषटेके हाथमे 
गरमी आती गयी ओर अतये दोनोकी ठंड मिरगयी, जिसमे दो्नेही 
चरूदिये ओौर दोनो आपसमं मित्र वन गये ! 

चरते २ मागमे उस पैर धिसनेवलिने पूछा “मेने तम्दरे पैर 
मरे उस मेरी ठंड कैसे मिटगयी ? ” 

दूसरेने जाब दिया “ यही तो इश्वरकी खुबी है कि, दूसरेका 
अला करनेमं अपनाभी मखा होजाता है, परंतु मयुष्य इस वातकी 
खक २ समञ्चते नही, इसीसे परमाये करनेमं पीछे रहजते है. डाद्- 
मान्‌ मनुष्य तो यदी सपक्षे हं कि, परमार्थ सोरी खाथं है. स्वार्थे 
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स्वम॑का विमान । ( ६७३ ) 


प्रमाथं बहुत थोडा है फरंतु परमाथत स्वाथ बहुत टै, सख्यि ओर 
कुछ नरी तो अपने सखाथहीके दियेभी परमाथ तो करनी चाहिये, 
२१३० इश्वर्‌ कहुताह्‌ क; दरा च सरह दम्हार्‌ यहः 
कवठ एक पापक छोडकर आर चाह ङु करो 

हय मानते ह के, धमे पार्ना तो वहुतदी कठिन विषय है, भक्ति 
करना उससेभी कठिन ह, ओर नीति रखना तो खख आदमियंये 
एकही आधेसे बनता हागा. सव आदमी यही कहते टे, वहुतसे धमं 
खरुमी पताही कहते हे ओर हमारा मनभी इसे स्वीकार करटेता टै, 
पुर॑तु परमेश्वर कहता ₹ कि, यह तुम्हारी भू है, केवर एक पापको 
छोडकर ओर किसीभी कामको करनेको मे तुरस्हं रोक्ता नरी, तुम 
किसकी जान वारातमे जाजो तो म. रकता नरी, हुम नयी ₹ 
जात्तिका अच्छा २ खानाखाओतो दे रोक्ता नरी, वम नित्यप्रति 
खीर्‌ पूरी ओर आमका रस उडायो, नित्य सोहनभोग ओर सोहन 
-थार खाज, नित्यप्रति भरम मरम जरेबी चक्खो, नित्यप्राते मसा- 
लेदार भरम दृध पिओ, नित्यम्रति पकोडी ओर सेव पकाय, नित्य- 
श्राति चरकीटी मसाखेदार चरनियां बनाओ, यर्‌ नित्यप्रति नये नये 
दारबत वनाकर पिओ तो मे नदं रोकता. सुंदर कपडे पदनो वही 
सुन्चे पसंद है. बहुमूल्य जेवर वाजवी रीदिसे पहनो तो वृहथी शने 
पसंद है. तम्दारे इतर फुटेल्से भी परे चिढता नही &. तुम्हारा छता 
रूमार ओर्‌ चरमाभी भुद्गे उरा नही लगता. तुस्हारे वडे खर छप्पर 
ओर जारीदार परदेभी थर्दीसे रै. सुंदर खुदाईैके कामवाखे कोच 
ओर्‌ नयी २ किस्मकी आराम इरषियांभी खुरीसे रक्खो. तुम 
सृथाञमें खड होकर व्याख्यानवाजी करो ओर मंडटियमिं मान 
पायो उसमभी सुञ्चे ऊछ अड्चन नरी है, तुम विवाह करो ओर 
खूवं संसार शखुखभोगो तोये देखकर प्रस होता इ, 
तसो अपने कोपर प्रेम करते देखनेसे शु दम॑पर प्रेष ` आतो. 
तुमको निर्दोष खल लेते ओर रते ` बोरते देखकर यै संतुष्ट 
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हौीताह. तुमको अच्छी तरद्‌ धंथा रोनगार्‌ चखते देखकर सक्ष 
आनंद होता है, क्याकि सेर उदेरमं तम सहायक होते. 
तुमको “कखगष डः” पठते देखकरभी सत्रे हषं होतार इस 
आशासे किः, तुम किसी दिन संसारम उपयोगी बनोगे ओर किसी 
दिन मुञ्चे परचानमे. ठम्हारे अचे २ महट चाह रहं म उनसे अर 
रच नरी दता. वुम्दरे कं मपे ओर्‌ सुंदर २ वादि जवाद्‌ 
रहे मे उनसे खुरा हू. अपने हौज ओर फँमारे अपने प्रिय तोते 
-काकातुए, व॑द्र, पानीदर्‌ घोडे, नमकदलार ऊत्ते ओर दृसरे प्राणी 
जिनको देखकर त॒म प्रसन्न हौ चीर मेरी महिमाको जानो, खुशीसे 
ग्द्खो. तम्हारे फोनोग्राफ जीर वाइमिकरपेमी म ऊ शर्ट नदी 
रीता. तुम गरमामर चाय यैर काफी भट्ही पियो, मे इससे त॒मः 
पर भरम नही होता. म्हि भवकेदार फोरोग्राफ, हीरेकी अंग्रथ्यां 
चमकतीहुईे कानकी वाटिर्यो, एरानेवल साकिर टटकतीहुईं जवघाड- 
याक्षे चन € जजर ) ओर रव्रयायरद्ये दौडतीहुरं फिटनमाडया- 
सेभी मे नाराज नही होता. तुम्हारी उचित भोग विटासकी सामग्री 
चारे नित नयी बढती जाय तो मुञ्चे ङ बुरी नरी स्गती. युद्घे तां 
केवट पएक पापक बुरा लगता ६ एक पापको छोडकर ओर चाहे 
जिस वस्त॒का तुम उचित उपयोभ करो. सारा संसार तुम्दारेदी दिये 
है, केवल श॒ते एक यदी है कि युक्चको अपने साथ रखकर सक्षे याद्‌ 
करके भुञ्ञे अपने हृदयमयें धारण करके तव तुम सव छ भोगो ! 
सारा संसार ओर उसकं वैभव तुम्हारेदी ल्य दै. ठुमको एक पापके 
सिवाय दूसरी किसीमी वस्तुसे उरनेकी जरूरत नहीं है. इस चयि 
भार्यो ! पापको छोडकर ओर चारे सो कयो ! चाहे जसे ही परत 
पापको छोडो! 


३११ एसा अवसुर बारबार नहीं पेना इससे चेतो 


भाइयां { याद्‌ रक्खों कि, एसा उत्तम अवसर फिरफिरकर नदा 
मल्गा. एसां मभवत्करपा बारवार नदीं मिग. इस पएण्यभूमम 


सर्ग॑का विमान । .( २७९५५ ॐ 
अथोत्‌ इस भरतश्वंडमं तथा इस ईश्वरके कृपापा देशम वारवार जन्म 
नरी मिरे. पेसा दमारा पवित्र उत्तम आयेधमे पिरषषिरकरं नहीं 
मेगा. यह जबानी सदा रहरनेकी नहीं है. यह तों देखते २ चखी- 
जायगी, भक्ति करनेके ट्य हेश्वरके पवित्र मंदिर पिरे ह, दमासै 
ठं समञ्चनेवारे उत्तम उपदेदाक मिटे ह, हमको प्रथुद्रपदरे आरै- 
ग्यता पी हे. चाहिये निवना सम्य मिटताहि. गबश्यकताके योय 
्नानभी पिखा है, खच करनेको उछ पैसा भी पिला है. दान करलेर 
स्यि चाहिये जैसे पज्र मी पिर्ते रै. ओर क्ति केके छ्य अंदर 
करणस प्रणा भी होती है इतनेपरभी हय इख करते नरी सो क्या 
थोडी भूलकी वात है ? एसे २ उत्तम साधन जर्‌ पसे उत्तम अद्र 
क्यार भी वारवार पिटगे ! नहीं ! कभी नही ! इसी ल्ियि मह~ 
जन प्रेमूतैक माते है. 

राग विहाग 
भजनको प्रमान, एसो भजवको परवानं । नीच पदं 
ऊच पदन, ज तर्‌ पाखेन ॥ सत्ा० ॥१॥ चद्ठ 
तार्‌ चट्तं गंडक, चत शश अर्‌ भावं । दद्ध 
धुवको अविचल भक्ति, रामक दीवान ॥ रसो ०॥२॥ 
` रावणके दशशीश छेदे, कर्‌ गहे सारंगपान । विीर्‌- 
णको ठंक दीनी, भक्त अपनो जान ॥ रसो ° ॥३॥ 
[प व + „ = क ¢ < ~ 
नगम्‌ जाद साख प्र) सुना सत इनन । बाक् दटरत 
श्रण आयो, सखिये भगवान ॥ रसो° ॥ ४ ॥ 
भ. क्तिको $ ई [+ क 
३१२ भाद्रयो डरा मठ ! भक्तिको प्रय॒ न॑गी नद्यं रङ्सगा ! 
उसके साथ योग-क्षेमका व्छन अवश्य देगा ! 
हम मिराई छने ट्वाईकी दूकान पर जाते दै तब जितनी चाहिये 
उतनी मिह मौगते दै सौर उसकी कीमत दे देते है, परंतु उश्च 
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नटा वांधनेके स्यि कागज, पत्ता, दोना, उध्या जादि जिस 
दुस्तुकी आवरयकता होती ह उसकी कामत हम नह पूतं आर्‌ वह्‌ 
तेय नश्च परत तव भी इख्वाई्‌ मिगरेकं सायहा उसका रक्ता 
कुरनेका सारा सामान अपने आप दे देता है ओर कीमत उसका 
सिठारैके साथी गिन रेता है. इसी तरद हमको परमश्वरसं च्वटं 
सक्तिरी मोगना चाहिये, भक्तिका रखनेके साधन तो वह्‌ उसकं साथ 
सपने आप्री दे देगा, उसे मगनेकी कोई जरूरत नश है क्या 
-क्तोका योगक्षेम करनेको तो बह वधा इञादी है. मिढदईृवाखाहय जव 
निडाहे खली इरे नरौ देता, पंसारी जव द्वा पुडिया वाप पिना न 
दता ओर दिरायतसे अनेवादा कपडभी डाभी जव वारदान विना नह 
ता, तव प्रश् थक्तिको नंगी केसे देगा १ छदामके अजवाईनकारहा 
व्‌ पुडिया वांधीजाय ओर पुस्तकोपर भी जच यपु वाधाजाय्‌ तव 
तय विचार तो क्रो कि म्र भक्तिको नगा कंसं रक्खंगा { माक्त्का 
ठनये रखनेके स्यि भक्तकी रक्षा करना तो भाक्तका वारदान €» ईसं 
उख्य मौगनेकी कोर जरूरत नह है. इस ल्य माद्या ! रधु 
निष्काम भक्ति मेमि तो सब अच्छी वस्तु अपने जप्हय चखा सवमा 
दखकी २ वस्तुजको मत सांगा ! 
३ ३ भक्तिका बदला मि्नेम देर ठगे तब समृञ्चलो कि; 


दश्पर्‌ हमारा आक कल्याण करनवाख € । 

इयारी भक्तिको वदला मिखनेमे जव देर हीं तव समज्घर। [ऋ 
मारा कल्याण होनेवाडा है. हमारे यहां कोई भिखारी गोत गता २ 
सगनेको अवि तब हमको उसका गाना पसंद आ जवि ता हम रसं 
भिका देनेमे देर खगा इते है जीर उसका गाना सुना करते ह" अतं 
ह्म उसे खच कर देते ३. परंतु जो हमको उसका गाना अच्छा नद! 
लता तो हम कह देते है माफ़ करो अथवा पाई धेखा च॒द्पर उसका 
उदर फक देते है. वेसंही प्रसुको भी जो हमे अधिक नहा दना हाता 
तो नस्दीदी थोडा बहुत देकर रार देता है, परंतु ङ्छ आधक दनक 


#॥ 


स्वगेका विमान । ( ३७७ > 


उसकी इच्छा होती है तवहं पह देनेमं देर लगाता है इस ल्यं कुत 
भ्रार्थ॑ना करनेपरभी जव जरूरी बस्तु पिखनेमे देर ख तव भक्ताको समन्ञ 
ठेना चाहिये कि, इश्वर हमको ऊछ अधिक देना चाहता है. इस लिये 
ज मक्तिका वदखा मिखनेमें देर खी तो हिम्मत हारक र भक्तिको छोड 
नक्त देना चा्िये, परंतु इश्वरकी अधिक देनेकी इच्छा समन्ञ उत्ता- 
इपूैक दटतासे अधिक २ प्राना ओरःभक्ति कएना ओर सवभावे 
हैश्दरमय वनते जाना चाहिये तो हेश्वर हमको कदापि नं छोडदेमा, 
याद्‌ रखना कि, भक्तिका वदखा तुरंत मिरु, जाय तो योडदीमे 
निषर जाता है परव देर च तो अधिक मिटनेकी आद्या होती है, 
हृ चयि देर ख्गनेपर न मिरनेका संदेह करके निराश नरी हो 
लाना चाहिये. 
५6 ^^ ८ रन अ (न 
३१४ व्ोकी त॒तलाती वाणी जस्त माता पिताक अच्छी 
लगती ह, केतेदी प्रको हमारी भरथना अच्छी 


१ म ५ 


लगती हं इससे वह्‌ हमसे अधिक प्रार्थना 
करना चाहता है. 


तुमको छोटे २ निदि वाल्कोपर प्रीति ह ? तुमने तुम्हरे माता 
पिताओंका अपने प्यारे व्चपरका प्रेम देषा है ! ततरते बाटर्कोके 
नये ङष्दोकी आवाज माता पिताको कैसी अच्छी गती है सो त॒ 
जानते हो { उन्दौ शब्दको बारवार कदटाकर माता पिता कितने 
आनंदित होते हं सो ठु जानते हो ? वचचेके ठुतखते इए ओर ट्रे 
पूरे शब्दाकी भी कीमत मातापिताके मनम कितनी बडी होतीहैसों 
ठप समञ्च सकते दो १ ओर उस वारकका त॒तखा २ कर वोखना, पिताकी 
उआज्ञाकी परवाह किये विना खभावसेरी इधर उधर खेटना जर सपय २ 
प्र्‌ पिताके पास जानेके लि उचकना ओर जर्दी २ हाथ फैलसकर्‌ 
पताके पास जानेकी इच्छा प्रमट करना ओर मंद २ टंपीके साथ 
दना क्या तुमने कभी देवा है ! इस शस्ये पिताको कैषा आनद 


% 


‰ 
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आता है ओर वारवार उसी आनददायक ह्यको देखनेको पिता 
कैसी इच्छा रखता है सो तुम समक्न सकते रो ? जो इसको ` समस्तं 
होतो ठम जान सक्ते हो कि, हमारे पवित्र समथ पितके हम ` 
वारक है ओर हमारी प्राथनार्प तुतखाकर वोरते हए छोरे वसाकं 
शाब्द्की तरह अप्रणे योर अस्पष्ट हं, परु हमरि परम दयाट पिताक 
वृह वहुत प्यारी छ्गती हं इसीसे वह वारवार्‌ केही शब्द हमर सखस 
कटखाना चाहता है, इस चये हमको वारवार वही प्राथेना करनेमे हार 
नरी जाना चाहिये, स्योकि हमारी पराथनारपे प्रञुकों वहुत अच्छी - 
लगती द इसीसे वह उनको हमसे वारबार कदटछाना चाहता हे. इस 
लिये एसी प्राथेनापँ जितनी वार्‌ हमारे सुखसे निक्ंछे उतनाही अधिक 
हमारा अहोभाग्य है, साक्यो ! सवे शक्तिमान्‌ प्रस्ुकी प्राथेना करने 
कमी मत ऊवो ! वह तो जितनी अधिक होगी उतनाही दम है! 
३१५ हमारी चतुरादका कैसा वुरा परिणाम हाता हं 
सो तुम जानतैःं 


किसी प्रसिद्ध होरियार षकीरके पास एक जरूरी स॒क्दमा आया. 
उस सुकदमेकी फीस दरा हजार रूपये ररे. थोडे समयमे कदम 
फैसला होगया ओर वकीरुसताहवको दरा जार रूपये मिरगये. दूसरे 
दिन मुकदमा जीतनेवाटा वकीरके पास आयां वकीर उस समयं 
अपनी खीफे पास वैगथा, उसे याता देखकर वकीर बोखा “तुम्हारा 
सुकदमा ते होगया, कहो अव स्या काम ह ! 

उसने उत्तर दिया “ आपके दरा हजार रूपये देने आयारह 
इतना कहकर उसने ज वमेसे एक दश्च हजार सुपयेका नीर निका 
तव वकी बोखा “साहव ! सस्चे तो फीस क्ट. मिक्गयी † क्या 
आपको खबर नह है ! । 

उसने कहा “ दद्य हजार रुपये तो भेनेदी मेजेये. म अच्छी तरह 
जानता, परंतु वहं तो आपकी फीस थी. इसं -समय मे आपको 
इनाम देने आया." 


सगका बिमान । { २७९ > 


. वकीटतर पडा “ इतनी इनाम क्यो 
उसने कहा “ साहव मेरा मुकदमा विच्ङ्ुख श्चूडा था उस्म एकः 
भी रष्दं सचा नही था परत आपकी चतुराईसे उनके साक्षी उडखये 
वकी दवगये ओर्‌ जनसाहवके चित्तपर आपके भषणका रेख 
असर्‌ पडा फ उन्दने मुञ्चे जितादिया. आपकी होरियारीसे ॐ ठे 
युकदयेको जीतगया इससे आपको इनाम देना जरूरी है. " 
इतना कहकर उसने दश हजार सुपयेका नोट वकीटके दाथ 
दिया. कीट साहव नोर छेकर सुसङ्कराये ओर अपनी सीकी ओर्‌ 
देखने खगे, उस मोरी सीने कहा “कृपानाथं ¡ जप यपनी दोक्छि- 
यारीकों दुरे कामम छते हे तक्ही इतना क्माते हे सो जय॒ दिचार 
तो करो कि, जो-उसको अच्छे कायम छशायो तो कितना वड 
रभ उसको ! ” 
भाहयो ! उस बकीर्ढी तरह हम संव रोगी अपनी दोखिया- 
रीको ुरेदी कामम छते दै. हमारी युक्तियां, दमि प्रयंच, देमरारी 
दोडधूय ओर हमारी चाखाकियां खाक्षकरके खुरे कर्मके व्यि दत 
दै जीर इससे हम इश्वरसे विसुख होते है. भक्तराज ठवटसी दज 
कहते हं 
दोह्य-जेसी वीति हरामर्भ, तेसी हसं होयं । 
चटाजाय वेके, पला न पकडे कोय ॥ 
भाक्त करनेके दिये प्रथुके प्यारे वननेके स्यि केव इतना 
करनेका दै कै, जो प्रवाह खारे समुद्रम जाता दै उशी प्रवादफो शुदेर 
वाग्म मोड दो, जो ब्रात रूम ठगी है उसे सत्यमे यायो, न्यद- 
हारं जैसी प्रीति है वैसी मयुमे कयो, इसीका नाम भक्ति टै अर्‌ 
सीमं मोकश्च है, सव चतुराहंकी एक चतुराई यही है. 
हम जव श्ै्मेही इतना करसकते है तव सचाहैमं कितना कर 
सकैभे सोता विचार करां! भाहयो ! सत्यका पकड { सत्यक 
पकडों !! यही तरनेका मामे है ! प्रभुका नाम्य सत्य है ओर तो खक 
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ठा ॥ 
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-क्षणं्ुर है ! दिको पकडनेभे बहुत मेहनत करनेपर भी थोडाही 
इनाम मिकता है परंतु सत्यको पकडनेपं तो अलौकिक दस्तुकी पराक 
होती है, जसु पापोकी क्षया अंतःकरणकी पवित्रता सत्संगम प्रीति 
ॐर्‌ परमाथत आदि उत्तम तच्वोकी प्रापि होती है, इसल्यि जो 
इतति रश्म र्गी है उसको ईर्की ओर्‌ काज ! यरी सव 
तरव्दोका तख है ओर यही सव धृमौका धमे है । 
५६ पद्‌ । 
क्न क क [कद्‌ 
ऋज्‌ भन्‌ रामचरण [दनराता । कह्का भमव फरतं हो 
निनेशदिनं भेजन करत अरप्ताती ॥ १ ॥ विरथा जन्म 
कायो रख सोवत सद्यो दिनराती । रामसियाको नाम 
अदीरस सो कह नहिं खाती ॥ २ ॥ संवत सोठहसो 
क ण छदि [ब [9 तर [ब्‌ क 
इकतीसां जठमास् छट स्वाता । ठत्सदास्त यह्‌ विनयं 
च [^ [4 
रतं ई भथम्‌ अरनक् एतवा ॥ २३॥ 
(र ध, भ [३ कर क 
2३६ कय, श्रूर, जहाज चरखनवाट आद ठयाका तरह 
कक न्मः  # ९ [क 8. ॐ भ 
गुरुछोगको भी अपने कामकी शिक्षा ठेना चाहिये. 
जो जहान चाना नहौ जानता वह कपतान वनजाय तो अपरस्य 
जहाजको इवादे. जो वैयविया नही जानता वहं वैय वनवैटे तो 
ॐव्र्य रोगियोको यमपुरीकी सैर रवि, जों रसोई वनाना नर्ही 
जनता वह्‌ रसोइया बनजाय तो अवर्य रसोहेकी धुं उडादे, 
जिसको खाता रोजनासा नहीं आता वह्‌ सुनीय वनजाय तो अव्य 
दूकतनको रसातलम पहवादे. जो ख्डाईेका काम नरी जानता बह 
खडाईमे जाय तो अवरय अपनेदही हाथ चैर कारक्र घर आ. वैसा 
हिस युरूका हदय भक्तिम रेगाइञा नहीं है जिस गुरुका हदय 
श्रद्धाम भीमाइञा नही है ओर जिस युरुकी बाणी उपदेशक समय 
स्टतकीं धाराकी तरह गंगाके प्रवाहकी तरह स्वतत्रतासं नहा च्छ 


ख्ेका पिमान (३८१? 


सकती षह भी अपने रिर्ण्योको सचा कय नह परहचासकता, इक 
ल्य जैसे सव रोगोको अपने २ धधे रोनणारकी रिक्षा ठेनी पडती, 
है वैसह शरुखोगोको भी अपने धमेका, जनस्वभावक्ा, दृद्चकार्कः 
रीतिखिानका ओर आासपासके सयोगाका पूरा अभ्यास करना 
चहिये, इस तरहकी जमनेके अनुसार धमेकी शिक्षा विये विना डं 
अपने कामम सपख्ता नक पाकरक्ते श्योकि पीर चरनेका समख 
वदट मया है. यह वात सवही ग॒रुलोभोकीो अच्छी तरह समद 
रखना चाये, जो यरुछोग इर तरह समन्चकर काम क्रगे तो 
अपने धमकी, देरी यर अपने आत्माकी उच्ति कर सकंभे, ओर्‌ 
अपने रिष्योंका कल्याण करतैगे, परंतु जी अपने पवित्र पे 
शिक्षा नदीं ठेमे तो छोगं उनको मनिगे नही, इसपं ङछ नहं वात 
नरी है अपने धंधेकी कीमत अटी नहीं जानताहो तो दृसरे उस 
कद्र कैसे केरे ! एसा न हने दैनेक्षे दिये युरुखोगोको जघनेके असुः 


क [~ [> 


क्रखरतस पवत्र धयक्ा राक्षा गहण करना चाहूय अरर यल्यत्क 
रुर्माके घय इस वात्क विरष छवा कर्‌ दना चाह" 


९५७ क््वत्त । 

खर्‌ बिव ज्ञान माहि यर दिम ध्यान वाहि, युर विनं 

आदभविचार ना हत हं ! यर विन भेम नाहि ख किनं 

प्रीति नादिः ख विन शीट संताष न गहत हं ॥ यर्‌ 

चिन बास नाहि इदिक भरकाश वाहि) भषहूकां वाश 

नाहि संशय रहत ह । यर दिनं वाट वाहि कंडी बिद 

हाट नाहि, सुंदर परगर टाक षेद यौ कहत हे ॥ ३॥ 
२१४७ प्रयुकी ठंपाकी कमी कह हं वह ता सगु मदद दनक 

तेयार्‌ दी रहता द. कमी केवट हमारे पुरुशथंकी है. 

एक तीन चार्‌ वरसका छोरा छ्डका था. वह्‌ नीचे देटरहाथए- 
ओर माता उसकी उपर काम क्रनेमं ठगीथी, थोडी देसमं जकः 


८ ३८२ >) स्वर्मका विमान । 
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ख्डका माताके पास जानेकी इच्छा करने खगा जर रोरोकर पा] 
< स {` कृरनेटगा तव माताने कहा “ आती ह्‌ ” 

ङ्डकेने तव भी उतावटी मचाई तो माताने उपरे एकः खिटना 
ङारु दिया ओर कहा “ इससे खे ! येमी जती ह," 

इतने पर्‌ भी वच्चने न माना वह मा !' * मा!" करक रोनेलगा 
तन्‌ सातानि कहा ' वेदा धीरा रहै ! मे अमी आती हू. ” 

थोडी देरतक फिर भी यता न आह तव तो व्वा जल्दीके मरे 
सीटी चहने खगा बह दोही तीन सीदी चदा होगा कि, माताको 
उसके शिरपडनेका यय हज. वह अपना काम छोडकर दौडी अर 
कालक दो तीन सीटी भी नही चने पाया होगा कि, वह आर्ट 
सीदी उतरकर उसके पास आगयी ओर उसे गोदयं छे छातीसे दवा 
बरेपरपुदंकं चंवन करने गी. 

उस वारुककी तरह हम भी अपने पिता परयेश्वरके पास जाना 
चाहते है, परंतु जवतक केदल वातादीसे प्रसुको इटाना चरं तव- 
तक्‌ दह पास योडाही आसक्ता है ! छोटा वाक जसे अपनी शक्ति 
न्‌ होनेपर सी सीदी चदनेका श्रम करनेखगा वैसे दमको भी अपने 
देूकार ओर आसपासके संयो्मोके अलुसार प्रयुको पानके लिये 
खत्न करना चाहिये, जवतक हम वैसा न करं तवतक प्रभु नही मानता 
कि हम उसमे विना नहीं जी सकते, ओर जवतकः एेसा विश्वास न 
होनायं तबतकं प्रस हमारे पास आ नीं सकता, कारण माता जेसे 
पने पुत्रको रोताहुञा देखना नही चाहती, वैसंही प्रश्च अपने वाट- 
कको दुःखिते देखना नहीं चाहता, पहं तो हमसे पुरुषाथे चाहता 
दं ओर पुरषाथेसे ही प्रसन्न होता है, हम प्रशुके खये पुरुषाथं करः 
नलगे कि, उसी समय उक्षकी सहायता तैयार है, उसकी सददमं द्र 

नहा ह, दुर केवर हमारे पुरुषाथमेही रै. इस लियं मारयो ! अरस्य 
छष्डकर प्र्ुके माभेमं आओ. प्रसुके मागेम अनेके छ्यं तमक 

त्म च्व दां तोन सौदीही चठनी पडेगी, परत प्रथु एसा दयां € 


सखगेका विमान । , (२३८३ ) 


खीर त॒मपर उसकी इतनी कपा है कि वह जापी वहुतसी सीदियां 
उ तरकर तमको ठेनेके स्यि सामने जाजायमा. 
३१८ भक्त हए पीछे ठो नही रखना 

ठक भ्रीव घ्रकी र्डकीका किसी साहहकारकफे प्रसं विवाह हया 
साट्रकार वहत भटखा ओर उदार था ओर खीको प्रसन्न रखनेका यतन्‌ 
करदा रहताथा. प्रतिमास, सेठ हाथखरचेके चयि क्डुतसं रुपये दिया 
करताथा परंतु वह सेढनी तो गरीवघरकी थी जर व्चपनसेही हाथ 
सेककर खच करलेकी आदतवारी थी इससे अधिक खये नक करती 
थी, पिताक घरमे बह दोचार रुपयेमे प्रीनेभरमं काम चरातीथी इससे 
यं पर उसको पाक्त रुपये पहना खच करना मी अधिक जान्‌ 
पडताथा, 

एक दिन सेठने पूछा “ खचेके ये रूपये पैसे क्था नह मागती 
मे तक्षको दोसौ रुपये . महीना हाथखचकं घ्य देता द्रं उस्म पूरा 
यडजाता है ? तू हाथ मत रोकना }, महीनेभरमे ्पोचसौ इपये तक 
तू खच कर देना { † 
_. स्धीने उत्तर दिया “ सुक्षको तो पचास रुपयेभी अधिक दौपडते 
हं, आप सुस्े दासौ रुपये सरहीना देते है परंतु वाकी रूपये तो भरे 
प्रहा घर ६ इतना खचां मे काहस करसंकताद { पनं पिताक 
रय ता मे पांचरुपयं महीनेमं काम चरखेती थी, ' 


सेठने कहा ““ तेरा पिता तो मयीव आदमी हं इससे वापर पचि 
रुपये महीनेमं काय चखानादी दीक था परंतु मेर यहां वैसे काम नीं 
चलसकता. सुञ्षको प्रसुने वहत इछ दिया है, इससे तुस उसका राम 
उठाना चाहिये. मेरी जावरूके योग्यतू. खच न क्र तो ञ्चे बुरा 
ङग. तरं वापके यह तृ जेसे रहती वैसे मेरे यहां रहना वन नीं 
सकता स्याकि वह्‌ तो गरीव आदमी स्ह, ओर मे वडा धनवाय्‌ 


* कजम्‌ रटक धरम जाकर भाजा वरूमिखारनहा सदत एर्‌ 


{ ३८४ ) स्गंका षिमान ! 


तेरा सेऽनीपन किस कापक्ा ? मेरे बडप्पनके लिये खुला मन रख- 
कर तलको अव खूब खच करना चाहिये. ” 

पतिके इस उपदेश्च पीछे वह धीरे २ अधिक २ दान धमे करने 
र्गी. 

माहयो ! मक्त छोग अपना माल हटदेते ह उसका भेद अव 
तुमने जाना ! भक्तोका षिवाह इश्वरकं साथ हीजाताहै इससं अपने 
माथेपर एक वडा धनी होनेसे वेफिकर होकर मार दटदिते हे, पर्‌तु 
हम पैसा नही करसकते. क्योकि दम रचे भक्त नहा हुए तवतकः 
गरीव मनुष्य्का उस छ्डकीके समन है अथात्‌ योड्मे काम निका 
र्ते, परत धमेके मिमे जाकर भी जो उदारता न रक्ते ओरं 
वडामननरक्तेतो उस सखीका सेठानीपन जेसे किसी कामका 
नहीं वैसे हमारी भक्ति भी किसी कामका नदी. धनवान व्यद 
होजानेपर मी जो पदरेका गरीवीका स्वभाव बना रहै तो वह हठकायन 
कहराता है ओर नेसे बह सेठकों नापसंद हात दैसेदी भक्त हृष 
पीछे हरिजन इए पीछे प्रुके साथ लगन लगे पौरे भी जो.मन सं 
चित रहा ओर सद्टी वंदही रहीतो वह हमारी नाट्यकी है ओर प्रञ्को 
खरा र्गनवाखा है, इस चयि तुम्हारा जी नहीं चरुतहो ओर ठम 
योडदीमे काम चखा सकते्ल तब भी अपने समथ पतिकी आवरूके 
निमित्त ओर उसके पवित्र म्ेमके निपित्त अपने भाहेबेधुकि साथ 
उदारतासे वरताव करो ) 

३१९ सवे भक्ते कठकी चिता नहीं करते, ओर जो 
कट्की चिता करते ६ वे से भक्त नहीं ह 

एक गुरु ओर चेला दोनों किंसीके यहां भोजन करने गये, भांज- 
नकं पोछे सेटका आदमी सुदह्ठीभरके सुपारीके टुकडे खाया ओर उसने 
चरकं हाथमे द दिया. चरने उनमेसे एक द टुकडे तो खाये अर्‌ 
बाकीको अपने जोढनेकी चहरे बाध छया. 


सगंका विमान्‌ \ ( २८५ ) 


जवते वहसे चर दिये दो सभे युूकी नजर उस्र पुटर्यापर 

पडी तव य॒स्ने प्रा चखा {इस अस्म क्यार्ववा ह! 

चे्ेने कटा “ महाराज ! शुपा्यकं टक्डे दे. ” 

ग॒सने प्रं “ कयो वांध्‌ रक्लेहि ? 

चेलेने उत्तर दिया “ क्के चिये 

शरन कहा “ अरे ! इतना अधिवास { जिसने आज तुश्चशो खीर्‌ 

पडी दी वह्‌ क्या कठ सुपारी यी नहीं देशा ! जिसने तुङ्गो इतने 
पृपततक जीता रक्खा सो कष्या एक शुपार्शक्घा टकडा भी नहीं देभा ? 
ओर जो पायी न मी पिरी तो भगवदिच्छा ! उसकी जौर परवाह 
द्या { जव इतनीही परवाह है तव साघु क्यो हुआ ! के ! घर्‌ 
छीडते तके कठिन न ठ्गा, माता पिताफो छोडते ट॒न्ने दुःख नहा 
घ्रीको -छीडते ठ्षको विचार न जाया, जात जमात ओर 
परान मतेवा छोडते क्षकं चिता न इ, धन दौटत जीर भोग 
विप्र छोडते तूने पाह नहीं की ओर्‌ अव सुपारीफे टुकडेकी 
इतनी परवाह करता दै !? ठंड धूप ओर तीथे करने थकावर्से तू 
उरा नरी, ओर भूख प्यासकी पराह न कर अपने आत्मके कल्या 
णके लिये तू सक्त इया, इतने पर मी भगवद्‌ अ्रेका वड छोड 
कर्‌ अमी तू सुपारीके टके गव्ये वोधता ह! स्ना! खजा !! 
एसा साधुपन तो सोगको ओर अपने जापको उगनेहीफे टिमि हो 
सकता है. सचे भक्त तो मी कटका पिकर नहीं करते { वेरा ! तू 
देख तो सदी कि, हिरनेकि पास कहां खजाना होता है ? माल्यो 
खयि वीज्‌ बोनं कौन जाता दै १ सडक कहां नौकरी करने जावे द ? 
कत्रूतराक भडर कहा यरं इ { अर सपक खेत कंहादहं! 
छिये मनुष्योकीसी कोई भी सुदिधा न होनेपरभी वे भूखे नदष मरे 
तव यह तो विचार कर्‌ कि, मनुष्य क्यो भूखे परेणा ! मनुष्य उनसे 
कितनं उत्तम हं { केतनं इुद्धमान्‌ ह ! कितनं साधनबाङ ह ? 
अर्‌ इश्वरके कितने क्रुपापात्र हं ? इसकातो पिचार्‌ कर { एषठ 
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(३८६ ) स्वगेका विमान । 


उत्त पर्रष्य ओर उन्ेभी हगिभक्त भूखे कैसे सगे ! क्या इतना 
भो विश्वास्‌ नहा ई! 

शुरुका यह उपदेश सुनकर रिष्यने हुपा्सके टुकड एक दिये. 
ओर उनको वध्‌ रखनेदी सपर पश्चात्ताप किया, स्व भक्त पे 
निस्पृही होते हं ओर एेसा विश्वासी जीवन व्यतीत करव होते द. 
संस पायक सन्सान करना सखा ! जीर बह्यापएेण कमे क्रकं ए 
निस्प्रही वनना सीखो ! तथा भवद्‌ आष्रेका वर रखना सीखो ! 

इद्रषिजय छट । 

जादितते नर मरं तज्यो त्‌, भआयके अ्यरई फियो तबहीको । 
खातक खात भये इतने दिनि, जानत नाहि नं शूखी कहींको ॥ 
दीरत धावतं पेट दिखावत) त्र शठ कीट सदा अहक । 


खुन्दर या विश्वस व सख्त, रा प्र पिन्व भर्‌ सबहयका ॥ 
३२० सचे भक्त चाहे जेसी स्थिति हौ तव भी सदा 
अ[नद्हय इव ह 

प्राचीनकाले विी नगरका राजा मरगया. उसका को उत्त 
राधिकारी नहीं था इससे प्रधान छो इकटे होकर रहरा किया 
कि, एक भारी समा भरना ओर नगरथरभेसे जिस किसी मनुष्ये 
म्प हथिनी षूटमाख डा दे उसीको राञ्यका अधिकारी वना 
देना, सव लोभोने इस वातको स्वीकार दिया. एक वडे वेदान 
नगरनिबाियोकी भारी समा इह ओर हथिनीको खूब सिंगार करे 
फूटमाखा देकर छोडा गया, कवार इधर उधर फिरनेपर हथिनीने 
~ एक्‌ संन्यासीपर माटा डाटी, तद तो रव ठोंने संन्यासीसे कहा 
पहाराज ! अव आप हरे राजा हो गये, इस कौपीन ओर भगवा 


८ भेरए > वख्राको उतारकर राजयद्कट धारणं कीनिं ओर इस 
ठसक दंडके वदद राजदड हाथमे छीनिये, 


संन्यासीने कहा “ बाबा ! सुन्े राज्य नरौ चाये मै राज्य छेक 


स्वयेका विमान । ( ३८७ ) 


क क 


च्या कर्मा १ भे तो षरे वैराण्यसेदी रजाओंका राजा ‰ू. भङ्खे 
दानपारकी जरूरत नहीं है मे एसी उपाधिपं क्या पद ! 

मधान. छोभाने कहा “ महाराज ! आपको राज्यकी जरूरत नहीं 
हसो तो दीक प्रतु पशेश्वरने आपको राज्य दिया दहे सातो भोग- 
सूह चाहिये, इथिनीने आपके मस्मे एूटमाख उरी है सो खारीं 
पाड्य जासकशा { साम्यदेदीं आपपर प्रख् इई ह. उसका आप्‌ 
से छीट सक्षम १ अव सापकी ऊढ चल न्ह सकती. अव तो 
आपको भगवदिच्छाके अधीन होनाहा पडगा 

संन्यासीने बहुतरी ॐछ नाही कही परं किरीनें न मानी ओर्‌ 
उसको राजा बनाही दिया, 


इसके कितनेही दषं पीठे किसी दूसरे स्थानक्रा राना अक्सरात्‌ 
चठ आया जर उसने सन्यापी वाबाको गदी उतारदिया, संन्या- 
सीको इसमे ङछ भी इख न ठणा. उसने अपने संन्यास समयक 
भेर्यां कपडकी गांठ बांध रक्छी थी उसे खोखा ओर हर हर महा- 
दद कहकर प्रसन्नतापरषेक उनको पहना तथा सवे ‹ नमो नारायण 
कहर ङश्वसीय टीटाके चयत्कारपर हसता २ जंशको चख्दिया. 
अपनी इच्छाको प्रघुकी इच्छमि मिखादेना ओर भरथुकी उच्छा 
अधीन होजाना दी संन्यासं है. एसी इत्ते रखकर पीछे जो परारब्ध- 
योगसे सुख था दुःख मि उसे प्रथुको याद्‌ करते २ रांतिकते सोग- 
ठेगाही भक्तका रक्षण है, यही थक्तवी खूबी है. यही सक्तका रहस्य 
र यही क्तकी उत्तमता है, भीताय भगवावने का है 
““अवाभितं कर्मफटं कार्थं कर्ष करोति थः ६ ` 
र्‌ सन्यासी द योगी द न विरनिर्षं चाङ्किषः ॥" 
अथे-कमेके फलकी इच्छा रक्खे विना आदश्यक ओर करने 
सगय कार्योको जो करता है वही संन्यासी है ओर दही सचा योगी 
है, कवर निसने अथ्रिको छोड दियाहो अथवा व्यवहारे काय काज 
छोडदियेहय दह्‌ सचा संन्यासी या योगी नहीं है 


( ३८८ >) स्वर्गदं विमानं ! 


माहयो ! प्रञ्की पेसी स्पष्ट अन्ना है. इसट्यि बाहरी ठग घुर 
आर्‌ टमरप्रहयस त पड रहकर सखा सन्या अर्‌ मखा वर्म 
ननाद ता अड्‌ अतगकरणस्ष ययवादच्छक अवन ह अधुद्घ 
ग्रसं म्रञ्चु रच्छ वसं यानदस रहा अर्‌ सयच्िवद जा ङ यच्छ 
य॒ बुरा आपिंे सुका स्परण करते २ यातितं सहनं क्यं ! 
॥ कवित्त । 
धूठ जसो धन जाके शृट्सो संसार इख, 

> म म. 
जसो भोय देखे अतं जैसी यारी ३ 
पापं जे  भूताई शष जसो सनमान, 


कोडक निंदत कोरक बंदत, कोडक देतहि भाई जु च्छन्‌ ! 

कोडकं आप छगावत चंदन, कोडक उरत घुरी ततच्छर्‌ ! 
कोड कहै यह्‌ षररख दी्तत, कोड कहै यह्‌ आहि विचंञछः 
सदर काहु राय न देष न, ये सव जानु साघु छच्छन ¦ 

३२१ मनं हटकी इच्छां रखकर समाधि चठाओ तद अ 
ङ्छ फर नहीं होनेका ! सचय भादयो ! अपनी 

कच्छे सुधारो ! आर शुरैच्छा स्खना रीस ! 

(केसां राजाक् द्रवारम एक भांड आया. उह सवं प्रकारक ठय 

बन॒नेम क्डा चर था, उसका तमरा ङरना एसा क्ठकर ॐ 


स्वभंका विमान । ( ३८९ > 

कि ठेखनैदाडे उ्यन्ने त्या रहजातेथे. राजाको रिञ्ने ओर उससे 
सृतट्व यानेक लिये दह्‌ वड २ तमार र्‌ खेट करने खगा कव्दा, 
ञरथा, वंदर आदि जानवर्योकी बोटी पह वहत अच्छी तरह गोना 
जार्वाथा. साये जव उसने त्तेकी आवाज रगै तो वाह्य त्ते 
कने ठे यर्‌ कव्मेकी वोखी वोटी तव सेकडो कवे इकटे हीगये, 
इसके काद उसने वंदरोषे चीखनेकी आवाज दुनाह्‌, हवसी नेसे पेदे 

क्त्‌ दिश्वाये, वहत तेज धिजाज पौजी अफसरक्नासा स्वमाढ अर्‌ 
सरत कर दिखायी, ऊभारना ( पायां ) के अत्याचार ओर चड- 
चडि एुरूजका फारस कर दिखाया, जर जते सव _ साधून देते 
इए धी थोडी वेपरदादीश्े राजा छो कैर अंधे दहोजाते ओर क्मे- 
, चारी गकस टटखति हं सो भी वहुतही सच्छी तरहसे कर दिखाया. 

मटै होशियारौते राजा ओर उसी सारी सभा कहुतदी खुश 

ह्लेपयी सौर सव ठो शावाश्च ! शावाश { कारनं ट्गे इसके पीछे 
राजने भांडे पूछा ““ वह दौनसा केष है जिसे तू नदी करसक्ता ! 

डने उत्तर दिया “ महाराज ! प्रथुकरपसे रेखा कोह सी देष 
नही है जिषे मेन करसकता हो. “ 

राजानं छा “ अच्छावोंमे र्हूना व्ही वेषत्‌ रेशा ? 

धाडने कहा “ यहराज { आप आज्ञा करे वहं केष रै कर दिखाऊ 
उशापृका कहा इय देष न क्रसका तो भे सांड कारिफा ? 

सह सुनकर कथेचारि्यो फे दूट खानेवारे उपरी दृश्यसे चिे इए 
लवारघेसे एक कर्मचारीने खटा “ सदहायन ! ांड अपनी श्वी प्रशंसा 


क [१ 


ता है पसा क्योकर्‌ वन सकता है करि वह सवही वेद॑ दनां 





(न) 


वला “ महाराज ! यहं इछ उधार खाता तो है दी रहो! 
यहं तो नकद्‌ चुकानेका हिसाद है ! आप आज्ञा करै दह वषभ त 
क्र सुदूर ते आजसेही मांडपना छोंडद्‌ ! 

क्थेचारीने राजास कहा “ महाराज † इससे योथीक्षा वेष कराये 
त्ते अभी इसकी चटुराहे पाद्य होजायमी, 


(३९० ) स्व्मंका विमान 1 


 राजने भांडसे अन्ना की “ योभीका वेष वना यर समाधि चढा 
तवही तू सचा भांड दै ¡ 

आंडने कहा ^ पृथ्वीनाथ ! इसम्‌ क्या वडी वात दै { जाप रजा- 
अति मनमाना इनाम पानेके चयि मे यह मी सीखाहू. समाधि छेन 
भी सञ्से छिपा नह है. " 

इतना कहकर उसने योगीका वेष वनाया ओर सिद्धासन पद्मासन, 
मयुरासन, ङष्टुटासन, दटासन, वीरासन आदि अनेक मकारे आसनः; 
जर कहै प्रकारके प्राणायाम ओौर अनेक मुद्रापुं करदिखायी. इसके 
पीछे उसने एक धरेतक समाधि चटाई, समाधि देखकर राजा ॐर्‌ 
दूसरे सब छोग वडदी आश्वयेमं पड ओर उसकी प्ररंसा करते इष 
उसीकी ओर देखने खगे. एसे करते २ घंटाभर पररा होगया, सद रोग 
राह्‌ देखने खगे कि अव समाधि खुटैगी } अव समाधि खुरेगी 
समाप खटी नदी, एक घंरा पूरा होकर दसरा भी परा हो गया 
परंतु समाधि खुटी नही. रिरि तो तीसरा ओर चौथा घंग भी वीतं 
गया परंतु समाधि न खटी इसी तरह रात परी दोग, दिन परा 
होगया. दो दिनि इए ओर तीन दिन होगये परंतु समाधि न दुखी 
तब तो सव खोग उरगये. वैदयोने कहा ˆ महाराज ! यृह तो परर 
धामके पहुवगया, पेरेभरकी समाधये दो धरे होसकते ₹ै, चीन रोस 
क्ते हे, ओर कदाचित्‌ चार भी होजार्यै परंतु तीन दिन तौ कदापि 
नहीं हो सकते, अव आप इसकी समाध खुर्नेकी आशा न रखिये १ 
यहा तों छवी समाधि क्गगयी. अव इसको टिकाने रगबानेकीं 
तजवीज कीजिये. 

राजाने कहा ˆ भांड बडी विचित्रश॒क्तिका आदमी था. कह समाष्ठि 
छनेमे भरगया इससे उसको जलाना नहीं चाहिये परह स्ठजकी 
तरह उस माडना चाहिये, फिर उसका हमपर इनाम वाका ह॑- रसं 
ईइनाममं उसकयं समाधिके ऊपर चनत्रूतरा बनवा देना चाहिये. ` 

सव रगन राजाकी सखाहको पसंद किया. अंतमं नदीकं किन 
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रपेर एक भमैदानमं उको गाडाभया चीर उपसे एश चवरूतरा वनद. 
दिया गया, 
उस वातको कर वषं रोये, रतैः २ ठोभ उस दातको भूलगये 
दोपतौ वषेफे बाद नदीम फेसा वाट आया कि पानी उस दैदानतक 
पर्चा ओर वह चबूतरा भिरकर निशानतक भिव्गया. सपय पाङ्र 
वहां मद्री जममयी जर उमे खी बारै हीनेख्गी. आभे जाकर 
किसी समय वह जमीन खोदी भयी तो भीतरसे चौक निकटा, होते २ 
वात फैटी के युक मदुष्यके खतम गडाहुञा चबूतश निकला है 
लोग कहने ख्ये उसमं घन निकटा. सैकडो हजारो याद्मी धनकीं 
लाल्चसे वहां इकटे होगये. सरकारी पहरा भी आशया वड सभाक 
साथ चबूतरा खोदाशय। तो उस्त्रसे उस समाधिष्ट षांडका गडा इञा 
सरीर निकर. उसे देख रोग बडे आश्चयेम पड. को कहताथा यह 
तो सुरदा है ` कोहं कहताथा ' यह सतयुगी योशी है ' कोहं कहताथा 
यह ता प्रहत्य ६. इनक नक्टनेसं हयार दंशका भख दाग. 
क्गेर कहताथा ˆ एसे महात्माको समाधिम छेडनेसे हमपर आप्ति 
अविगी, ' किसीने कहा ˆ यह्‌ तो साक्षात्‌ सकरका अवतार है. ' सवं 
छोग इस तरहपर अपने २ मनकफे विचार प्रगर कररहेथे. इतनेहीमे एक 
साधु आपर्हुचा, साधको समाध चढाने उतारनेखा डुछ अनुभव था. 
उसने कहा “ यह्‌ तो कोह महात्वा योगी है, पतु साधे चटगथी 
है सो पछी उतरी नहीं है. सुद्धे समाधि उतारनेकी क्रिया याद्‌ है, 
इतना कहकर उस शुने उस सपाधि यांडफी खास २ नर 
द वई ओर शिरयर धी मलना आरभ किया थोडी देशम उसकी अलि 
ए्ुढी* योभीराज शरीर मरोडते ओर आर्स्य खाते उस्वेठे ओर्‌ 
भांडकी तरह अपने दोनो हाथोसे मानप्रषंक सलाम करके बोरे “खपरा 
हाराज ! भूपसिह्‌ बहादरके खमा ! छरपानाथं ! आन तो भांडकों 
प्रा इनाम पिना चादिये जिसपर आपका संसारम नापर होजाय ! " 
रोग यह सुनकर आश्चयेमे पडश्ये, कहने खमे ^ यह्‌ क्या १ याड 


"{ ९.२ ) स्दशेद्धा विमान्‌ । 


नि 


स्या? इनाम क्या ? दूपरिह कोन ? यह वात स्याह { यह्‌ कह 


-सूतप्रेतती नरह? 
लोग इस तरह विचार करते हं इतनेशमं उस समाधि छुडने- 
दषे साधुने कहा “ पहात्सामी ! आप कौन है ! ओर आपकी 
इच्छा क्या हे ? हमने आपकी अधूरी समाधि जभादी इसके स्यि 
टप क्षपा चाहते दै. ” 
उर्‌ योगीनं उत्तर दिया ^ मेरा नाम हे कटू माड ! महाराजा 
मूपसिह कटां हं ? सपे इनाम मिटेगायानरी? 
थोडी देशम इछ होमं आनेपर्‌ दह फिर बोल “ यह स्यामे 
टां ह्‌? यहम क्या देखरहाह्‌ ? 
थोडी देर पीछे जद दृह विर्ड्कट होरमं जगया ओर्‌ वतिं करने 
ट्श तव पष्प इया कि हङ्कसौ कर्त पटे उसने समाधि ठीथी. 
इतने समयं तो दह नगरहौ वदख्य्या, ओर्‌ राज्य मी बदर्या प्रतु 
[इस वरर संसाधिमें रहने परभी दह सांड तो यंडदही बनारहा ओर 
उसकी इच्छा इनाम पानेहीपं ट्गी रही. 
एसा हेनेका कारण यह है कि, इश्वरे हमारे श॒रीरकी वनाद 
रेसी रच्छी है कि, हर उससो लिक स्थितिपं रखना चाहं अभ्या- 
ससे उसी स्थितिं वह रह सकता है. सक्ष खाकी रहा जा 
सकता है, शोवर खाकर भी रहा जा क्ता है, घास खाकर यी 
रहा जा सकता है, िष खाकर सी रहा जा संकता है. उपवासं कर- 
केभी रहा जा सकता दै जर समाधे्ेभी रहा जा सकता दै, परु 
इस तरह रहनेरे शुद्ध अंतःकरण विना अर प्रसुप्रेप विना उद्धार 
थोडाही हो सकता है ? इस छिथ माद्यो ! याद्‌ रक्खो कि, अपनं 
नकी मछिनि सावनाओंको सुधर विना ओर प्रथुपरके सचे मेम 
विना योगं साधने ओर समापे लेनेसेभी इछ फड नही होनेका । 
 इश्वरकं सखे ज्ञानं विना प्रसुपर्‌ परेम किये विना ढाहसी वरसतक 
समाधेम रहनेपर थी छ पर न इजा ओर भांड भांड्दी वनां रदा 
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हेण्रे प्रेम यर्‌ दिश्वाद्‌ विना मगक्दादेशा किना हषरि स्वाथेके 
कमार युत्ति कैसे भिरुक्कैगी सो तो किचारो ! इस लियं माहयो ! 
वीष्री ढाम्‌ पतूरेषं न पड रहफ्र अपनी इच्छाओंको इुधागो { ओर 
अपरे अतःक्षस्मा प्रषु उढाज ! तो भटी इच्छसे किये इए 
छपा अर्‌ प्रश्ुप्रेससे शयं इए कमांसो भश्छद्‌मपेण करनेसे तुम थोडा 
वूनेप्रभी वहत छ पासकोगे. इस र्ये नेसे वने वैसे उभेच्छा 
ष्टो ! जेस कै वैसे सुखेच्छा रक्खो ! जर प्रथुप्रेपको पकडलो ! 
ध्द््रपश्े पकड लो ! 

३२२९ सचे सतक ठष्चण,. 

ता- ३० जनं सन्‌ १९०२ दै दिन सायंकार्फे & वने ववे 
पृटेश्वरक्ष पाक स्वाधीजी पहाशज परमहंस परमानंदजीने अपते दवा- 
दयानेपं पेस्पेरिजमक्ा पयोध किया था. उस सपय सवजेर्ट (विधेय) ते 
संते रक्षणक संर्वध्य अपनी खुश्चीसे जो वातं कही थी वे जानने 
शम्य है. दस स्यि उसका सार इस प्रयरणमे कहा शया है 

पटले उसने इेश्वरकी प्राथैना करते २ कहा छि, “ हे सदिदानद्‌ 
तेरी जयी ! तू श्वक्षो शाति दे ! शरीरकी यनकी ओर 
अतःकरणकी सक्को याति ! नसे सखद पानीसे मरा रहता है 
चसे संसारशांतिसे भय रे {है प्रथु! तेरे पास अनेका पगे थोडी 
पनुष्योको गिरता है ! जिसको बह मां पै कदी संत ओर वही 
घहात्मा ह ! परे संतदीसे संपारमें शाति फैटती है. इस लिये है दीन- 
दय परमेश्वर ! हस दुःखित हिदुस्थान देशं सखे संत उत्पन्न कर 
अर्‌ वैसे संतोंखा वणन करनेकी सुज्ञ शक्ति दे ! ” 

९ इस प्रकारङ्ी जानने योग्य वहत वाते प्रतिदिन प्रयोगके समय 
नी है, पिछडे तीन वरसके वारहसी प्रयसे जरूरी २ षिषयोंको 

धरे चि रक्ला है. यर भेस्पेरिञ्म संदंधीं सेरे खास अन॒यब्‌- 
कीयी वहुतसी वाते जानने योग्ये है. परंतु इस प्रकारक स्तक पट- 
नैका अभी हम टो जधिकं शक्‌ नह ई इससे ररी २ मदद्‌ धिटे 
वेना उस पुस्तक्का छपना कानि 
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इस तरह प्रथम प्राथंना करके तव उसने कहा “ छोग पठते ई 
कि से संत किंस जगह पिर्ते हे { ओर उनकी परट्वान क्या 
हे ? साधुजन इसका जनवाद इस तरह देते हे कि. भाग्यसे ओर प्रय- 
त्नसे अच्छे संत पिटते है जर्‌ पे उुद्धिमे परहैवाने जाते रै. प्रभुवी 
विजलीका अथात्‌ भगकवत्करपाङा जो आक्पण कर सके उसीको सचा 
संत समश्नना चाहिये, जो एसे संत होते ह उनको तेरा मेरा नहीं होता 
जनके मनम स्वाथे ओर अंतःकरणं ऋध न हो उनको सचे संत 
समञ्चना, गाय दूध देती है इससे उसको पानी घास देना ओर सिद 
जीरदोको मारता है इससे उसको सारना है इससे उसको मारना रेस 
भेद्‌ जिनके हदयमें न ह प्रतु पाय ओर सिह दोनोपर्‌ जिनकी समान 
दृष्ट हो उनको संत समञ्चना.जैसे सयुद्रमे वरसातके दिनेमिं नदिका 
पानीजताहैसो न जाय तवी सुद्र तो भराही रहता है जर 
नदाकां पानीकी आशा नहीं रखता, वैसह संतका सन भक्तिसे उग- 
ठट भरा रहता ह वे प्र्ुके सिवाय ओर्‌ किप मी वस्त॒की काक्षा 
नदीं रखते, वेसे सखुद्रकी तरह परसप्रेमसे हए निःस्पृरी जनको संद 
समञ्चना. जिनके हृदयम चमार्‌ बाह्मण जर क्षत्रिय शुष्टका भेद्‌ नहीं 
होता, -वैसे अमेद्‌ इ्ृत्तिवालछंको से संत समन्चना. जिनको 
स्त आर नदा समान ३ वे संत है" जसं सञुष्य राभाकं ठयं जदर्‌ 
पृहनते ईं वेसं जिनके खमे धरसुनामका अलंकार है बे उत्तम संत दैः 
पवन जसे सारी दिश्चाओंसे आता है ओर उसके घरवार्‌ ऊख्मी नर्हा 
हे षैसदी ` जनको सारा संसार समान है वे संत है" अभिसानके ' मे 
ओर ˆ हम ` ये दो स॒ख्य शब्द है. जिनके भाषणमे “मं " रब्द्‌ न 
ही षे सखे सत हे. अपने सव प्रकारक स्वाथाको जिन्हान प्रस्ुकं नित्त 
त्यामादेयाहा उनको सखे संत सयञ्चना, सूरनकां धूप आर वरसा्तं 
जैसे गरीव ओर अमीर सवप्र बरावर पडता है वैरी सपर जिनकी 
समान चष्ट हों पे सदे संत दै वृक्ष जसे समसे रकडी काट ठे जान 
वारको, सुसाफिरको ओर वृक्षक सौचनेवाठ्ेका समान रूपपर छायः 
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देता है वैसेही जिनकी सव लोगोपर समान षटि हो वे संत दै. एषे 
सतोकं बहत चिह है. सतम डादिकी अपेक्षा समानमाव होनेकी अधिक 
आवर्यकता है. उुद्धि थोडी ह्य तो ङछ चिता नही परव समानमा 
हाना चादिये. उदि तों बहुत हो परंतु जो अंतःकरणं प्रसुपरेम न हो 
तो वे से संत नदीं है. संक्षेपमं सते संत तो वेदी है जो प्रघुका जकः 
पेण कसक, 
५८ पद्‌ । 
रामशरण दिथाका साधो मशरग विधामा हं । रेदं 
पुराण पदको यह्‌ खण सुमिरे हरिको नामा हो ॥ रेके ॥ 
७ 3 ८ [१ 
ठोभ मोह साया मरषता युना विषयक सेवा ह ( 
¢ भ न, „09 स 
4 शोक प्रस जहिं नाहिन सो मरति ह दवा हो 
॥ १ ॥ स्वर्गं नरक अशत विष यह्‌ सव त्यौ कंचन 
=, को 1. स त 

ॐर₹ पर्ठा इ । ऊश्तुति नदा यह सम जि खन्ध 

मोह पुनि तैसा हो ॥ २ ॥ इख शख यह्‌ बोधं निर्ह 

नाहिन विहि हष जानौ ज्ञानी हो ! नानक युक्त ताहि 

तुषं मानौ गहि विधिको जो भावी ह्यो ॥ ३ ॥ 

३२३ जवतंक्‌ ््षरको हम अप्ती इच्छ वं सर्प 

तव्तक दु श सपि हय कहृलस्क्ता 

भाहयो ! द्मां इच्छाम सारं जगतका समार होजाता ह वेवर्‌ 
जभत्हीका क्यो ! चिरोकीका समवि हौजाता है. उन इच्छाओंकौं 
छोडकर उन ॒हनारीं इच्छसे भी थाडीसी ठेकर, उनमेसे भी 
पक एकको हम प्रञ्ुदे अपण करै तव वह कसैराजीदोसोतो 
विचारो { हस दान करते है परंतु मानकी इच्छा तो वाकीही रहनावी 
हे, हम सेवा करते है परंतु कमानेकी इच्छा तो वनीही रहती है. हम 
रङ्करजीको माग ॒टगाते हं परु बाख्वचे होनकी इच्छा तो मने 


( ३९६ ) स्वयै दिमान । 
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रहजाती है. हम शुरुका उपदे नते द परंतु रवरटायरकी 
वैटस्र सैर ङ्रनेदी इच्छा तो रही जातीं है. हम तीथे क्रते 
पतु आपसके श्रगडंकी सच्छा तो वनीही रहती ई. हय ग्यास 
ददि ठत करते ह परठु काप ऋध तो बनेही हम दसन 
करते है प्रतु सरकारी खिताब पनेकी इच्छा तां श्रूटतीह नही. हय 
दयन, आद्‌, मेथी यथवा दारु पात आदि किसी पदाथंका खाना 
छोडसकते दं परंतु नाटक तमार देखनेकी इच्छ तो चछतीही नहा" 
भटी चियां यंदिरयै जाकर रङ्करजीकी सेवा करती है पतु उरटब- 
शके स्षगडाकी सच्छा तव सी वनी रहती है. पंडित खभ गोताका 
पाट क्रते ह परु पाठ र्रनेकी पजद्री छेनेसी इच्छा तो कनीही रहती 
६. केऽणव्‌ सरजाद्‌ ठेते हे परंतु सरजादके जभिपानकी इच्छा तो दृट- 
तीही नही. बाह्मण हिवप्रनन क्रते हं पतु पूजनका फर वेचदैनेकी 
इच्छा तोतव भी वनी रहती है गरु उपदेश देते हं परह वैभव 
मोगनेकी इृच्छासे वे कहां वचे हे ! साघु घरवार्‌ ओर वुत्र परिषार्‌ 
छडते ईह परंतु ऋद्धि सिद्धि ओर ठच्छ चनत्कारकी इच्छा 
शको कहां छोडसक्ते ह ? मदष्यधपेकं इछ २ काम क्रतं हे परतु 
उनसे वदेयं ठोकिक फल अथवा स्वभं मागनेक इच्छा तों उन 
वनीही रहती है 

इसीतरह हम स्व रोय प्रु विपित्त ऊढ २ करते हे तव भी 
हमारी सरी कितनीह इच्छार्प तो बकीही रहती है. हम ओर 
चीजोकों अपनाही मानकर अपने पास रक्ख ओर ष्ठिरं प्रख्ुको पाना 
चाहं तो वन नही सकता, क्योकि मरथुका ठटयव ह कि, हम जव 
सवेस्व प्रश्ुके अपण क्रदं तवहीं हस प्र्ुके हो सकते है" इस छियं 
इस तरहपर सेश्व अपण करना संक्से सुगम उपाय यही हं कि 
हमारी इच्छां प्रसुके अपेण करदं ओर पनम सञ्च कि, हम ता 
चिष्टीके चाकर दै. इससे जरे प्रञ्ु रस्टै वैसदी आनंदसे रहना 
चाहिये. 
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सगेका विमान । ( ३९७ 


३२४ मवुप्य्छ सृत्य सम्लनेको तीन पुतालियोकी कात. 

उजैन नभरका राजा भोज वडा बिद्राच्‌ या. वह छुणियाकी कदर 
करनेवाखा ओर अत्तिदानी था. इससे उसके समयमे वियाहुनर्‌ जर 
करीगरीके वडे २ चमत्कार वनतेथे, क्या कटा दहै किं“ यथा 
राजा तथा प्रना ” जजकल्ः वहुतसे गजा हाथके वडे संकरे 
ह, इससे प्रनाजन भी वैदी होगये ह. 

भोजनक दरबारमं एकवार तीन सानेकी पतिर्यो विक्नैके 
आयीं ३ तीनां पएतथ्यां एसी कारीभरीसे वनाङ्गयीथीं कि, सारा 
द्रवार्‌ उनको देखकर उ्यांका त्यो रमया. पुतली वनानेवाठेने तद 
मराथैना की ^ पृथ्वीनाथ ! आपके दरवारमे वड २ पंडित ओर 
विद्वान्‌ मौजूह हे इनसे यरी इन एुतलियोकी कीमत करादीजिये" 
मे वहुत २ देशम फिरा पर॒ इनकी कोम कीमत कर न सका, 
अव सारी पृथ्वीम प्रभनिद्ध यर प्रसित आपके द्रवासयं जो इनकी 
कीमत न इद तो दुनियां जानेभी कि राजा भोजके द्रवारमं भी संच 


५. स ॥1 


इतना घुनतेदी एक जौहरी वोर उग “छख ]इधरलखतेरी 


पुतलियाको ! एसा इनमे क्या है सो इनकी कीमत नद हो सकती, 

इतना कहकर उसने पुतल्ियोकों पास लेकर अच्छी तरट्‌ देखा 
ओर्‌ पासवारे एक आदीरे कहा “ छोकरे { इनकी कीमत करदे ! 

वह छकरा उस जौहयंका नौकर था जीर जवादहरातकं ससग 
अच्छा समञ्षताथा, उसकी की हु कीमतमं कभी अतर नदी पडताथः 
उसनं उन पुतच्याकां देखकर परे सोनेको क्षोदीपर धिका तः 
सोना पूरा १०० रचा निका. फिर उसने चार्योको अल्ग 
ट्ता तो चार्‌) वजन वरावर निकटं पाव रत्तीका भी अतर न नि- 
कडा तव उसने उस पुतरीवारेसे कदा भह † इन चासं पुति 
याकी कीमत बरावर है 


{ ३९.८ ) स्वर्का दिमान्‌ । 


यह्‌ सुनकर पतीदाला हसा तव राजा बोरा “ जौहरी ! इन 
पुतलियोकी कीमत इस तरह नदी होसकती ! तुम भूते ! जो 
इनकी कीमत तोक ओर सोनेके धाटेयावादेया होनहीपर होती तो ह 
इनको यर्हौतक न ता इम तो ङछ भद्‌ होना चाहिये. 
शाजाका यह कहना सुनकर सारे सरदार सारे पंडित ओर सारेदी 
जौहरी विचारम पड, इतनेहमं एक पाडत वो उटा ` महारज ! 
सेनि्ये अतर नही दे तो वनाबट ओर शूरतम अतर होशा. 
धंडितकी इस वातपरसे स॒भाके सव रोग उन चारां पुतछिर्योको 
उठा २ कर वारीकीसे देखने ट्म पतु किसीकोभी उना वनावयमं 
अतर न जानपडा तव सव छो चुप हकर वैठ रहे. सारी सभाकों 
ुप देख राजाको माटूम होगया कि, अव इनक्री कीमत कोई वता 
नहीं सकता. तव वहं वोखा “ सभाय वड २ पंडित अर चंड २ 
जौहरी भौजूदं होनेपर्थी पुतश्योंकी कीमत न रोसकी यह तो वड 
जाकी वात है ! ” 
, इतना सुनकर काण्दिख पडत उडे उन्होने एक सलाह गवाईं 
जीर एक पुतटीके कानये डाटी. सखहे एक कानमेसे दसरे कानमे 
ङग! निकली, तव कालिदासने कहा “इस्‌ पएतटीकी कीमत तीन दोडी,” 
फिर उन्हने दूसरी पुतठीके कान सख उाटी तो वह यह 
होकर निकर्ययी तब उसकी कीमत उन्दने एक रुपया बताया, इसी 
तरह तीसरी पतटीके कानमे सरार उाङीगयी तो दह पेते जा पर्हुची. 
तव काल्दिसने उस इुतखीकी कीमत सवा खख रूपया बताया, 
रानाने पएतरखीवालेसे पंडा “ वोर { अव तेरी पुहलिर्योकी दीक 
कीमत इरे या नौ १“ । 
पुतरीदिने प्रसच्तासे कदा “ सहारा ! यह कीमत वरावर है! 
पुतख्यकी वनावर्ये यह येद्‌ ओर काङ्दिसमे उस मेदको पह 
चानखेनेका शण देखकर सार सभा स्तव्ध होगयी ओर प्रशसा 
करनेरुगी. राजाने मसन्न होकर कटा ^ पंडितजी ! आपने बहुत वडा 


` सगा विमान ( ३९९ ) 


क्राम किया ! मेरी सभाका नाम अपने स्विया, अव यहं वताय 
के, यह्‌ कीमत आपने किस तरह की 
स्राटेदास्षनं कहा `` यहाराज { जस एवल एक्‌ कानम हकर 
दुसरे कानमे सखह जानिक्टी उसकी कीमत तीन्‌ कौडी की है. इसी 
तरह जो मनुष्य अपने धमकी कस्याणक्षी जर प्रश्ुकी वातं सुनकर 
वुक्‌ कानपे दूसरेम निकाष्देता है अथात्‌ उसका ङु विचार न्ष 
वरता यर आचार विचार नीं पारता उक्चकी कीमत तीन कौडीकी 
है. जिस पुतरटीफे कानमे हयं साहं जानिकटी उसकी कीमत एक 
रपय है वैसही जो सयुष्यं शान जर भक्तिकी अच्छी २ वातं दुनकर्‌ 
शुने सपय राजी हो ओर्‌ यदस दृ्षरंको कह इनवि परंठं आप उस- 
भे एक भी न करै उसकी कीमत एकी रुपया है. ओर निस एत- 
लीके कानमे होकर सरह पेदे चरी भयी उसकी कीमत सबाटाख 
रूपये, वैसंदी जो मनुष्य धमे थक्ति सौर प्रयुखी वातोंको कानके सुन- 
द्र ॐपने हृदयमे धारण करता है ओर उसीके जटुसार आचार रखता 
है अथात्‌ भक्त होता है उदकी कीमत सदाखख रुपया है. 
यटनेदे भार्यो ओर वहनो ! अव तुम्हारी इच्छाम अवि सो 
कसे ! चाहे तों दिना ध्यान दिये म्रनमाने विचार करते २ इन उदाह- 
ष्णो पठकर एक कानसे दूसरे कानमे निका दो ! चाहे † खगेके 
तमान ` के उदाहरण वहत अच्छे है , कहकर चार॒दिनेमिं उनको 
हनाओं ! ओर चाहे तो उसका रहस्य हदयं धारण करके उसके 
अनुसार जाचरण करके, संसारे आनंदसे रहकर, मनक सतिम रख~ 
र्‌, आर्‌ प्र्ुक्ं रारण रहकर अतस स्वणद्छा दिपनं पायं ! जस 
तुर्दारी इच्छे आत वैसे करो, हमारी कीमत हमरिही हाथमे है. 
कालिदास पंडितके कहने अनुसार हस तीन कोटक भी हो सकते ह 
ओर सवारखाख रुपयेके भी वन सक्ते ह. इन्भेसे कैसा वनना सों 
हमारी मरजीपर है, इस स्यि भाहयो ! हमारी सख्य प्राथना यह है 
किः एकदी साथ वा छा रपयेके बनजाना न भी वनसे तो ङछ 


(४०९) ` स्वभंका विमान \' 


चिता नश्च परत तीन कौडकान वनजानेका तो अपने प्विद्र 
आात्पके दिये अर समथेसं मा दर्थं परमेश्वरके स्यि अदु 
संभार रखना ! 


५९ पद्‌ } 

राय भरजह नसत धरि भानी जाकी जौति भतं २६ 

३ ॥ रेक ॥ जाके पट वद्वादिक सेवत ध्यानं धरत 
ह सुनिनम ज्ञानी! जाद्यी चरणरेषु पर्वते तयी 
जहस्था शव जगं जायी ॥१॥ सोद रान प्रहाएु उवार 
धुवपद धव पायो हष्नानी । फंस वारि इुतीदुव पठे 
जकारं लीखा कहु दादी ॥ २ ॥ जाके हेतु रजः 
तनि सूयति वनमपि जाय तपस्या दानी । रासजीवनं 


=, ^> 


ताक विवय वेनं यस्तद्‌ परिक युगवावी ॥ ३। 
चवे निराह पाक्त पहिया वति करलेस 
नही विकलता परत स्छा ठगानेखे निकलता हे. 


वंवहकी हयुभानगडमिरे एक खटारा अथौत्‌ बोन्ा खदनेकी चट 
गाडी जातीथी. सापनेसे एक ददरिया < षोडभोडी ) अभय 
वैस्गाडीवालेने वैको वहुतही रोका परंठ॒ वैर ये ङ जोरावर, 
शस्वा था तंग, भवा था छ वेखवर ओर सामनेसे नेवा 
घोडभाडीका हौकिनेवारखा था जल्द्वाज, इससे माडी इछ अधिकं 
सडक छोडकर एक आर्‌ च्छी अवी ओर उसका पहिया एक 
सोरम भिरणया. भाडीवादेने वहुतदी जोर माय परव पहिया निक 
नहा" इतनेहासं एक वनिया अजया, वह माडीबार्सं वाला ईप 
तेरह क्या केछकों सारता हे बेलक छोडकर तो एक आर कद 


अर्‌ पाहेया खीच तो अभी निक अक्षमा 


॥, 
> 


छर्गका रिद्रान। ` ( ४०१) 


गाडबटेने वैसाही किया परंतु शडी चटी नं, इतनेदीमं एक 
पारसी आ निकला उसने ोरगोसे कहा “ मकानबाढेकों नोटिस क्यों 
नक देते ? म्युनिसिप्टीवाङे भी क्या अधेही है ? इस आम 
मडकपर रेसी मोरी क्यो रहने दी है ! ” 

इतना कहकर बह गाडीष्से बोखा “ तूमी सूखही रै ! जो दो. 
वैरसि नहीं खिचती वह वुञ्चसे कैसे खिचेगी ! वैर जोतकर दहनी 
ओर हांक तो अभी पहिया निक जायमा, ” . 

गाडीवाटेने वैसादी किया परंतु तव भी पिया निकला नहीं इत- 
नेहीमे सिपाही आपर्हवा ओर दो चार खात जमाकर कहने खा “ वे 
नाखायक ! रास्ता क्यो वंद्‌ कर रक्खा है १ गाडीम वैर जोडकर दौ 
चार्‌ चाबुक जमा तो गाडी निकर अविगी ! ” 

गाडीवखेने वैसाभी किया परंतु छ फर सिद्ध इञ नही. इत- 
नेहीमें एक भटजी आ पहुचे पे कहने खगे “ अरे भाई ! वथा वैको 
कर्यो मारता है { अगे जाकर दो दो पच २ पैसेमं दो चार मजदूर 
करटा तो वे अभी पहिया निकार देगे. ” 

थोडी देर एक दक्षिणी इञा आगये, पे कहने खमे “ वानी 
रावकी तरह मनसूवादही मनसूबा क्या करता है ! जरा वैटोको भडका 
दे { बस बैठ जोर मौरगे ओर पहिया निकर अग. " 

गाडीवालेने उत्तर दिया “ महाराज ! कैट तो भूते मरते छिरः 
मड कैसे ! जो दाना पूते मे भडक सकते है. ये तो दिनमर्‌ मज- 
दूरी कसते दै ओर बोक्षा छेचते ह तव धास्र खानेको पाते है, ” 

तव दक्षिणी बुजा बोरे “ यह सव सरकारका दोष है ! 

यह सुनकर पासवाछे दो चार आदमी बो उटे ““ रब साहब ! 
गाडीका पहिया मोरीमे गिरगया इस सरकारका क्या दोष ? ” 

राव साहवने जवाव दिया “ सरकारका नही तो ओर किंसका 
दोष ? ठेसी सकडी गही क्यो रखनी चाहिये ! रेसी खराव नाटी 
क्यो रखन्प्र चाहिये ? पैसे, अष्टड हांकनेवाठेको गाडीका पास क्यं 
देना चाहिये ! वैखको घोडाकी रीदं खिल २ करयेखोग रसरः 

२६ 


नि 


(४०२) स्वगेका विमान । 


ङरडार्ते है. इस पर कोई निगाद्‌ नरी रखता सो दोष सरकारका 
हैया जोर किपीका ?. | 

इसी तरहकी बाते व्डवडाता इञा वह भी चट दिया परत इस- 
सेभी गाडी चटी नरी, इतनेहीमें एक अंग्रेज घोडे सवार रोकर्‌ उधरसे 
निकटा. लोगोकी भीड भाड देखकर उसने पूछा “ यह क्या है १ ” 

साडीवदिने कहा “ साहव व्‌ { नाटके पत्थरमे गाडीका पहिया अव्कं 
गया सो निकलता नहीं रै, 

घोडपर चे २ ही उसने कटा “ पत्थरको तोड क्यो नही डारूते 
हो ! ” ओर घोडा हांक दिया. खोग उसकी वातपर हसने समो ओर 
आपसमं कने खगे कि, “ मारना उदर ( चा ) ओर स्फेदना द्षर 
( पहाड ›) वारी वात यह साहव करता हे परंतु यह नदौ क््चारता 
कि, ˆ यहां कहौ टंकी है ओर कां हइ थोडा है. इतनेरीमं एक भाव्या 
सेटकी गाडी आनिकरी, परंतु मागे वंद होनेसे वह रुकमयी. तव तो 
सेट साहवने भीतर वटे २ दी गाडी पर हाथका एटका मारकर कहा 

गाड हाक { गाड हर { दरोन हा जायमे ! ` परततु जव उनकां 
माम इञा कि मगेमे गाडी फैसी इई है तव आप अपनी गाडीसे 
नीचे उतरे यर उस वैरगाडीवारेकों दोचार गालियां देकर बोरे 
^ वैर छोडकर गाडीको खडी करदे ! फिर जी चाहे तव पिया 
निकाता रहना { हमारी गाडीको तो निकट्जाने दे ! 

गाडीवाठेने कहा “ साहव्‌ ! पीते चतूतरेका कोना रूगता है 
इससे गाडी खडी नही होरक्ती ! ” 

यह्‌ सुन सेठजी विदढगये ओर अपनी माड फिराकर्‌ दूसरे मागे 
हका ङेगये, 

एक तो गरी सकडी जौर पिर बीच अटक गयी गाडी इसे 
दीनो ओरका साभ बंद होगा ओर दाही वारह मिनस्मे सौ पचास 
आद्मां इक होगये दे सवी दूर खडे २ युक्तियां वततिथे परत 
उनम एक मा बातङं गाड चरता नहा थी. इतनेहीम दा मजदूर 
न पहषे, उन्होने समद्र छया कि केवर वात वनानेसे काम नहीं 


स्वशेका विान ! ( ८०६) 


होगा प्रतु इछ सदारा दगनिते काम होगा. उन्दने पासं जाकर 

गाडीवटेपे कटा “ ह क्या देखत्न है ? हांक भाडी { हम पहि 
येको उठते, 

इतना कहकर वे दोना पहियेको जा चिपट. एक्ने पिया आमगेसं 
लीचा जर दुसरेने पीकेते ठकेला, वस देखतेरी देखते पटिका निकट 
आया यर गाडी चख्दी. 

भाईयो ! देखो ! अरकी इई शाडी जरसा सहारा देनेसे इस तरह 
चर निकी परंतु दूर खड दोकर वातं करनेसे छम छाम नही इ. 
उस बनियेकी तरह श्ट ठ्या द्टनेसे गाडी चली न. उम पारसीक 
ब्रह सानूलकी दद्‌ छेन दीडनेसे, सरकारी नौकया दोप मिकाख्नेस 
अथवा दहनी बाई ओर ्जकनेरेभी अर्की हुई माडी चटी नरी 
रावसादवकी रायके अनुसार रवही वैर भडक्नेबाे नरी होते जर 
वात २ मं स॒रकारका दोप निक्राख्नसेमी फाडी चरती नही. पुलि- 
सकी मास्ठे अटकी हदं गाडी चर नही सक्ती, जेवमेसे पसे दिये 
बिना भरजीकी तरह केवर वतिं कगनेसे फैसी इड माडी चल नहीं 
सकती. सेष्की तरह माटी देनेसेभी फैरी इई गाडी चरु नहीं सकती; 
ओर उद अग्रेनकी तरह घौडपर चे २ ही पत्थर फोडडाठनेकीं 
खडा देनेसेभी विना जजार पत्थर षट नरी सकता ओर अटकी इदं 
गराडी चल नही सकती. दसी अटकी इदे गादीको . चरनेके स्यि तो 
अपने धे ओौर्‌ पनी क्तरका सजदूत महाय देनेवाके सच्चे पजद्‌- 
राकी परिश्रमियाकी दी जशूरद दै 

मारयो ! पेपी खारी वातं करनेबाटे तो तुमको बहुतते मिग 
प्रतु उनसे कछ फट सिद्ध दोनका नही, स्योकि अचुभवियोंका कहना 
है, कि हमरे इवते इए देशको, हमारे दुःखित भाई वंधुओंको ओर 
अश्रद्धाके चक्रे पडडुए हमारे पवित्र धमेको तो केवर बाते मारे- 
वाठ नही कितु सदारा देनेवारे मनुष्य चाहिये, शैकडो भूे बतनेसे ओर 


अ अ 


ह जारा वातं करनेसं जो कार नही हता दह काम योडासा सहयरा दन्त 


( ४०४) स्वमेका विमान । 


सहने होजाता है. भाईयो ओर वहनो ! हमारे गरीब देशक चि 
हमारे दुखिया माईइवन्धुञके दिये, हमारे पवि सनातन धमेके ये, 
हमरे आत्माकी उन्नतिके ल्यि ओर समथे प्रसुके किये आपसे 
सहायता करो ! इसीमें कल्याण है ! यदी सवसे सचा धमे है जौर यही 
भरसुके नामपर परस्पर सहायता करना प्रसुको सवसे अधिक प्रिय काम 
है ! इसे दया परसुके दिये इए हमारे सनातन धमेके ल्य ओर 
महान्‌ म्रञुके लिये जैसे वनै वैसे परस्पर सहायता करनेका ठहराव 
करो ओर उस उहरावमे बट दैनेके दिये वारवार स्चिदानंदकी जय 
जय बोलो ! सच्चिदानंदकी जय जय वोखो ! ! सखिदान॑दकी जय 
जय वोरो { ! ! ओर जगत्का खामी जा हम सवका सरजनहार 
पिता है उसको दीनतापूकेक हमारे खासन तथा सवके कल्याणक लियि 
हाथ जोडक्र वो. 
६० पद । 

स॒वे जग होहु दयाल भसु मोरे सब्‌ जम होहु दया 

॥ रेक ॥ इवि भीति जग व्यपि नाही, होहि सुव््टि सुकाट 

॥ १ ॥ आधि व्यापि सलननकी पीडा, इना करो 

पतिपाट ॥ २ ॥ निज निज धर्मं कमं जग वरते; दहु 

विघ्र सब गढ ॥ ३ ॥ रामसो राज्य करहु भूपति हूः 

मेटहु सफर जंजाठ ॥ ४ ॥ रामजीवनको बेगि 

निद्रः गाह्य ही ता कन हवादट ॥ ५ ॥ 


स्वगंका विमान समाप्त । 





“लमीविकरेश्र र्दी प्रेत, | “श्रीङ्करशवर ` स्टीम्‌ प्रेस, 
कंरयाण-पुंबर, खेतवाडी-संवरै. 


